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हिन्दी के अरवाचीन रत्न 


लेखक की आरालोचनात्मक कृतियॉ--- 


१. सूफीमत और हिन्दी-साहित्य 


न 


( पी-एच० डी० का स्वीकृत थीसिस ) 


. हिन्दी-साहित्य रत्नाकर 


बीर-गाथा काल से रीतिकाल तक के 


प्रमुखच॒ ११ कवियो एवं उनकी क्ृतियो का 
समीक्षात्मक श्रध्ययन 


. हिन्दी के श्रर्वाचीन रत्न 


हिन्दी के अर्वाचीन काल के १० वरिष्ठ साहित्य-स्नप्टाओं 
तथा उनको रचनाग्रों का समीक्षात्मक अ्रध्ययन 


« हिन्दी-साहित्य का सक्षिप्त इतिहास 
. (रश्मि सूर विशेषांक ( सम्पादित ) 
तुलसी श्रोर उनका साहित्य ( प्रेस में ) 


हिन्दी के अर्वांचीन रच्न 


शअर्वाचीन दस साहित्य-ख्रष्टाओं का समीक्षात्मक अध्ययन | 


लेखक 
डॉ० विमल कुमार ज॑न 
एम० एु० ( हि०, सं० ), पी-एच० उ.' 
शास्त्री, न्यायतीर्थं, साहित्य रत्न 
प्राध्यापक, दिल्‍ली कॉलेज 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


प्रकाशक 
नेशनल पब्लिशिग हाउस 
नई सड़क, दिल्‍ली 


मुद्रक--- 
बालकृष्ण एम० एु० 
युगान्तर प्रेस, डफ़रिन पुल, देहली । 


आककथन 


वीरगाथा काल से रीतिक'ल तक के ग्यारह वरिष्ठ कवियों का समीक्षात्मक 
विवेचन मे इससे पूर्व 'हिन्दी-साहित्य रत्वाकर' नाम्ती पुस्तक में कर चुका हूँ। 
उसकी उपयोगिता के फलस्वरूप बढ़ती हुई माँग से उत्साहित होकर मेंने 'हिन्दी के 
प्र्वाचीन रत्न” नामक इस पुस्तक में ग्राधुनिक काल के दस प्रख्यात साहित्य- 
स्रष्टाओं का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इसमे स्थान-प्राप्त मान्य 
महानुभाव हे-भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर, पं० रामचन्द्र- 
शुक्ल, श्री अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध', मुशी प्रेमचन्द, श्री मेथिलीशरणा- 
गुप्त, श्री जयशंकरप्रसाद, श्री सूर्यकान्त त्रियाठी निराला, श्री सुमित्रानन्दन पन्त 
और शुभश्री महादेवी वर्मा । 


इसकी रचना भी 'हिन्दी-साहित्य रत्नाकर' की भाँति 'नातिविस्तृत- 
नाति संकचित शैली पर ही की गई है। प्रत्येक प्रकार का जिज्ञासु इसमें 
ग्रपनी न्यूनाधिक रूप से जिज्ञासा शान्त कर सकता है क्‍योंकि मेंने प्रत्येक 
महानुभाव के जीवन एवं समस्त ग्रन्थों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। 
प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण करतियों पर तो पर्याप्त मात्रा मे लिखा गया है, उदाहरणत: 
मुद्राराक्षस', गंगावतरण', 'उद्धवशतक', 'प्रियप्रवास”, “चिन्तामरिए', 'सेवासदन', 
प्रेमाश्रम', “निर्मेला,, 'रंगभूमि,, 'कायाकल्प', गबन', “कमंभूमि',, “गोदान', 
'साकेत', 'यशोधरा', ऑआँसू', 'कामायनी, सस्कन्दग्ुप्त', “चन्द्रगुप्त', “कंकाल. 
'तितली', “परिमल', “तुलसीदास, 'ब्रुगा-त', 'युगवाणी', 'पललव',__'ग्रुझ्जन', 
'स्वर्ण किरण ',$ स्वर धूलि', 'यामा', ('नीहार”, “रश्मि', 'नीरजा', 'सान्ध्यगीत') 
झग्रौर 'दीपशिखा” आदि पर सभी दृष्टिकोणों से विचार किया गया है । 

इस पुस्तक की भी पूब्व पुस्तक की भाँति यह विशेषता है कि यह बड़ी 
सुगम हशेली में निरमित हुई है। इसमें प्रत्येक साहित्य-निर्माता सम्बन्धी तथा 
उसकी रचना-सम्बन्धी विविध विषयों को भिन्न शीर्षकों से मोटे या मोनो काले 


(7 ) 
टाइप में दरशित किया गया है । इसके अतिरिक्त उसकी प्राय: समस्त रचनागप्रों पर 
प्रकाश डालते हुए उसकी तदह्दिषयक साधारण मनोवृत्ति का भी विश्लेषण किया 
गया है | समीक्षा में तुलनात्मक अ्रध्ययन, महत्व-प्रदर्शन एवं मूल्यांकन को भी 
स्थान दिया गया है। कहने का तात्पय यह है कि मेने भ्रपनी परिमित बुद्धि के 
अनुसार इनकी अपरिमेय कना-कुशलता को उद्धाटित एवं विश्लेषित करने का 
प्रयत्न किया है । ेु 
ये रत्न तो ग्रपार कान्ति से युक्त हैं परन्तु मेरी बुद्धि-निकष मन्द एवं 
क्षीणशक्ति है ग्रतः: इस व्यापार मे कहाँ तक सफल हुग्ना हूँ इसे तो विद्वत्पारखी 
ही जानें । में तो इतना जानता हूँ कि विस्तृत अध्ययन के पदचात्‌ मेंने इसे लिख 
डाला है और इसलिए यह आशा रखता ह क्रि यह ग्रन्थ पाठक के लिए ग्रवश्य 
ही उपयोगी सिद्ध होगा । 
ग्रन्त में में उन सभी महानुभावों के प्रति आभार प्रदर्शित करना अपना 
कत्तंव्य समझता हूँ, जिनके ग्रन्थों का परिशीलन मेरे कृतकाये होने में सहायक 


हुआ है । 


२६ जनवरी, गरणतन्त्र दिवस विनीत--- 
सन्‌ १६५६ ई० बिमलकुमार जेन 


संख्या 


* 
है 
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अ्र्वाचीन-रत्नों पर विशेष अध्ययन के लिये पठनीय पुस्तकें । 


२३५ 


रण 


२८१ 


२३०१ 


भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 


'भारतेन्दु जी का जन्म सं० १६०७ (सन्‌ १८५०) में भाद्रपद शुक्ला 
पंचमी को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गिरिधरदास था। 
जब ये पाँच वर्ष के थे.तो इनकी माता का देहान्त हो गया और पूरे दस व 
के भी न होने पाए थे कि इनके पिता की छत्रछाया इनके सिर से उठ गई। 
इन्होंने स्कूल श्रोर कालेज को शिक्षा पाई। श्रध्ययन काल में अंग्रेजी श्ौर 
हिन्दी का इन्हें अच्छा भ्रम्यास हो गया। इनकी बुद्धि बड़ी प्रतर थी, जिस 
विषय या भाषा को ध्यानपूर्वक थोड़े दिन भी देख लेते थे या श्रध्ययन कर 
लेते थे उसे हृदयंगम कर लेते थे। इन्होंने अश्रंग्रेजी और हिन्दी के श्रतिरिक्त 
संस्कृत, फारसी एवं बंगला श्रादि भाषाओं का अध्ययन घर पर ही किया और 
प्रशंसनीय दक्षता प्राप्त की । इनकी कुशाग्र बुद्धि श्रौर श्रलौकिक प्रतिभा का 
प्रमाण तो इसी से मिलता है कि सत्रह वर्ष की--अ्रवस्था में ही इन्होंने 
'कविवचन सुधा नाम की पत्रिका निकाली, जिसने हिन्दी एवं हिन्दी-साहित्य का 
बड़ा उपकार किया । केवल सन्रह वर्ष की अ्रवस्था में सं० १६२४ में चौखम्भा 
स्कूल की स्थापना की। श्रठारह वर्ष की श्रवस्था में सं० १६२४५ में इन्होंने 
अ्रपना सर्वेप्रथम “विद्या-सुन्दर' नाटक बँगला से अनूदित किया श्रौर बीस वर्ष 
की भ्रवस्था में ये ग्ॉनरेरी मजिस्ट्रट नियुक्त हुए। 

यद्यपि ये केन्ननल ३४ वर्ष ही जीवित रहे किन्तु क्या साहित्यकार की 
दृष्टि से कया सामाजिक दृष्टि से सभी प्रकार से इन्होंने पूर्ण यश प्राप्त किया। 
अ्रपने जीवन में इन्होंने श्रनेक संस्थाओं की स्थापना की यथा--कवि समाज, 
अग्रनाथरक्षिणी सभा, डिबेटिंग क्लब, हिन्दी समाज एवं गोरक्षा सभा आदि । 
सं० १६३० में इन्होंने 'हरिदचन्द्र मंगज़ीन' नामक पत्र निकाला, जिसका 
नाम प्राठ श्रंकों के पदचात्‌ 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' हो गया । वास्तव में खड़ी बोली 
गद्य का परिष्कृत रूप सर्वेप्रथथ इसी में दीख पड़ा। उन्होंने श्रपनी 
'कालचक्र' नाम्नी पुस्तक में लिखा भी है--“हिन्दी नई चाल में ढली 
सन्‌ १८७३ ई०। इन्होंने एक वर्ष पदचात्‌ ही सं० १६३१ में स्त्री-शिक्षा के 


कब्क 


२ हिन्दी के श्रर्वाचीन रत्न 


लिए “बाला बोधिनी” पन्निका निकाली । इस प्रकार सोलह वर्ष की अवस्था से 
लेकर चौंतीस वर्ष की अ्रवस्था तक केवल अठारह वर्ष में ही उन्होंने कई 
पत्र-पत्रिकाएँ निकालीं, सभाएँ स्थापित कीं, स्कूल चलाए एवं हिन्दी और 
गोरक्षा श्रादि के लिए आन्दोलन भी किये। इसी बीच वे छः साल तक 
म्युनिसिपल कमिश्तर भी रहे तथा शअ्रनेक सभा-समाजों के प्रधान एवं मंत्री 
रह कर सामाजिक काये भी करते रहे । फिर भी साहित्य-सेवा जितनी इन्होंने 
की उतनी श्रौर कम ही कर सके हैं । इन्होंने लगभग डेढ़ सौ ग्रन्थ लिखे और 
अन्य भी अनेक निबन्ध श्रादि रचनाएँ प्रस्तुत कीं । 

संभवत: इतना प्रतिभाशील व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ, जिसने केवल 
१८ वर्ष में इतने साहित्य का निर्माण किया हो | इनके पिता गोपालचन्द्र 
उपनाम गिरिधरदास स्वयं एक प्रतिभाशाली कवि थे। भारतेन्दु जी ने उनके 
चालीस ग्रन्थों का उल्लेख किया है। ऐसे महान्‌ कवि का पुत्र कवि क्‍यों 
हो, सूर्य की किरणों प्रकाश ही देती हैं, चन्दन के वक्ष में निकली हुई डालियाँ 
दिगदिगन्त को सरभित ही करती हैं । 

भारतेन्दु का समय वह समय था जब श्रंग्रेजी सत्ता ने भारतवर्ष पर 
पूर्णा शासन स्थापित कर लिया था । सन्‌ १८५७ में राजक्रान्ति हुई श्रौर वह 
कुचल दी गई तथा दिल्‍ली का अन्तिम मुगल बादशाह बन्दी बना लिया गया । 
विदेशी दमन-चक्र प्रारम्भ हुआ और हर्ने:-शनेः भारत का रूप-रंग बदलने 
लगा । बालक हरिश्चन्द्र उस समय केवल ६-१० वर्ष का था। किन्तु जब ये 
१६-१७ वर्ष के हुए तो उस समय तक भारत का गौरव और वेभव बहुत कुछ 
जा चुका था। नई सम्यता ने नया जीवन ला दिया था, पूर्वी श्राकाश में 
पश्चिम की लालिमा छाने लगी थी श्र देखते ही देखते मनुष्य विलायती होने 
लगा था। चुस्त और चालाक अंग्रेज राजनीति के पण्डित थे, उन्होंने श्रयनी 
सत्ता को हढ़ करने के लिए विभाजन की नींव डाली, भला, टॉकी बिना मारे 
दीवार टूट कंसे सकती हैं। इसके श्रतिरिक्त श्रंग्रेजी भाषा को प्रचारित किया, 
यहाँ की वेशभूषा को बदला, और साथ ही साथ मिदनरियों द्वारा श्रपने धर्म 
का प्रचार भी किया। भारतेन्दु जी ने इस सम्पूर्ण वातावरण को देखा भ्रौर 
उन्हें बड़ा दुख हुश्ना । साथ ही उन्हें श्रपने देश की कुप्रथाएँ भी श्रखरीं । वे 
सच्चे राष्ट्र-प्रेमी थे, हिन्दुत्व से उन्हें प्रेम था और हिन्दी उनकी मातृभाषा थी 
अतः उन्होंने लोगों का ध्यान राष्ट्प्रेम, भारतीयता, स्वधर्म एवं निज भाषा की 
ओर श्राऊृष्ट किया । इसके लिए उन्होंने भ्रपनी पुस्तकों एवं पत्रों को माध्यम 
बनाया । विविध संस्थाएँ भी इसी लिए स्थापित कीं । वे प्रभावशाली वक्ता एवं 
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प्रभिनेता भी थे अतः भ्रपनी ववतृताश्रों एवं श्रभिनयों से भी लोगों को शिक्षा 
देते थे श्रौर सनन्‍्मार्गें का प्रदर्शन करते थे । “अ्रन्धेर नगरी और (देवाक्षर चरित्र” 
नाटकों का अभिनय उन्होंने इसी ध्येय से किया था। अन्धेर नगरी में शासन 
की ढील और दुर्नीति का प्रकाशन था श्रोर देवाक्षर चरित्र पं० रविदत्त शुक्ल 
का लिखा एक प्रहसन था जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े हास्यास्पद 
दृश्य थे । 

भारतेन्दु जी की रचनाओं में हम समसामयिक, सामाजिक, राजनैतिक, 
धामिक, झ्राथिक, ऐतिहासिक, नैतिक एवं और भी भ्रनेक विषय देखते हैं। वे 
स्वयं सच्चे देश-प्रेमी, निष्ठावान, ऋजु और चरित्रशील व्यक्ति थे ग्रत: उनकी 
रचनाओं में भी एक सात्विक ऋज़ुता, प्रगाढ़ राष्ट्रीयता, उच्च नेतिकता एवं 

उच्चाशयता दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने २१ काव्य-ग्रंथ लिखे तथा लगभग 

६० श्रौर छोटे प्रबन्ध-काव्य एवं मुक्तक कविताएँ लिखीं। उनकी “भारत वी रत्व' 
एवं 'जातीय संगीत” आदि क्ृतियों में हमें उनका राष्ट्र-प्रेम दिखलाई देता है 
तथा 'हिन्दी की उन्नति पर व्याख्यान! तथा “उद्‌ का स्थापा' आदि में हिन्दी-प्रेम । 
इनकी भक्ति-सम्बन्धी तो अनेक कविताएँ हैं । 

कविताओं के अतिरिक्त इन्होंने अनेक नाटक भी लिखे, जिनमें से कुछ 
तो श्रनूदित हैं और कुछ मौलिक । ये स्वयं एक प्रसिद्ध श्रभिनेता थे, श्रत: इनके 
नाटक मध्यम श्रेणी के अ्रच्छे नाटक हैं । 

इन्होंने श्रनेक इतिहास-सम्बन्धी पुस्तकें भी लिखीं । इन्होंने ऐसी पुस्तकों 
का निर्माण सं० १६२८ से करना प्रारम्भ किया और उनमें सामयिक घटनाओं 
पर श्रच्छा ओर खरा प्रकाश डाला । 

इनके काव्य-ग्रंथों में भक्ति-विषयक रचनाएँ भी हैं। वास्तव में ये 
बललभीय सम्प्रदाय के थे, श्रतः कृष्णभक्त थे, परन्तु बड़े सरस और सहृदय थे । 

इन्होंने श्रनेक लेख भी लिखे, जिनमें उपर्युक्त सभी विषयों पर प्रकाश 
डाला गया है। इनकी विनोदप्रियता एवं व्यंग्य का पूरा आनन्द इनके निबन्धों 
में ही उठाया जा सकता है । 





रचनाएँ--- 
काव्य-ग्रंथ-- 
' १. भक्त सर्वस्व ५. प्रेम-सरोवर 
२. प्रेम मालिका ६. प्रेमाश्रु-वर्षण 
३. कातिक-स्नान ७. जैन-कुतृहल 
४. वेशाख-माहात्म्य ८. प्रेम-माधुरी 


&, 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४, 
१५६ 
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प्रेम-तरंग १६. राग-संग्रह 
उत्तराद्ध भक्तमाल १७. वर्षा-विनोद 
प्रेम-प्रलाप १८. विनय-प्रेम-पचासा 
गीत गोविन्दानन्द १९. फूलों का ग़ुच्छा 
सतसई-शूंगार २०. प्रेम-फुलवारी 
होली २१. कृष्ण-चरित 
मधु-मुकुल 


इनके अतिरिक्त इन्होंने श्रनेक छोटे प्रबन्ध-काव्य एवं मुक्तक कविताएँ भी 
लिखीं, जिनकी संख्या ७० के लगभग है | उनमें से कुछ नाम नीचे दिए जाते हैं-- 


श्री श्रलबरत वर्णन हिन्दी की उन्नति पर व्याख्यान 
श्री राजकुमार सुस्वागत-पत्र श्रपवर्गंदाष्टक 
सुमनो5ञ्जलिः श्रीनाथ-स्तुति 
देवी छद॒म-लीला भ्रपवर्ग-पऊुचक 
देन्य-प्रलाप भारत वीरत्व 
दान-लीला श्री सीता-बल्लभ स्तोत्र 
बसंत होली बन्दर सभा 
उर्दू का स्यापा विजय-बल्लरी 
बकरी-विलाप नये जमाने की मुकरी 
भारत शिक्षा जातीय-संगीत 
श्री सर्वोत्तम स्तोत्र रिपनाष्टक 
नोटक-.- 

[ मौलिक |] 

१. वेदिकी हिसा हिसा न भवति ४५. नील देवी 

२. चन्द्रावली ६. अंधेर नगरी 

३. विषस्य विषमौषधम्‌ ७. प्रेम-जोगिनी ( प्पूर्ण ) 

४. भारत दुद्दंशा ८. सती प्रताप | 
[ अनूदित |] 

१, विद्या-सुन्दर ६. सत्य-हरिश्चन्द्र 

२. पाखंड-बिडंवन ७. भारत जननी 

३. धनंजय-विजय ८. दुर्लभ बन्धु ( श्रपूर्णं ) 


४. कर्पूर-मंजरी ९. रत्नावली नाटिका ( भ्रपूर्ण ) 
५, मुद्राराक्षस 
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इतिहास-- 
१. कादमी र-कुसुम ७. बूँदी का राजवंश 
२. महाराष्ट्र देश का इतिहास ८० उदयपुरोदय 
३. रामायण का समय ६. चरितावली 
४. बादशाह-दपं ण १०, पंच-पवित्रात्मा 
५, श्रग्रवालों की उत्पत्ति ११. दिल्‍ली-दरबार दप्पणा. 
६. खत्रियों की उत्पत्ति १२. कालचक्र 


इनमें कुछ निबन्ध भी सम्मिलित हैं, यथा काश्मी र-कुसुम आदि । 
निबन्ध-- 


वेष्णवता और भारतवर्ष अंगरेज स्तोत्र 
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है. मदिरास्तव राज 

ईश खृष्ठ और ईश कृष्ण पाँचवें पैगम्बर 
अकबर झोर औरंगजेब स्वगें में विचार सभा 
मरिएकररिंका स्‍त्री सेवा पद्धति 
लखनऊ जाति विवेकिनी सभा 
हिन्दी भाषा से जात गोपाल की 
ग्रीष्म ऋतु सम्पादक के नाम पत्र 
दलली दरबार दर्पण मदालसा उपाख्यान 
सूरदास का जीवन-चरित्र संगीत सार 


श्री जयदेव जी का जीवन-चरित्र जातीय सर्वेस्व 
लार्ड मेयो साहिब का जीवन-चरिन्न॒ श्रीबल्लभीय सर्वेस्व 
एक कहानी कुछ श्राप बीती कुछ जग बीती, आदि 


कुछ अन्य रचनाएँ--- 


नवमल्लिका नाटक € श्रपूर्ण, अ्प्रकाशित ) 

हमीर हठ ( भ्रपूर्णे गद्य ग्रन्थ, भ्रप्रकाशित ) 
राजसिंह ( अ्पूर्णो गद्यग्रन्थ ) 

सुलोचना ( आाख्यान ) 

मदालसा उपाख्यान ( आख्यान ) 

शीलवती ( आख्यान ) 


सावित्री चरित ( आख्यान ) 


६ हिन्दी के श्रर्वाचीन' रत्न 


श्रुतिरहस्य 

कुरान का श्रनुवाद 

परिहासिनी 

तहक़ीकात पुरी की तहक़ीक़ात आदि 

इस तालिका से हम देख सकते हैं कि इतने बहुविध ग्रन्थों की रचना 
संभवत: किसी भी भ्रन्य व्यक्ति ने नहीं की और वह भी १७-१४ वर्ष में । ऐसा 
प्रतीत होता है कि वे आशु कवि थे, नाट्य-कला उनकी लेखनी में बसी 
हुई थी और उनका हृदय भावों की एक वरप्राप्त भ्रक्षय मझ्जूषिका थी । 

भारतेन्दु जी की काव्यगत विचार-धारा एवं काठ्य-कला-- 

'भारतेन्दु जी बल्‍लभीय मत के अनुयायी थे। उन्होंने अनेक स्थलों पर 
बलल्‍लभाचायें एवं बिट्टुलनाथ जी के प्रति अ्रपनी भक्ति-भावना प्रदर्शित की है--- 
बल्‍लभ बलल्‍लभ बललभ पंडित मंगल मंडन। 
ब्रह्यवाद कर भाष्यकार माया-मत खण्डन ॥ 
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जे निस-दिन श्री बिट्ठल बिट्ठुल बिट्ुल ही मख भाखे । 
“हरीचन्द' तिनके पद की रज हम श्रपुने सिर राख ।। 
बललभ सम्प्रदाय में राधा-कृष्ण का बड़ा महत्व है । इनके यहाँ जितना 
महत्व प्रेम-लक्षणा भक्ति को है उतना संन्यास की कठिन चर्या को नहीं । 
भारतेन्दु जी ने भी अपनी अधिकांश रचनाश्रों में राधा-कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम, 
प्रेम-क्रीड़ाओं एवं रासलीला झ्रादि का बड़ा सुन्दर श्यृंगारिक चित्रण किया है । 
प्रेममालिका, प्रेममाघुरी, प्रेम-तरंग, प्रेम-प्रलाप, गीतगोविन्दानन्द, होली, मधुमुकुल 
राग-संग्रह, वर्षा-विनोद, विनय प्रेम-पचासा और प्रेम-फुलवारी आदि रचनाओं 
में राधा-कृष्ण विषयक पद ही श्रधिक हैं । उरहना, तन्मयलीला, दानलीला एवं 
देवी छद॒म-लीला में भी यही विषय हैं )“कष्ण' नामक कृति में केवल कृष्ण का 
चरित्र वरणित है, जिसमें वात्सल्य का मनोहर चित्रण हुआ है। भक्तमाल में भक्तों 
का वर्णान है। इन ग्रन्थों में इनकी भक्ति परिलक्षित होती है। बल्‍लभ स्वामी 
ने पुष्टिमार्ग का प्रतिपादन किया था, जिसके भ्रनुसार कृष्ण के अनुग्रह से ही 
भक्त में भक्ति उदबुद्ध होती है श्र पुनः वह भगवान्‌ का सान्निध्य प्राप्त करता 
है । भारतेन्दु जी ने भी भगवान्‌ का प्रसाद प्राप्त करने के लिये उनके चरित्रों 
का तल्‍लीनता-पूर्ों श्रंकत किया है। “देन्य-प्रलाप' में इन्होंने विनय के पद 
भी लिखे हैं, जिनमें भक्त श्रपने भगवान्‌ से देन्य दिखलाता हुआ्ला श्रपने उद्धार 
की भ्रम्यर्थना करता है । 
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भारतेन्दु जी बल्‍लभीय सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते हुए भी संकीरों 
विचार के व्यक्ति नहीं थे, वरन्‌ उनमें उदाराशयता थी। उन्होंने कृष्ण के 
अ्रतिरिक्त 'सीता-बल्‍लभ-स्तोत्र' में राम की स्तुति की है श्रौर “रामलीला? में 
राम की लीला का वर्णान किया है। 
इनका सरस हृदय रसिकराज कृष्ण पर अ्रधिक मुग्ध था तथापि किसी 
श्रन्य सम्प्रदाय से तनिक भी द्वेष नहीं था। राम की स्तुति तो इन्होंने की ही 
है, जन श्रादि मतों में वर्शित बातों को भी वे बड़े विशाल दृष्णिकोशा से देखते थे। 
जैन-कुतूहल' नामक ग्रन्थ में वे अरहंत ऋषभ एवं पाश्वंनाथ को उसी ईश्वर का 
रूप मानते हें--- 
पियारे दूजो को श्ररहंत । 
>< 2५ 
जप जप जपति ऋषभ भगवान । 
जगत ऋषभ बंध ऋषभ धरम के ऋषभ पुरान प्रमान ॥। 
८ ८ 2८ 
तुमहि तो पाइवनाथ हो प्यारे । 
इस प्रकार जैन तीर्थंकरों के प्रति भी वे अपनी श्रास्था प्रदर्शित करते 
हें श्रोर उन्हें ही नहीं, संसार में शभ्रवतरित सभी देवदूतों को उसी का रूप 
मानते हें--- 
अ्रहो तुम बहु विधि रूप धरो। 
वे 'जेन धरम में प्रगट कियो तुम दया धर्म सगरो” कह कर जनों की 
दया को भी उसी एक ईव्वर की देन मानते हैं। श्रपनी उदाराशयता श्र 
वास्तविक तत्वदर्शिता का परिचय देते हुए वे कहते हैं कि--- 
नाहि ईश्वरता अ्रटकी बेद में । 
ईश्वरता कोई वेद में ही है ऐसी बात नहीं । वह सभी धर्मों में विद्यमान 
है। रूप-भेद अ्रवश्य है परन्तु वास्तव में कोई अन्तर नहीं। वे 'जैन धर्म को 
नास्तिक भाखे कौन' कह कर जैनों को नास्तिक कहने वालों को भत्सित करते 
हैं तथा 'हस्तिना ताडयमानो5पि न गच्छेत जेन मन्दिरम्‌” कहने वालों को निम्न 
पदांश में मूखे बताते हैं--- 
बात कोउ म्रख को यह मानो । 
हाथी मारे तोह नाहीं जिन-मन्दिर में जानो ॥॥ 
इस प्रकार हम भारतेन्दु जी की रचनाश्रों से उनकी भक्ति, उदाराशयता 
एवं समन्वयवादिता को भली-भाँति जान सकते हैं । 
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भारतेन्दु जी की रचनाश्रों में हमें संगठन भौर प्रेम की एक सामयिक 
चेतना की प्रेरणा मिलती हैं। वे सभी मतवालों को “भये सब मतवारे मतवारे' 
कह कर उन्मत्त कहते हैं तथा ईश्बर को ज्ञान, ध्यान एवं नियम से प्राप्य नहीं 
मानते और न रामायरा, महाभारत, स्मृति और वेद में उसका होना मानते हैं । 
उनके भ्रनुसार भगड़े, युक्ति, मतों के भेद, मन्दिर, पूजा एवं घंटा की घोर 
भी उसकी स्थिति श्रौर प्रेरणा नहीं है । वह तो एक प्रीति की डोर में ही 
बंधा हुआ्ना है । 
पियारो पंये केवल प्रेम में । 
नाहि ज्ञान में नाहि ध्यान में नाहि करम-कुल नेम में ॥ 
नह भारत में नहिं रामायन में नहिं मन से नह वेद सें। 
नहिं भगरे में नाहि युक्त में नाह मतन के भेद में ॥ 
नहिं मन्दिर में नहिं पूजा में नहिं घंटा की घोर में। 
“हरीचन्द' वह बाँध्यो डोलत एक प्रीति की डोर में ॥ 
भारतेन्दु जी सच्चे राष्ट्र-भक्त थे परन्तु प्रारम्भ में उनके समय में राष्ट्र- 
भक्ति एवं राजभक्ति में कोई भ्रन्तर नहीं था भ्नतः उन्होंने तत्कालीन अंग्रेज सम्राट, 
उनके राजकुमार एवं महारानी विक्टोरिया और लॉडं रिपन की प्रशंसा में 
बहुत कुछ लिखा । सन्‌ १८६६ ई० में जब डयूक श्राफ एडिनबरा भारत आये 
थे तब उन्होंने “श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र' लिखा था और उसके आरम्भ में 
निम्न दोहे लिखे थे--- 
जाके दरशन हित सदा नेना मरत पियास । 
सो मुखचन्द बिलोकिहूें पुरी सब सन श्रास ॥। 
नेन बिछाए श्रापु हित श्रावहु या सग होय । 
कमल-पाँवड़े ये किए शब्रति कोमल पद जोय ॥ 
इसी प्रकार सन्‌ १८७४ में युवराज प्रिस आफ वेल्स के भारत भ्राने 
पर उन्होंने “श्री राजकुमार-शुभागमन-वरण न लिखा था, जिसका प्रथम दोहा 
यह है-- 
स्वागत स्वागत धन्य तुम भावी राजाधिराज । 
भई सनाथा भूसि यह परसि चरन तुव झाज ॥। 
इन उद्धरणों से हमें उनकी राज-भक्ति का पूर्ण परिचय मिलता है। 
परन्तु समय बदला श्रौर भारत में चतुदिक श्रव्यवस्थ। फेल गई, शोषण होने 
लगा और मनुष्यों की विपत्तियाँ फल गईं तब इन्होंने भारत की दु्दंशा पर भी 
बहुत कुछ लिखा । “विजयिनी-विजय-वैजयन्ती' में इन्होंने कितने करुण शब्दों में. 
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भारत-भूमि के विषय में लिखा है--- 
हाय वहे भारत भुव भारी॥ 
सब ही विधि तें भई दुखारी ॥ 
भारतेन्दु जी राष्ट्र-प्रेमी होने के साथ-साथ हिन्दी-प्रेमी भी थे। इन्होंने 
(हिन्दी की उन्नति पर व्याख्यान'ं नामक पद्म की रचना की, जिसमें उन्होंने 
अ्रपना हिन्दी-प्रेम प्रदर्शित किया है। यह उनका पद्च-बद्ध व्याख्यान था जो 
उन्होंने संवत्‌ १६९३४ में हिन्दी-बद्धिनी सभा में पढ़ा था। इस व्याख्यान 
में उन्होंने ग्रपती भाषा को सम्पूर्ण उन्नति का मूल बतलाया और सबको हिन्दी 
पढ़ने की प्रेरणा दी । 
किसी वस्तु से प्रेम होने पर उससे विपरीत वस्तुग्नों से स्वतः ही बेर हो 
जाता है। राजा शिवप्रसाद जी उद्‌ के प्रशंसक थे श्रतः भारतेन्दु जी ने उर्दू 
की बुराई की । इन्होंने हिन्दी की उन्नति पर इसके लिए “उर्दू का स्थापा' 
लिखा, जिसमें प्रथम गद्य में उसकी मृत्यु पर स्यापा मनाते हुए 
लिखते हें--- 
अरबी, फारसी, पहतो, पंजाबी इत्यादि कई भाषा खड़ी होकर 
छाती पीटती हैं ।' 
है है उद्‌ हाय हाय। कहाँ सिधारी हाय हाय । 
मेरो प्यारी हाय हाय । मुंशी मुलला हाय हाय ॥ इत्यादि । 
इस उर्द के स्थापे से वे उर्दू का उपहास तो उड़ाते ही हैं साथ ही श्ररबी, 
फारसी, पहतो और पंजाबी का भी । 
नए जमाने की मुकरी' में वे एक मुकरी में अंग्रेजी का भी उपहास 
उड़ाते हुए दृष्टिगोचर होते हैं--- 
सब गुरुजन को ब्रो बतावे। 
अ्पनो खिचड़ी श्रलग पकावे ॥ 
भीतर तत्व न भूठी तेजी । 
क्यों सखि सज्जन नह श्रेंगरेजी ॥। 
भारतेन्दु जी बड़े सरस एवं विनोदी जन थे। उनकी फबतियाँ एवं 
व्यंग्य बड़े मनोहारी हैं। देखिए ग्रैज्ुएट एवं पुलिस पर मुकरियों में केसे सुन्दर 
व्यंग्य कसे हैं--- 
तोन बुलाए तेरह श्रावें। निज निज विपता रोइ सुनावें। 
झाँखों फूटे भरा न पेट । क्‍यों सखि सज्जन नहीं ग्रेजएट ॥ 
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रूप दिखावत सरबस लूटे।॥ फंदे में जो पड़े न छूटे । 
कपट कटारी जिय में हलिस । क्यों सखि सज्जन नहिं सखि पुलिस ॥। 
“बन्दर सभा” कविता में बन्दर की सभा का इन्होंने बड़ा मगोरम और 
हास्यजनक चित्र खींचा है । 
बाबू हरिश्चन्द्र बड़े दयालु भी थे। उन्होंने “बकरी-विलाप” नामक 
कविता में बकरी के रोदन में करुणा का समुद्र उमड़ा दिया है । 
भारतेन्दु जी की काव्य-कला का सुन्दर प्रदर्शन उनकी राधाकृष्ण 
विषयक शथ्वृंगारिक रचनाग्रों में है। इन्होंने श्ंगार के संयोग श्रौर वियोग दोनों 
पक्षों का यथोचित अंकन किया है। संयोग का एक उदाहरण नीचे दिया 
जाता है--- 
देख सखी देख श्राज कंजन में नवल केलि, 
करत कृष्ण संग बिबिध भाँति राधिका । 
तेसोइ बहे त्रिविध पोन तेसोइ नभ चंद उम्यो, 
तेसी परछाहीं परत लाज बाधिका। 
किकिनि की ध॒नि सुनात पातन की खरखरात, 
तेसी निसि सनसनात सुखहि साधिका । 
तहेँ श्रलि 'हरिचंद' प्राय बिनवत ससि कों, मनाय, 
भ्राज_ रहो थिर हूँ रथ यह श्रराधिका ॥ 
निम्नलिखित पद्म में वियोग की विविध दशाग्रों को भी देखिए 
भूली सी भ्रमी सी चोंको जकी सो थक्की सो गोपी 
दुखी सी रहत कछ नाहों सुधि देह की । 
मोही सी लभाई कछ मसोदक सों खाए सदा 
बिसरी सी रहे नक खबर न गेह की। 
रिस भरी रहे कबों फलि न समाति श्रंग 
हँसि हँसि कहै बात श्रधिक उमेह को। 
पूछे ते खिसानी होय उतर न श्राव ताहि 
जानी हम जानी है निसानी या सनेह की ॥॥ 
इस प्रकार संयोग और वियोग के एक से एक सुन्दर काव्य-ग्रुणों से युक्त 
सैकड़ों पद्म श्रापने निर्मित किए, किन्तु पुनरुक्ति कहीं भी नहीं होने पाई है ५८४ 
भारतेरदु जी ने श्ुंगार का चित्रण करते हुए प्रकृति का रूपांकन भी 
ग्रत्यधिक मात्रा में किया हैं। “वर्षाविनोद” में बारह मासा इनकी बड़ी श्राक- 
षेंक कृति है । प्रकृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि डयूक ऑफ ऐडिनवरा के भारत 
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पधाश्ने पर उन्होंने उन पर भी षट्ऋतु रूपक का निर्माण किया था। देखिए 
उसके प्रथम दोहे का ही रूपक कितना सुन्दर है :--- 
श्राेंद सों बौरी प्रजा, धाये मधुप समाज | 
सन-मयर हरखित भए, राजकुँवर रितुराज ॥। 
श्रृंगारिक वर्णान में प्रकृति उद्दीपन रूप में चित्रित हुई है । संयोग में रति 
के उद्दीपनार्थ निम्न पद्य में पावस ने कितना योग दिया है :--- 
श्रायो पावस प्रचंड सब जग में मचाई धूम 
कारे घन  घेरि चारों ओर छाय। 
गरजि गरजि तरजि तरजि बीजु चमक चहुं दिसि 
सो बरखत जल-धार लेत धरनि छिपाय। 
मोर-रोर दादुर-रव को किल-कल भींगुर ऋनकारन 
मिलि चारहु दिसि तुम कलह घोर सी मचाय | 
'हरीचंद! गिरिधारी राधा प्यारो साथ लिये 
ऐसी समे रहे मिलि कंठ लपटाय॥। 
जो पावस संयोग में प्रेमियों को गाढालिज्भन के लिए प्रेरित करती है श्र 
इस प्रकार परम शान्ति देती है, वही वियोग में रति को उद्दीप्त कर तापकारी 
हो जाती है । उपर्युक्त पद्य में उसी पावस से राधाक्ृष्ण की बाहुएँ परस्पर गले 
का हार बनती हैं किन्तु निम्न पद्म में वही पावस वियोगिनी को विकल किए 
दे रही है :--- 
घेरि घेरि घन श्राए छाय रहे चहु श्रोर 
कौन हेत प्राननाथ सुरति बिसारी है । 
दासिनी दसक जंसी जगनूं चमक तंसी 
नभ में विशाल बग-पंगति संवारी है। 
ऐसो समें 'हरिचंद' धोर न धरत नेकु 
बिरह-विथा में होत व्याकुल पियारी है । 
प्रीतत पियारे नंदलाल बिन हाय यह 
सावन की रात किथों द्रौपदी की सारी है ॥। 
भ्रन्तिम पंक्ति में संदेह की कंसी सुन्दर योजना हुई है। निम्न पंक्तियों 
में मोर श्रौर चन्द्रमा पर उत्प्रेक्षा की योजना भी दशेनीय है ;--- 
सखी रो मोरा बोलन लागे। 
मनु पावस को टेरि बोलावत तासों प्रति श्रनुरागे ॥ 
५ >< 2५ 
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देखि सलखि चन्दा उदय भयो। 

कबहू प्रगट लखात कबहूँ बदरी की झोट भयो ॥ 

करत प्रकास कबहू कुंजन में छन छन छिपि जाय । 

मनु प्यारी मुख-चंद देखि के घघट करत लजाय ॥ 

इस प्रकार हमें प्रकृति के बड़े सुन्दर वर्णन इनकी रचनाश्रों में मिलते 
हैं परन्तु वे सब आाये उद्दीपन के रूप में ही हैं । 

भारतेन्दु जी बहुज्ञ थे यह बात हमें उनकी रचनाग्रों से ज्ञात होती है। 

“उनकी रचनाग्नों पर जयदेव के गीतगोविन्द, सूर, तुलसी, मीरा और 

बिहारी श्रादि का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। गीतगोविन्द के निम्न इलोक 
का कुछ शब्द सहित भाव हमें इनकी “वर्षा-विनोद' रचना में मिलता है--- 


गीतगोविन्द--- 
ललित-लवंग-लता-परिदश्ी लन-को मल-मलय-समी रे 
सधुकर-निकर-करम्बित-कोकिल-क्‌जित-कुंज-कटी रे, 
हरिरिह विहरति सरस-बसन्ते नृत्यति, 
युवतिजनेन समं॑ सखि विरहि-जनस्य दुरन्ते ॥ 


वर्षा विनोद--- 
हरि हरि हरिरिह विहरत कुंजे मन्‍्मथ मोहन बनमाली । 
श्री राधाय समेतो शिशखिशेखर शोभाशाली । 
गोपीजन-बिधुबदनबनज-बन मोहन मत्ताली । 
गावति निज दासे “'हरिचन्दे” गल-जालक माया-जाली ॥ 


'गीतगोविन्दानन्द' तो जयदेव की कविता का श्रनुवाद ही है। इस 
पुस्तक में उपरिलिखित इलोक का अनुवाद इस प्रकार हँ--- 
हरि बिहरत लखि रसमय बसन्‍्त। ह 
जो बिरही जन कहूँ श्रति दुरंत ॥ 


वन्दावनि-क्‌ जनि सुख समंत। 
नाचत गावत कामिनी-कंत 
ले ललित. लवंग-लता-सुबास । 


डोलत कोमल मलयज बतास ॥ 
झलि-पिक-कलरव लहि. झ्रास पास । 
रह्यौ गूजि कुंज गहवर श्रबास ॥ 
इनके राधाकृष्ण विषयक पदों में सूर का बड़ा प्रभाव है। देखिए 
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सन 
तुलसी--तमचुर मुखर सुनहु मेरे प्यारे । 
भारतेन्दु--करत रोर तम-चोर'***** । 
इसके शअ्रतिरिक्त तुलसी की विनयपत्रिका की सामासिक प्रणाली का 
भी हमें यत्र-तत्र प्रभाव दीख पड़ता है, उदाहरणार्थ इनका एक पदांश नीचे 
दिया जाता है-- 
जयति राधिकानाथ चंद्रावली-प्रानपति, 
घोष - कुल - सकल - संताप - हारो । 
गोपिका-कुम॒द-बन-चंद्र साँवर बरन, 
हरन बहु बिरह श्रानंदकारो ॥ 
मीरा की प्रणाली पर राजस्थानी भाषा में भी इन्होंने कई पद बनाए, 


प्रथा--- 
बेगाँ श्रावो प्यारा बनवारी म्हारी श्रोर। 
2५ 2५ ५ 
थाने जग दीनदयाल कहे छे क्‍यों म्हारी सुरत बिसारी । 
प्राण दान दीज मोहि प्यारा हौछ दासी थारी॥ 
सतसई-सिगार' में बिहारी के दोहों का भाव ज्यों का त्यों सुरक्षित है, 
जैसे- 


मेरी भव-बाधा हरो राधा नागरि सोइ। 
जा तन की भाई परे स्थाम हरित दुति होइ ॥॥ 
स्पाम हरित झति होइ परे जा तन फी भाँई। 
पाय पलोटत लाल लखत  साँवरे कन्‍्हाई॥ 
श्री 'हरिचंद वियोग पीोत पट मिलि दुति टेरी। 
नित हरि जा रंग रंगे हरो बाघा सोइ मेरी ॥ 
इसी प्रकार बिहारी के ८५ दोहों का भाव इन्होंने इस ग्रन्थ में उपयुक्त 
रीति से अंकित किया है |, 
भारतेन्दु जी ने चित्र-विचित्र कविताएँ भी की हैं। “मनोमुकुल-माला' 
में महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा में इंगलेंडी-पारसीक-वर्ण चित्रिता, भ्रंकमयी, 
रंगचित्रिता, संस्कृत एवं गजल कविता उनकी विचित्र रुचि की परिचायिका है । 
इनका क्रमश: एक-एक उदाहरण नीचे दिया जाता है-- 
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(० बहु 7 स भ्र (, स बल हरहु प्रजज की 7? २। 
( जोवहु ईस भझसीस बल हरहू प्रजन को पीर ) 
>< 2५ >< 
करि वि ४ देख्यों बहुत जग बिनु २सन १। 
( करि विचार देख्यो बहुत जग बिन दोस न एक ) 
२५ 2८ > 
“-दुति करि बेरि भट---मुख ससि लाय । 
--परिजन--लित---हि. इत पठवाय ॥ 
पीरे दुति करि बेरि भट कारे मुख मसि लाय । 
हरे पीरजन नील लित लाल हि इत पठवाय ॥ 
>< २८ >< 
श्रीमत्सवंगणाम्ब॒धे्जजमनो वा री विदू राकृते नि त्या - 
नंदघनस्थ प्र्णकरुणासारेजेनानू. सिचत: । 
शक्ति: श्रीपरमेदवरस्थ जनताभाग्यरवाप्तोदया-- 
साम्राज्यफनिकेतनं॑ विजयिनी देवो वरीवध्यते | 
2५ 2५ है 
उसको शाहनशाही हर बार मुबारक होवे। 
कंसरे हिन्द का दरबार मुबारक होवे॥ 
इन उद्धरणों से उनके अश्रगाध पाण्डित्य और बहुविज्ञता का परिचय 
मिलता है। ये हिन्दां के अतिरिक्त संस्कृत, फारसी, उर्दू, बँगला, राजस्थानी, 
गुजराती, पंजाबी और पूर्वी श्रादि अनेक भाषाओ्रों के विद्वान थे। इनकी 
कविताश्रों में प्रयुक्त इन भाषाओं के कुछ शब्द एवं उदाहरण नीचे दिए 
जाते हैं -- 
फारसी-उद्‌ --जल्वा, हर, नूर, हुस्न, दुनियाँ, माश्क, जुल्फ, 
नशीली, शक्‍ल, राग, जुदा, तदबीर, खयाल, शिकारी, मियाँ 
हसरत श्ौर दिलवर आ्रादि । 
इन्होंने श्रनेक ग़ज़ल भी लिखीं, जेसे कि एक उदाहरण ऊपर दिया 
गया है । 
बंगला--- 
पग्रानेर बिना को करी रे श्रामी कोथाय जाई। 
भ्रामी को सहिते पारी बिरह-जंन्रना भारी ॥ 
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रामस्थानी-- महा री, थाने, थारी, छे आश्रादि। इसका उदाहरण मीरा 
के प्रभाव में दिया जा चुका है । 
ग्रुज रती--- 
श्रावो श्रावों भारत राज भारत जोवाने। 
दई दरसन दुख एगं जनम जनमनो खोवाने ॥ 
ज्यम चन्द्रोदय जोई चकोर जिय राचे रे। 
ज्यम नव घन श्रातां लखी मोर बन नाचे रे | 


पंजाबी--- 
बेदरदी बे लड़िबे लगी तेंडे नाल। 
ब परवाहो वारी जी तू मेरा साहबा श्रसी इत्थों बिरह-बिहाल॥ 
चाहने वाली दी फिकर न तुझ न गल्‍लों दा ज्वाब ना स्वाल॥ 
हुरीचन्द' ततवीर ना सुभदी आशक बंतुल-माल ॥ 
पूर्वी हिन्दी 
परदेसवा आरादि | 

अ्राश्नो रे मोरे रूठे पियरवा, धाय लागो प्यारी के गरवा । 





पियरवा, गरवा, छयल, रहत हो, लोगवा, 


संस्कृत का उदाहरण पहले दिया जा चुका है। इन्होंने “प्रेम-प्रलाप' में 
अष्ठपदी, 'मधुमुकुल' में राग बसंत और “श्री सीतावललभ स्तोत्र” झ्ादि रचनाएँ 
संस्कृत में टी लिखीं । 
इन्होंने कहीं-कहीं श्रपती भाषा में समस्त प्रणाली को अपनाया है | 
कुछ समस्त पद ये हैं-- 
जुगल-रूप-रस-श्रमृत माधुरी, बललभ-पद-कमल, गोप-सागर-रतन, 
गोपिका-कुमुद-वन-चन्द्र, ब्रज-जन-चित-चोर, कलिन्दजा-कुञ्ज-तट, रसिक-चूड़ा- 
रतन, ज्ुगल-केलि-रस-रीति, लोक-निकु ज-नायक, मुनि-मन-मानस-जलज- 
विकासन श्रौर गोप-कुल-सीस-प्ुकुट-मनि आदि। 
इसके अतिरिक्त इन्होंने कहीं-कहीं उ्द के शब्दों में सम्बोधन बड़े 
हास्य-जनक प्रयुक्त किए हैं। कहीं प्रिय को 'यार' कहा है तो कहीं “रसिया बे” 
झोर कहीं 'नशीली आँखों वाले! । तनिक निम्न पंक्तियों पर दृष्टि डालिये-- 
नयन को मत मारो तरबरिया। 
2५ ५ 2५ 
जिय लेके यार करो मत हाँसी॥ 
2५ गर्व 2५ 
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नशीलो श्राँखों वाले सोए रहो प्रभी है बड़ो रात। 
2५ 2५ 2५ 
शिकारी समियाँ वे जलफों का फन्दा न डारो। 

इन पंक्तियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई छेला मद 
विए यार-दोस्तों की महफिल में खुल पड़ा है श्रौर हाथ लम्बे कर-कर के उन्हें 
अ्रपनी शायरी सुना रहा है । 

भारतेन्दु जी ने रेल आदि श्राधुनिक यंत्रों का उल्लेख भी अपनी 
कविता में किया है । 'प्रेम-प्रलाप' में वे संसार की चलाचली में रेल और तार 
का चलना भी वरित करते हैं । 

इनकी रचनाओं में कहीं-कहीं लिंग श्रादि की त्रटियाँ दृष्टिगोचर होती 
हैं, यथा--तार धाय के चली, प्रीत के डोर में और प्रकरों श्रादि । 

भारतेन्दु जी की निबन्ध-कला-- 

भारतेन्दु जी के कुछ निबन्धों की सूची पहले ही दी जा चुकी है । श्रब 
हम उनकी निबन्ध-कला पर सूक्ष्मत:ः विचार करेगे। भारतेन्दु जी ने मुख्यतः 
काव्य, नाटक एवं निबन्ध लिखे । काव्य में प्राय: श्रतिरञ्जना अधिक रहती है, 
झ्रलंका र-विधान एवं उक्ति-वेचित्र्य की प्रमुखता होती है श्रौर श्रभिव्यर्जनाथ्थ 
दौली में सहजभाव प्रायः कम ही रहता है एवं नाटकों में भी पात्रानुकूल और 
देशकालानुसार कथनोपकथन होता है श्रतः भाषा में नाटकीय दृष्टि से प्रवाह एवं 
सौष्ठव तो रहता है परन्तु बलाघातबाहुलय होने के कारण वह नैसगिक नहीं 
रहती । निबन्ध ही एक ऐसी गद्य है जिसमें भावों का सहज किन्तु रसानुकूल 
व्यक्तीकरण होता है। पं० रामचन्द्र शुक्ल ने भी गद्य को ही भाषा की 
कसौटी माना है। इस दृष्टि से भारतेन्दु जी के निबन्ध बड़ा महत्व और मूल्य 
रखते हैं। सवंप्रथम श्राधुनिक काल में वास्तव में खड़ी बोली गद्य के संस्कर्त्ताश्रों 
में श्राप ही का नाम है। आपने भाषा का परिमाजजन करते हुए अनेक मित्रों को 
भी इस ओर आकृष्ट किया था । 

इन्होंने पचासों निबन्ध लिखे, जिनमें से “वेष्णवता और भारतवर्ष तथा 
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है' श्रादि सांस्कृतिक निबन्ध हैं। साहित्यिक 
निबन्धों में “हिन्दी भाषा, 'ग्रीष्म ऋतु”, दिल्ली-दरबार दर्पण” और “मेंहदावल'" 
ग्रादि मुख्य हैं। कुछ निबन्ध जीवन-चरित्र सम्बन्धी भी हैं, यथा--सूरदास जी 
का जीवन-चरित्र', “श्री जयदेव जी का जीवन-चरित्र', “श्री राजाराम शास्त्री 
का जीवन चरित्र, महात्मा मुहम्मद! और “ला्ड मेयो साहिब का जीवन चरित्र 
भ्रादि । ऐतिहासिक निबन्धों में महाराष्ट्र का इतिहास”, बूंदी का राजवंश, 
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'बाददाह दर्पण”, “उदयपुरोदय” एवं “काश्मीर कुसुम श्रादि प्रसिद्ध हें । कुछ 
निबन्ध पुरातत्व-सम्बन्धी भी हैं, जंसे “प्रकबर भश्ौर श्रोरंगजेब', “रामायण का 
समय' भौर “'मणरिककरिका' भ्रादि। भारतैन्दु जी ने श्रनेक हास्यजनक एवं व्यंग्य- 
पूर्ण लेख भी लिखे। इस कोटि में 'कंकड़ स्तोत्र', “मदिरास्रवराज', “स्त्री सेवा- 
पद्धति', 'स्वर्ग में विचार सभा का अ्रधिविशन! और '“पाँचवें पैगम्बर' श्रादि 
ग्राते हैं । 

भारतेन्दु जी भारतीय संस्कृति के उपासक थे। यद्यपि वे नवीनता से 
प्रभावित थे तथापि भारतीय ऋज़ुता एवं उदारता के वे साक्षात्‌ गादरशों थे भ्रत 
उन्होंने जो सांस्कृतिक निबन्ध लिखे, उनमें भारतवर्ष एवं यहाँ की प्राचीन 
संस्कृति का ही महत्व प्रदर्शित है। उनमें एक श्रन्त:प्रेरणा है, जाग्रति है श्रौर 
है एक पथप्रदर्शन । 

इनके साहित्यिक निबन्धों में हमें इनका रुचि-वैचित्र्य दिखाई पड़ता है । 
इनमें विषय-विभिन्नता के साथ-साथ शैली-पार्थक्य श्रोर भाषा-विभेद भी दृष्ठि- 
गोचर होता है। इनकी बुद्धि की प्रखरता, मस्तिष्क की सजगता श्रौर हृदय की 
सरसता इन लेखों में पूर्णतः: विलसित हुई हैं । वाणी का वेदग्ध्य भी प्रचुरमात्रा 
में है। हमने व्यंग्य के निबन्धों को पृथक लिखा अवश्य है परन्तु वास्तव में वे 
इसी कोटि में श्राते हैं । इनके व्यंग्यात्मक निबन्ध बड़ी मारमिकतापूर्ण हैं । इन्होंने 
इन निबन्धों में आलोचना भी की है, व्यंग्य भी कसे हे श्रोर उपहास भी किया 
है । 'स्त्रो सेवा पद्धति” में एक 5 

“इस पूजा में अ्श्नुजल ही पांच है, दीघे दवास ही श्रध्यं है, श्राशवासन 
ही भ्राचमन है, मधुर भाषण ही मधुपक है, सुवर्णालंकार ही पुष्प है, धय॑ ही 
धूप है, दीनता ही दीपक है, चुप रहना ही चन्दन है श्रोर बनारसी साड़ी ही 
बिल्वपत्र है... 

“हे स्त्री देवी ! संसार रूपी आकाश में तुम ग्रु६्बारा हो, क्योंकि बात- 
बात में श्राकाश में चढ़ा देती हो, पर जब धक्का देती हो तब समुद्र में डुबना 
पड़ता है भ्रथवा पव॑त के शिखरों पर हाड़ चूरणं हो जाते हैं । जीवन के मार्ग में 
तुम रेलगाड़ी हो; जिस समय रसनारूपी एज्जिन तेज करती हो एक घड़ी भर 
में चोदह भुवन दिखला देती हो, कायेक्षेत्र में तुम इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ हो, बात 
पड़ने पर एक निमेष में उसे देश-देशान्तर में पहुँचा देती हो, तुम भव-सागर में 
जहाज़ हो, बस अ्रधम को पार करो । 

“तुम वायु हो क्योंकि जगत की प्राण हो; तुम्हें छोड़लर कितनी देर जी 
सकते हैं ।* 
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“तुम भ्रग्नि हो क्योंकि दिन-रात्रि हमारी हड्डी-हड्डी जलाया करती हो ।” 

उपयु क्त उद् रखों में स्त्री की पूजा में विविध उपकरणों 0वं स्त्री के 
भ्रनेक भारोपों का कंसा सुन्दर एवं हास्यास्पद वर्णन है। 

इसी प्रकार इन्होंने श्रंग्रेज स्तोत्र में श्रंग्रेज़ों पर बड़ी सुन्दर फबतियाँ 
कसी हैं । कंकडस्तोत्र में काशी-म्युनिसिपैलिटी की दुव्येवस्था पर व्यंग्य कसे हैं । 
सड़क पर कंकड़ों से बरसात में कीचड़ हो जाती है श्रौर उससे लोगों की क्‍या 
दशा होती है, इसका चित्रण है । इसके अ्रतिरिक्त उत्सवों में कंकड़ सिर भी 
फोडते हैं, इसका तनिक चमत्कार देखिए-.- 

“,..साहिब कमिश्नर, साहिब मजिस्ट्रेट श्रोर साहिब सुपरइनटेण्डेण्ट के 
इसी नगर में रहते श्रौर साढ़े तीन-तीन हाथ के पुलिस इंसपेक्टरों श्रौर कांस्टिबलों 
के जीते भी गणेश चतुर्थी की रात को स्वच्छुन्द रूप से नगर में भड़ाभड़ लोगों 
के सिर पड़ कर रुधिर धारा से नियम श्रौर शान्ति का श्रस्तित्व बहा देते हो 
ग्रतएव हे अंग्रेजी राज्य में नबाबी स्थापक ! तुम को नमस्कार है ।' 

'पदिराख्रव राज में व्यंग्य खुलकर खेला है । एक स्थान में वे लिखते हँँ--- 

“हे सर्वानन्द सारभूते ! तुम्हारे बिना किसी बात में मज़ा नहीं मिलता । 
रामलीला तुम्हारे बिना निरी सुपनखा की नाक मालूम पड़ती है, नाच निरे फूटे 
काँच और नाटक निरे उच्चाटक बेवकूफी के फाटक दिखाई पढ़ते हैं भ्रतएव हे 
मज़े की पोटरी तुम्हें प्रणाम है । 

हे मुखकज्जलावलेपके ! होटल नाच जाति पांति घाट-बाट मेला तमाशा 
दरबार घोड़दौर इत्यादि स्थान में तुम्हें लेकर जाने से लोग देखो कंसी स्तुति 
करते हैं भ्रतएव हे पृव॑पुरुषसंचितविद्याधनगजसंपदर्कादिजन्यकठिनप्राप्यप्रतिष्ठा- 
समूहसत्यानाशनि ! तुम्हें बारबार प्रणाम ही करना योग्य है ।” 

इसी प्रकार “स्वर्ग में विचार सभा” एवं “जाति विवेकिनी सभा में' भी 
बड़े चित्ताकर्षक सामाजिक व्यंग्य हैं । 

इनके जीवन-चरित्रों का संग्रह “चरितावली” श्रौर “पंच पवित्रात्मा' में 
है। इन निबन्धों में कोई जीवन के तथ्यों का या उसके वास्तविक स्वरूप का 
चित्रण नहीं है वरन्‌ व्यक्तियों की महानता एवं अ्रसाधारणता को प्रगट 
करने के लिए घटनाश्रों के वेचित्र्यपूर्णा वर्णान हैं । 

ऐतिहासिक निबन्धों में इन्होंने बड़ी गम्भीर एवं खोजपूर्ण विवेचना की 
है । 'काश्मीर कुसुम” में काश्मीर का इतिहास है। इसकी भूमिका इतिहासकारों 
के लिए बड़ी लाभप्रद है। इसी प्रकार 'बादशाह-दर्पण” की भूमिका मुस्लिम 
एवं अंग्रेजी शासन-प्रणाली पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। परन्तु इसमें प्रंग्रेजों 
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की अपेक्षा मुसलमानों की कट्ु आलोचना है, जिसका कारण यही था कि इस 
समय अंग्रेजी राज्य था श्ौर अंग्रेजों की श्राप पर विशेष कृपा थी। इन्होंने इस 
प्रकार के निबन्धों में इतिवृत्तात्मकता को ही ग्रहण किया है। प्रायः राजघरानों 
के इतिहास श्रौर कुछ घटनाश्रों का वर्णन है । 

इनके पुरातत्व-सम्बन्धी निबन्धों से ज्ञात होता है कि उन्हें शिलालेख 
प्रादि का भी पर्याप्त ज्ञान था। इन लेबों में भी ऐतिहासिकता को श्राधार 
बनाया गया है । 

भारतेन्दु जी के सभी निबन्ध बहुत छोटे हैं । उनमें हमें सृक्ष्मता कम 
ही दृष्टिगोचर होती है। भावों का गम्भीर विश्लेषण नहीं है, केवल वस्तु- 
वर्णान की प्रधानता है भ्रत:ः कह सकते हैं कि इतिवृत्तात्मक शैली को अपनाया 
गया है। विषम-हृष्टि से उनमें सामाजिक, राजनैतिक, धामिक, नैतिक एवं 
ऐतिहासिक श्रादि सभी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। ऐतिहासिक निबन्धों 
में राजवंशों का वर्णन बड़े अनुक्रम एवं ऐतिहासिकता लिए हुए है | इसी प्रकार 
व्यंग्यात्मक निबन्धों में भी हास्य, व्यंग्य एवं झाक्षेप श्रादि की सहज एवं विचित्र 
उद्भावना मिलती है। 

भाषा का परिमाजंन इन्होंने किया तो था परन्तु पूर्ण रूप से हो न सका 
क्योंकि इनके निबन्धों में भी भाषा-सम्बन्धी अनेक च्रुटियाँ एवं अशुद्धियाँ 
दिखलाई देती हैं। उदाहरणार्थ कुछ अशुद्ध शब्द एवं वाक्यांश नीचे दिए 
जाते हैं-- 

जगत की प्राण, जी सकते हैं, तुम हो, इससे, सुपनखा, घोड़दौर, सई 
(सही), भआालस बढ़ गई, बरताव, रीत, निंदा किया, श्राज्ञा दिया, मेरा 
देह, मेरे जान यह नामकरण व्यर्थ है, लगेगा, लेख श्रौर काव्य प्रकाश होते 
हैं, आदि । 

कहीं-कहीं पर विराम-चिह्न ही दूर तक नहीं झ्ाते, यथा--- 

“पहले तेमूर के वंश वालों की मुलाकात हुई फिर,श्री महाराज विजया- 
नगरम्‌ और उनके कुँग्रर की इसी भाँति सब लोगों का नाम बोलते गए श्रौर 
सलाम होती गई श्री महाराज विजयानगर भी बांई शोर खड़े हो गए थे जब 
सब लोगों की हाजिरी हो चुकी । श्रीयुत्‌ लार्ड साहिब कोठो पधारे श्रौर सब 
लोग इस बंदीग्रह से छूट छूटकर अपने-अपने घर आए ।” 

कहीं-कहीं पर अंग्रेज़ी, हिन्दी और उद्‌ के दब्द एक ही वाक्य में साथ- 
साथ प्रयुक्त हुए हँ--- 

“इसके शअ्रनन्तर श्रीयुत्‌ वइसराय समाज को एड्रंस करने के अभिप्राय 
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से खड़े हुए। श्रीयुत्‌ वाइसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने 
बड़े-बड़े राजा लोग श्रौर गवरनर श्रादि अधिकारी थे खड़े हो गए पर श्रीयुत॒ 
ने बड़े ही आदर के साथ दोनों हाथों से हिन्दुस्तानी रीति पर कई बार सलाम 
करके सबसे बेठ जाने का इशारा किया ।” 

किसी-किसी लेख में हम उर्दू-फारसी के शब्दों की इतनी भरमार देखते 
हैं कि अर्थ समभना कठिन हो जाता है, देखिए 'खुशी' की परिभाषा वे निम्न 
दब्दों में करते हैं--- 

“हरवदिल ख्वाह आसूदगी को खुशी कह सकते हैं याने जो हमारे 
दिल की ख्वाहिश हो वह कोशिश करने से या दइत्तिफाकिय: बग्गैर 
कोशिश किये वर श्रावे तो हमको खुशी हासिल होती है खुशी ज़िन्दगी के फल 
को कहते हैं अश्रगर खुशी नहीं है तो जिन्दगी हराम है क्योंकि जहाँ तक ख्याल 
किया जाता है मातम होता है कि इस दनिया में भी तमाम ज़िन्दगी का 
नतीजा खुशी है ।” 

इस प्रकार भारतेन्दु जी की भाषा को हम पूर्ण परिमार्जित भाषा नहीं 
कह सकते । परन्तु इस शैली का श्रेय उन्हीं को है क्योंकि सर्वप्रथम वे ही थे 
जिन्होंने भाषा-संस्कार का कार्य प्रारम्भ क्रिया । इनकी निबन्ध की भाषा का 
सब से बड़ा ग्रुण है प्रवाह । शब्द हिन्दी के हों या उर्दू के, वे यथास्थान जड़े 
हुए से हैं शऔलौर भाषा की गति में तनिक भी बाधा एवं कुरूपता उपस्थित 
नहीं करते । 

भारतेन्दु जी की नाटकीय-कला-- 

भारतेन्दु जी ने लगभग ८ मौलिक नाटक लिखे ओर € का श्रनुवाद 
किया । मौलिक एवं अनूदित नाठकों में दो-दो अपूर्णो हैं। इनके नाम पहले 
दिये जा चुके हैं । 'विद्यासुन्दर' भ्रौर 'सत्य-हरिश्चन्द्र' भी पूणा त: अनूदित नहीं 
वरन्‌ क्रमश: बंगला के मूल नाटक एवं संस्कृत के “चण्डकौशिक' के आधार पर 
लिखे गये हैं। 'पाखण्ड-विडंबन, 'धनंजय-विजय,” 'कपू रमंजरी' और 'मुद्राराक्षस' 
संस्कृत से श्रनूदित हुये हैं तथा “दुलभबन्धु' अ्रंग्रेज़ी से । 

इनसे पूर्व नाटक ब्रजभाषा में लिखे जाते थे । यहाँ तम कि इनके पिता 
ने नहुष नाटक भी ब्रजभाषा में लिखा था । इनसे पूर्व केवल राजा लक्ष्मणसिंह 
ने कालिदासकृत 'अभिज्ञान ह्ाकुन्तल' का अनुवाद खड़ी बोली गद्य में किया 
था किन्तु पद्य ब्रज में ही थी। परन्तु इसका परिष्करण पच्चीस वर्ष तक होता 
रहा । सर्वप्रथम भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने ही मौलिक नाटक खड़ी बोली में 
लिखे किन्तु पद्म भाग की भाषा ब्रज ही रखी । 
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इनके नाटक प्राचीन नाट्य-शास्त्र के श्राधार पर लिखें हुए हैं । 
भ्रधिकांश नाटकों में सर्वप्रथम मंगलाचरण या नान्‍्दी है पुनः सूत्रधार एवं नटी 
रंगमंच पर आकर सूक्ष्म वात्तालाप द्वारा अभिनेय नाटक की सूचना देते हैं । 

सत्यहरिश्चन्द्र नाटक में ऐसा ही हुआ है। कुछ नाटकों में नटी के स्थान पर 

पारिपाश्वंक है जैसे 'धनंजय विजय व्यायोग, “प्रेमजोगिनी' एवं “श्री चन्द्रावली 
नाटिका'” में । कुछ नाटकों में मंगलाचरण तो है परन्तु सूत्रधार आ्रादि का वार्त्ता- 
लाप नहीं श्रौर कुछ में न मंगलाचरण है श्रौर न सूत्रधार आदि का वार्तालाप 
यथा “भारत दुर्दशा' नामक लास्यरूपक में मंगलाचरण ही है ग्रौर 'नील- 
देवी नामक गीतिरूपक एवं 'अंधेरनगरी' नाम के प्रहसन में दोनों ही वस्तु 
नहीं हैं । 

कुछ नाटकों में अंक हैं, कुछ में ह॒ृश्य हें और कुछ में घटनाओं का 
उल्लेख मात्र है । 'हरिइचन्द्र, “श्री चन्द्रावली, “मुद्राराक्षस, भारत दु्दंशा' और 
अंधेर नगरी” भ्रादि नाटक अंकों मे विभक्त हैं परन्तु उन में हृश्य नहीं । 'प्रेमजो गिनी 
नाटिका में केवल एक ही अंक है परन्तु उसी अंक में चार गर्भाक हैं। 'नीलदेवी' 
में अंक नहीं है, केवल दृश्य हैे। इसी प्रकार 'सती प्रताप' में भी केवल हृश्य ही 
हैं । कहीं-कहीं नाटकों में विष्कम्भक एवं अंकावतार भी दृष्टिगोचर होते हैं, 
यथा “चन्द्रावली नाटिका' में प्रस्तावना के पश्चात्‌ विष्कम्भक एवं 'सत्य-हरिइ३- 
चन्द्र नाटक के तृतीय अंक में अंकावतार दिया गया है। मध्य में कही-कहीं 
स्वगत एवं आकाशभाषित भी मिलते हैं। भारतेन्दु जी ने प्राचीन परम्परा के 
अनुसार 'सत्य हरिइचन्द्र,' “चन्द्रावली' एवं 'मुद्राराक्षस' श्रादि नाटकों के भ्रन्त में 
भरतवाक्य को भी स्थान दिया है । 

'नीलदेवी' इनकी वियोगान्त नाटिका है । 

इन्होंने श्रपने सभी नाटकों का गद्य भाग खड़ी बोली और पद्च भाग 
ब्रजभाषा में निमित किया । गद्य की भाषा अधिक निखरी हुई नहीं है। शब्दों 
के उच्चारण, लिंग, वचन एवं वाक्य-विन्यास सम्बन्धी अनेक शत्रुटियाँ एवं 
अ्रशुद्धियाँ इनके नाटकों में मिलती हैं | ब्रज का रूप सुन्दर है। इन्होंने कविता 
को अ्रधिक स्थान दिया है । कहीं-कहीं पर तो अंक का अंक कविता में हो है, 
यथा “भारत दुर्देशा' का प्रथम अंक । इसका छठा भ्रंक भी कविताबहुल है । इसी 
प्रकार 'नीलदेवी” एवं 'सतीप्रताप' में भी प्रथम हृश्य कवितामय ही है। भाषा में 
सारल्य और सहज प्रवाह है । पद्य भाग अवश्य कहीं-कहीं कठिन हो गया है। 
कहीं-कहीं पर किसी विशेष भावना के वश में होकर इन्होंने श्रनिच्छित विषय 
को भी दए्ग की भाँति बलात स्थान दे दिया है. जेसे 'सत्य हरिण्चन्द्र” नाटक में 
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गंगा-वर्रांन । कविता में ब्रजभाषा के श्रतिरिक्त यत्र-तत्र संस्कृत का प्रयोग भी 
किया गया है । “सत्य हरिश्चन्द्र' में हरिश्चन्द्र श्रौर विश्वामित्र में कुछ वार्त्तालाप 
संस्कृत श्लोकों में है । 

इनके नाटकों में रस का परिपाक श्रच्छा हुआ है भर प्रसादग्रुण की 
प्रधानता है । 'वेदिकी हिसा हिसा न भवति” तथा “अन्धेरनगरी चौपट राजा! 
भ्रादि प्रहसनों में बड़ा तीब्र व्यंग्य और प्रबल हास भरा हुझा है। वक्तियों में 
बड़ी विचित्रता किन्तु नैसगिकता दीख पड़ती है । 

नाटक प्राय: सभी श्रभिनेय हैं, जिनमें से कई नाटक तो बड़ी सफलता 
से खेले जा चुके हैं । 'सत्य हरिइचन्द्र, 'भारत दुर्देशा' ओर “अन्धेर नगरी” श्रादि 
तो अनेक बार अभिनीत हो चुके हैं। बाबू हरिइचन्द्र स्वयं एक बड़े 
प्रभिनेता एवं नाटय-शास्त्र के मर्मज्ञ थे ग्रतः उनके नाटकों में नाटकीय 
कला का सुन्दर रूप हमें मिलता है। यद्यपि वह रूप प्राचीन परम्परा 
एवं शैली का ही परिणाम है तथापि उसमें क्ृत्रिमता नहीं है। यदि देखा जाय 
तो इन्होंने इतिवृत्तात्मक शैली को ही अपनाया है क्योंकि जितना वृत्त, घटना- 
चक्र एवं यथार्थ वर्णान को इन्होंने स्थान दिया है उतना भावों के विश्लेषण, 
जीवन के स्वरूप-निरूपण एवं ग्रन्त:सौष्ठव को मूल्य नहीं दिया है । 

मुद्राराज्स--- 

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने संस्कृत के कवि विशाखदत्त कृत मुद्राराक्षस 
का हिन्दी-अनुवाद किया। नान्‍दी के अनन्तर नाटक की प्रस्तावना से ज्ञात 
होता है कि विशाखदत्त सामंत वटेश्वरदत्त के पौत्र श्रौर महाराज पृथ्ुु के पुत्र 
थे। जम॑न प्रो० हिलब्रण्ड ने भारत में भ्रमण कर मुद्राराक्षस की अनेक प्रतियों 
को प्राप्त किया। उनमें से कुछ में कवि के पिता का नाम भास्करदत्त भी 
दिया हुआ है । प्रो० विल्सन ने इनके पिता पथु को पिथौरा और पृथ्वीराज 
ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है और वटेश्वर दत्त के विषय में उनका कहना 
है कि चंद ने भाषा में वटेश्वर को सोमेश्वर लिख दिया है। परन्तु यह ठीक 
नहीं क्योंकि पिता और पुत्र दोनों में नाम-साम्य नहीं और न विद्याखदत्त नाम 
का पृथ्वीराज का कोई पुत्र कहीं लिखा है । 

उपरिलिखित नामों के अतिरिक्त नाटककार ने अपने देश-काल के विषय 
में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। नाटक में भरत वाक्य के विवरण से इनका 
उत्तरी भारत का निवासी होना संकेतित होता है । मुद्राराक्षत की किसी-किसी' 
हस्तलिखित प्रति के भरत वाक्य में भ्रवन्तिवमंन नाम आया है। इतिहास के 
अनुसार भ्रवन्तिवर्मन दो हुए हें--एक तो मौखरी राजा हुझा है जिसके पुत्र 
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ने हे की पुत्री से विवाह किया था और दूसरा काश्मीर का राजा जिसका राजत्व 
काल सन्‌ ८५५५ से ८८३ ई० तक है । प्रो० जेकोबी ने लिखा है कि मुद्राराक्षस 
में जिस ग्रहण का वर्रान है वह ता० २ दिसम्बर सन्‌|5६० का ही ग्रहण है । इसी 
दिन राजमंत्री शर ने इस नाटक का भ्रभिनय कराया था | म० म० हरप्रसाद- 
शास्त्री लिखते हैं कि इन्होंने गौड़ी रीति का प्रयोग किया हैं अ्रतः वे गौड़ देश 
के थे । 

उपर्युक्त सूक्ष्म विवेचन से यही फल निकलता है कि विशाखदत्त महा- 
राज पृथु के पुत्र श्रौर सामंत बटेश्वरदत्त के पौत्र थे। ये प्रथु पृथ्वीराज और 
बटेह्वर सोमेश्वर नहीं थे वरन्‌ कोई अन्य थे। नाटक में मंगलाचरणा से प्रतीत 
होता है कि वे शिव-भक्त थे। नाटक की कथावस्तु एवं शैली और उद्देश्य से 
प्रतीत होता है कि वे इतिहास-विज्ञ, राजनी तिममंज्ञ, वीररसप्रिय एवं बहुश्ुत थे । 

नाटक के निर्माण काल के विषय में सर्वप्रथम प्रो० विलसन ने खोज 
की श्रौर सिद्ध किया कि इसमें म्लेच्छ शब्द आभाया है, जिसका श्र्थ मुसलमान 
है भ्रतः यह ग्रन्य महमूद गजनवी या मुहम्मद गौरी के समय में बना होगा अतः 
इसका रचनाकाल ११ वीं या १२वीं शताब्दी हो सकता है। उन्होंने जैन 
क्षपणाक जीवसिद्धि नामक पात्र को भी नवीन काल की उद्धभावना माना । 
परन्तु पं० काशीनाथ तैलंग ने इसका खण्डन करते हुए इसका रचना काल 
दशवीं शताब्दी लिखा । उनका कहना है कि दशरूपक में मुद्राराक्षस का उल्लेख 
तीन बार हुआ है । दशरूपक के रचयिता धनञ्जय परमार राजा मुंज के सम- 
कालीन थे और मुंज का निधन काल सन्‌ €६५ के श्रासपास है अ्रत: यह 
नाटक अवद्य ही सन्‌ ६६५ से पूर्व बना होगा । इसके श्रतिरिक्त मुद्राराक्षस के 
सातवें शभ्रंक के तृतीय श्लोक का भावाथे शागंधर में उद्घृत है श्रौर उसे मुक्ता- 
पीड़ कृत बतलाया है। मुक्तापीड़ काश्मीर के राजा ललितादित्य का ही दूसरा 
नाम था और उनका काल सन्‌ ७२६ से ७५३ ई० है श्रतः इसका रचना काल 
भी यही है | नाटक की हस्तलिखित प्रति में भ्रवन्तिवर्मन का नाम झाने से जैकोबी 
ग्रादि विद्वानों ने विशाखदत्त का समय € वीं शताब्दी का उत्तराधं माना है 
प्रत: इस नाटक का रचनाकाल भी वे यही मानते हैं । 

उपर्युक्त समीक्षण से प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ का निर्माण ईसा की 
प्राठवीं या नवीं शताब्दी में हुआ । नाटक में जो पाटलिपुत्र का वर्णन है, उससे 
भी नाटक की श्रतिप्राचीनता ज्ञात नहीं होती । 

कहा जा चुका है कि मूल नाटक संस्कृत में है जिसमें राजनीति के दाव- 
पेचों का चित्रण है। इसमें श्यंगार एवं करुण रस का तो नितान्‍त प्रभाव है । 
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अ्रन्तिम अ्रंक में चन्दनदास की स्त्री श्रवश्य रंगमंच पर श्राकर कुछ करुण हृश्य 
उपस्थित करती है परन्तु वहाँ भी करुण रस भ्रपने वास्तविक रूप में दृष्टिगोचर 
नहीं होता । उसके वचतनों से कत्तंव्यपरायणता ही भलकती है श्रतः शोक का 
पूर्ण उद्भाव नहीं होता । इसके अतिरिक्त स्त्री-पात्रों का भी श्रभाव सा ही है । 
ग्रत: इस नाटक में माधुये गण कम ही है । वीर-रस-प्रधान नाटक होने से इसमें 
श्रोज गुण अपने सुन्दर रूप में मिलता है। कहीं-कहीं हास्य का पुट भी है। 

यह नाटक सात श्रंकों में समाप्त हुआ है । इसकी कथा इतिहास से ली 
गई है। इतिहास-प्रसिद्ध मौयं सम्राट चन्द्रग्प्त इसके धीरोदात्त नायक हैं । 
नाटक का उहेश्य नन्दवंश का सर्वनाश कर महाराज चन्द्रगुप्त को शासक बनाना 
एवं उनकी राज्यश्री को स्थिर करने के लिए ननन्‍्द के स्वामिभक्त मंत्री 
राक्षस को उनसे मिलाना है। यही भ्राधिकारिक कथावस्तु का मूल स्रोत है| 
उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रथम अंक में राक्षस की मुद्रा की अंगूठी का 
प्राप्त करना, शंकरदास से भूठा पन्र लिखवाकर उसे चाणक्य के घर सिद्धार्थक 
को सौंपना, जीवसिद्धि को देश निकाला देना और चन्दनदास का बन्दी 
होना वर्णित हैं। द्वितीय अंक में शंकरदास का सिद्धाथंक के साथ भागना, 
सिद्धाथंक का राक्षस की सेवा में रहना, मलयकेतु के शभ्राभूषणों को 
सिद्धार्थक द्वारा लेना और मुद्रा को लौटा देना तथा पर्वतक के गहनों को राक्षस 
के हाथ बेचना वर्णित है ॥ तृतीय अंक में चन्द्रगप्त और चाणक्य का पारस्परिक 
कृत्रिम कलह है । यह सब उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यत्न हुआ है । चतुर्थ अंक 
में मलयकेतु का राक्षस पर शंका करना श्रौर चाणक्य के गुप्तचर भागुरायण 
पर विश्वास करना तथा पंचम श्रंक में मलयकेतु का राक्षस से विग्रह एवं पुनः 
बन्दी होना उद्देश्य की प्राप्त्याशा को उत्तेजित करता है। षष्ठम अप्रंक में 
चन्दनदास की रक्षा के लिये चाणक्य के चर द्वारा बाध्य किये जाने पर राक्षस 
का चन्द्रगुप्त की ग्रधीनता स्वीकार कर बध्य-स्थान को जाना नियताप्ति है 
श्रौर सप्तम अंक में राक्षस का मंत्रीपद ग्रहण करना फलागम है। 

अ्रथ॑ प्रकृति की दृष्टि से राक्षस को चन्द्रगुप्त का मंत्री बनाना इस नाटक 
का बीज है। राक्षस से मुद्रा को प्राप्त कर उसके प्रयोग द्वारा मलयकेतु को 
धोखा देना बिन्दु है। विराधग्रुप्त का राक्षस को यह बतलाना कि उसके प्रयत्न 
निष्फल हुए, इसमें पताका है। राक्षस को चाणक्य और चन्द्रगुप्त के मिथ्या कलह 
का समाचार देना प्रकरी है और राक्षस का मंत्रीपद ग्रहणा करना कायें है। 

नाटक का सम्पूर्णा कथानक एक वर्ष के श्रन्दर का है। नाटक का 
भ्रारम्भ जीवसिद्धि के विषकन्या के प्रयोग द्वारा मलयकेतु के पिता पर्वतक के 
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मारने के अ्रपराध में निर्वालित किये जाने से होता है । चतुर्थ अंक में मलयकेतु 
भागुरायण झ्ौर कंचुकी के समक्ष दीघ॑ इवास लेकर कहता है कि श्राज पिता 
की मृत्यु हुए दस मास हुए । मलयकेतु पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ हा राक्षस से 
जा मिला था और उसका उपयुक्त कथन उसी के यहाँ का है। इसके पश्चात्‌ 
तीन अंकों की कथा का समय दो मास से अधिक का नहीं अ्रतः सम्पूर्ण 
कथानक केवल एक वर्ष का ही है । 


प्रस्तुत श्रनूदित नाटक में कवितांश ब्रज में है श्ौर शोष खड़ी बोली में । 
ब्रज खड़ी बोली की अपेक्षा अधिक खरे रूप में है। क्योंकि गद्य भाग में अनेक 
अ्रशुद्धियाँ एवं त्रुटियाँ हड्टिगोचर होती हैं, यथा--क्ृपा किया, बोलगा, ऐसा शंका 
“वेसे ही मेरा सहपाठी मित्र विष्णुशर्मा नामक ब्राह्मण जो शुक्रनीति श्नौर चौसठों 
कला से ज्योतिष शास्त्र में बड़ा प्रवीण है, उसे मेंने पहले ही योगी बनाकर'**' 
हक अ ।” आदि । पद्य भांग का अनुवाद अच्छा हुआ है, उदाहरणार्थ कुछ श्लोक 
ग्रनुवाद सहित नीचे दिए जाते हैं--- 
मूल इलोक--- 
धन्या केय स्थिता ते शिरसि शशिकला, किन्‍न्‌ नामतदस्या: 
नामवास्यास्तदेतत्‌ परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतो:। 
नारों पृच्छामि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमारंं यदीन्वु- 
देंव्य निद्वोतुमिच्छोरिति सुरसरितं शाठ्यमव्याद्विभोवे: ॥॥ 
अनुवाद--- 
कौन है शीद् पे 'चन्द्रकला' कहा याको है नाम यही त्रिपरारी । 
हाँ यही नाम है, भूल गई किमि जानतहू तुम प्रान-पियारी । 
नाररिह पूछत चंद्रहि, नाहे, कहै विजया जदि चंद्र लबारी। 
यों गिरिजं छलि गंग छिपावत ईसत हरो सब पीर तुम्हारी ॥ 
इलोक--- 
प्राकारानू परित: शरासनधरः क्षिप्रं परिक्षिप्यताम । 
द्वारेष द्विदे: परदिपघटाभेदक्षम:  स्थीयताम । 
मुक्‍त वा मृत्युभयं प्रहत्त,_ मनप्त: शात्रोबले दुबंले। 
ते निर्यान्तु मया सहेकमनसो येषामभोष्टंट यह: ॥ 
अनुवाद--- 
चढ़ो ले सरे धाइ घेरौ श्रटा कों। 
धरो हार पे कुजर ज्यों घटा कों। 
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कहो जोधन मृत्य्‌ को जीति धावें। 
चलें संग में छाँडि क॑ कीति पावें ॥ 

इन उद्धरणों में श्रनुवाद पर्याप्त निखरा हुआ है और शब्द-भावानुकूल 
हैं। द्वितीय में तो अनुवाद श्र भी सुन्दर रूप में हृष्टिगोचर होता है। 
छन्द छोटा होते हुए भी शब्दों की योजना में भाव ज्यों का त्यों 
संरक्षित है। 

भारतेन्दु जी का स्थान-- 

भारतेन्दु बाबू हरिइ्चन्द्र श्राधुनिक काल के साहित्यकारों में सर्वप्रथम 
हुए हें। वतंमान काल के चार भागों में प्रथम भाग आपके ही नाम से प्रसिद्ध 
है। इन्होंने चौंतीस वर्ष के लघु जीवन में लगभग सोलह वर्ष ही साहित्य का 
सुजन किया । परन्तु वह इतना और बहुरंगी है कि साधारण बुद्धि का व्यक्ति तो 
उसका चतुर्थाश भी निमित न कर सकता। झ्राप सफल प्रतिभाशाली कवि, नाटक- 
कार एवं निबन्धकार थे। साथ ही प्रतिद्ध वक्‍ता, निडर आलोचक एवं श्राकषक 
अ्रभिनेता थे। स्वयं तो साहित्य-मन्दिर के पुजारी थे ही, साथ ही प्रतापनारायण 
मिश्र एवं वदरीनारायण चौधरी भ्रादि श्रनेक महानुभावों को भी सरस्वती का 
प्रगाढ श्राराधक बनाया। यद्यपि इनके समय में रीति-परम्परा के श्रनुसार 
कविता की भाषा ब्रज ही रही परन्तु गद्य मे खड़ी त्रोली का व्यवहार होने लगा। 
इनकी खड़ी बोली यद्यपि इतनी परिमाजित एवं प्रवाह-पूर्ण नहीं है तथापि 
उसकी स्थापना करने वालों में सर्वप्रथम और श्रेष्ठ होने के कारण आप का स्थान 
झौर महत्व वही है जो किसी भवन की नींव रखने वाले का होता है श्र 
झ्रापकी कृतियों का भी वही मूल्य है जो नींव का होता है । श्राप संस्कृत, हिंदी, 
(खड़ी, ब्रज, पूर्बी), फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली, ग्रुजराती, राजस्थानी 
झौर मराठी श्रादि अनेक भाषाझ्रों के पण्डित थे ॥ इस प्रकार श्राप बहुभाषाविद्‌, 
बहुमुखी साहित्यस्रष्टा, श्रोजस्वी वक्‍ता, मनोहर भ्रभिनेता, हिन्दी के परम भक्त 
और साहित्य के श्रन्धकारावृत्त उपवन में मार्ग-प्रदशक झ्ादि सभी कुछ थे । 
भ्रापके भावों में एक सहज भाव, भाषा में सुगति और शैली में प्रौढ़ता है । 
झ्रत: तत्कालीन साहित्यकारों में तो श्रापका स्थान शअद्वितीय हैं श्रौर मार्गे-प्रदर्शक 
होने के नाते श्रापका स्थान साहित्य में ही नहीं सभी के हृदयों में सदेव के लिये 
बन गया हैं । 


जगन्नाथ दास रत्नाकर 


ब्रजमाषा के महाकवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म सं० १६२३ में 
ऋषि-पंचमी के दिन काशी में हुआ था । इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास 
था । दनके पूर्वज पानीपत के जिलान्तर्गत सफीदों ग्राम के निवासी थे, जहाँ से वे 
मुगल-सम्राट अकबर के सिहासनारूढ होने पर दिल्‍ली चले गये थे । बहुत काल 
तक वे मुग़ल-दरबार में प्रतिष्ठा पाते रहे किन्तु औरंगजेब के पश्चातु जब मुग़ल- 
साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया तो इनके तत्कालीन पूर्वज जहाँदार शाह के साथ 
काशी चले श्राये । यहाँ वे दिल्‍ली वाले वैश्य कहलाते थे । 

इनके पिता फ़ारसी के अच्छे विद्वान्‌ थे। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र उनके 
मित्रों में से थे और ये प्रायः उनके ग्रह पर श्राते-जाते थे, जहाँ कवि-गोष्दठियाँ 
होती रहती थीं । बाबू पुरुषोत्तम दास को भी हिन्दी से रुचि होने लगी । उनके 
साथ उनके सुपुत्र रत्वाकर भी उन गोष्ठियों में जाते श्रौर कविताएँ सुनते थे । 
इसका उन पर श्रत्यधिक प्रभाव पड़ा। वास्तव में इसो समय के जमे हुए अंकुर 
ने ही उनके हृदय में ऐसे विशाल वृक्ष का रूप धारण किया, जिसने पुष्पित होकर 
चतुदिक अपनी सुरभि को प्रसारित किया । 

इनकी शिक्षा-दीक्षा काशी में ही हुई । सं० १६४८ में इन्होंने बी० ए० 
की परीक्षा पास की। इन्होंने श्रध्ययन-काल में फारसी का पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
किया । सं० १६५७ में ये अवागढ़ रियासत में एक उच्च पदाधिकारी नियुक्त 
हुए परन्तु स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण इन्हें दो वर्ष पश्चात्‌ ही वह स्थान 
छोड़ना पड़ा। तदनन्तर श्रयोध्या के महाराज प्रतापनारायण सिंह ने इन्हें 
अपना मंत्री नियुक्त किया । इन्होंने इतनी निपुणता से कार्य किया कि शीक्र 
ही प्रधान मंत्री बना दिये गये । महाराज के निधनोपरांत महारानी ने भी उसी 
प्रकार इन्हें सम्मानित किया । 

ये अंग्रेजी, फारसी, हिंदी श्रौर उर्दू के उद्भट विद्वान थे। इन्हें संस्कृत 
का भी अच्छा ज्ञान था क्‍योंकि इनके ग्रंथों पर संस्कृत के ग्रंथों का पर्याप्त प्रभाव 


( २७ ) 
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है। नौकरी करते हुए इन्होंने साहित्य की भी बड़ी सेवा की । भारतेन्दु जी 
की कवि-मंडली में सरदार, सेवक, हनुमान एवं नारायण श्रादि बड़े कलाविद्‌ 
कवि थे। रत्नाकर जी ने उनके सम्पर्क से भ्रपनी प्रतिभा को और भी प्रखर 
किया । इन्होंने बी० ए० पास करने से पूर्व ही सं० १६४६ से ब्रजभाषा में 
कविता करना प्रारम्भ कर दिया था श्रौर शीघ्र ही इतनी सुन्दर कविता करने 
लगे थे कि बड़े-बड़े कवि उनकी भूरि-भूरि प्रशसा करते थे। वास्तव में ब्रज- 
भाषा के कवियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर श्रपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं । 
लगभग पेंसठ वर्ष की श्रायु तक दिग-दिगन्तों को सुरभित कर सं० १६५६ 
में आषाढ़ कृष्णा ३ को हरिद्वार में यह महान्‌ विभूति असार संसार से 
उठ गई । ह 
रचनाएँ-- 

इन्होंने भ्रनेक रचनाएँ कीं, जिनमें ये प्रमुख हैं--- 

(१) हिडोला 

(२) हरिश्चन्द्र 

(३) समालोचनादर्श 

( पोप कविक्ृत ऐसे श्रॉन क्रिटिसिज्म' का अनुवाद ) 

(४) घनाक्षरी-नियम-रत्नाकर 

(५) कलकाशी 

(६) भ्रष्टक र॒त्ताकर 

(७) गंगावतरण 

८) उद्धव शतक 

इन्होंने बिहारी सतसई की टीका भी की जो परिमाजित खड़ी बोली 
में है। बिहारी सतसई पर लगभग ६० टीकाएँ मिलती हें परन्तु वे इनकी 
बिहारी-रत्नाकर नामक टीका के पासंग में भी नहीं उतरतीं ॥“ 

रत्नाकर जी के काव्यों में “गंगावतरण' एवं “उद्धव शतक' ही श्र प्लूतम 
काव्य ग्रंथ है। यों तो भाषा, भाव एवं कला की दृष्टि से इनके सभी काव्य 
श्रंष्ठ हें परन्तु इन दो काव्य एवं उपर्यक्त टीका ने ही इन्हें श्रमरता प्रदान की 
है प्रतः हम इन रचनाश्रों पर ही सूक्ष्मतः विचार करेंगे। 

गंगावतरण--रत्नाकर जी ने गंगावतरण की रचना भक्ति-भाव से 
की । हिंदी में केवल पद्माकर ने “गंगा-लहरी”' लिखी थी। इसके शभ्रतिरिक्त यत्र- 
तत्र गंगा की स्तुति तो मिलती है, यथा तुलसीदास ने रामचरितमानस एवं 
विनयपतन्रिका में तथा हरिश्चन्द्र ने हरिश्चन्द्र नाटक में गंगा की स्तुति की है 
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परन्तु स्वतंत्र रूप से ग्रंथ किसी ने नहीं लिखा था। इस प्रभाव की पूर्ति 
रत्नाकर जी ने की । 


गंगा का माहात्म्य वंदिक काल से चला भ्रा रहा है परन्तु वेदिक काल 
में इतनी प्रतिष्ठा नहीं हुई जितनी पोराशिक काल में । शिव, शक्ति एवं विष्णु 
की उपासनाथ पुराणों में पर्याप्त लिखा गया । कुछ पुराण तो केवल इनमें से 
एक की ही उपासना के लिए लिखे गये । "ब्रह्म वेवत्तं पुराण एवं “विष्णु पुराण' 
में विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए उनकी श्राराधना एवं पूजा पर पर्याप्त बल 
दिया गया । “भागवत पुराण!” में भी उन्हीं की महिमा गाई गई है। 'शिव पुराण' 
में शिव का माहात्म्य स्थापित किया गया है तथा 'देवी भागवत” में शक्ति की शक्ति 
को ही सर्वोपरि माना है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न पुराणों में इन शक्तियों की 
सर्वोपरिता एवं श्रेष्ठता सिद्ध की गई है परन्तु गंगा का माहात्म्य श्रन्य पुराणों 
की भाँति इन पुराणों ने भी समान रूप से माना है। प्रारम्भिक पुराणों 
में गंगा को मत्यंलोकवाहिनी माना है। “ब्रह्म वेवत्त पुराण” ने इसे इहलोक 
प्रवाहिनी तो माना परन्तु इसे गोलोक की वस्तु बना दिया । इसी प्रकार श्रागे- 
श्रागे पुराणों में इसका माहात्म्य बढ़ता ही चला गया । यहाँ तक कि यह स्वगें 
से चलकर मत्येलोक में श्राकर पाताल में भी पहुँची । भगवान्‌ विष्णु के चरण- 
नख से ये उत्पन्न हुईं, पुनः ब्रह्मा जी के कमण्डलु में घुमेड़ लेती रहीं और 
तदनन्तर शिव जी के जटापाश में श्राबद्ध हो रमण करती रहीं । यह सब भक्तों 
की वाणी के विलास का परिण्थाम था। श्रादि कवि वाल्मीकि ने तो रामायण 
के ३५वें सर्ग में गंगा की उत्पत्ति हिमवान्‌ और मेना से मानी है। उन्होंने 
लिखा है-- 


शलेन्द्रो हिसमवान्नाम धातुनामाकरों महान्‌। 
तस्य कन्याद्र्य॑ राम रूपेरणाप्रतिमं॑ भुवि ॥ 
या मेरुवुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा । 
नाम्ना मेना मनोज्ञा वे पत्नी हिमवत: प्रिया ॥ 
तस्यां गंगेयमभवज्ज्येष्या हिसवत: सुता। 
उमा नाम द्वितीयाभृत्कन्या तस्येव राघव ॥ 


इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि गंगा हिमालय से उद्भूत एक नदी थी । 
रामायण में लिखा है कि देवताग्रों ने देवहितार्थ एवं तीनों लोकों के कल्याण के 
लिये हिमवान्‌ से गंगा को स्वर्ग में ले जाने की प्रार्थंना[की । हिमवान्‌ ने उन्हें 
सह भ्रपनी पुत्री समरपित कर दी और वे गंगा को लेकर स्वर्ग चले गये--. 
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भ्रथ ज्येष्ठां सुरा: सर्वे देवकार्यचिकफी७या । 
शलेन्द्र वरयामासुगंगां. त्रिपयगां नदीम्‌ ॥॥ 
ददो धर्मण  हिसवांस्तनयां लोकपावनोम्‌ । 
स्वच्छुन्दपथगां गंगां. अलोक्यहितकाम्यया ॥॥ 
प्रतिगह्य त्रिलोकार्थ त्रिलोकहितकांक्षिरण: । 
गंगामादाय ते5गच्छन्कृता बेनान्त रात्मना ॥ 


इन इलोकों में स्पष्ट ही गंगा को नदी लिखा है परन्तु साथ ही हिमवान्‌ 
की पुत्री के रूप में वरिणत किया है। उसे इतना पवित्र भी बतलाया गया हूँ कि 
देवता भी उसे स्वहितार्थ एवं त्रेलोक्य-कल्याणार्थ देवलोक में चाहते थे ्रौर 
इसीलिये वे ले गये । शझ्रागे-प्रागे इसका माहात्म्य पुराणों में और भी बढ़ता 
गया । कहने का तात्पये यह है कि गंगा ने देवी का रूप धारण कर लिया, 
यहाँ तक कि हीात्रों ने शिवप्रिया मानी और वैष्णवों ने श्रखिल-पापविनाशिनी 
कहा । 

रत्नाकर जी ने भी गंगा का माहात्म्य वशित करने के लिये ही इस 
ग्रन्थ को लिखा । इसमें १३ सर्ग हैं, जिनमें से १२ सर्गों का आधार वाल्मीकि- 
रामायण हैँ । केवल चतुर्थ सर्ग ऐसा हैं कि जिसका आ्राधार ब्रह्मवेवत्त पुराण 
एवं देवी-भागवत पुराण हैं क्योंकि उन्हीं के श्रनुसार इसमें गंगा की उत्पत्ति 
गोलोक में विष्णु से मानी गई हूँ । ब्रह्मवेवत्तं पुराण भें “श्रीकृष्णाजड्भसम्भूताम्‌' 
झभोर देवी-भागवत में “कृष्ण विग्रहसम्भूतां' कहकर कृष्ण से उसकी उत्पत्ति मानी 
गई है । 

दोष बारह सर्गों का आधार रामायण के ३९ से ४४वें सगे तक छः 
सर्ग हैं । रामायण में कथा सूक्ष्मत: लिखी हुई है परन्तु गंगावतरण में उसे बड़ा 
विस्तृत कर किया गया है । इसके नवें सर्ग से त्रयोदश सर्गों तक की कथा का 
झभाधार केवल निम्न-लिखित एक इलोक हैं--- 

जगाम च॑ं पुनगंड्ा भगीरथरथानुगा । 
सागर चापि संप्राप्ता सा सरित्प्रवरा तदा ॥ 

इसी को इतना विस्तृत किया गया कि कथा में बन्ध न रहा, ग्रुम्फन न 
हो सका वरन्‌ शैथिल्यपूर्ण एक विश्युंखलता सी श्रागई । किन्तु प्रायः ये ही 
सर्ग इनके मौलिक हैं, शेष में तो भ्रनेक रामायण के इलोकों का ज्यों का त्यों 
झनुवाद अनेक स्थलों पर मिलता है। उदाहरणार्थ कुछ इलोक एवं गंगावतरण 
के पद्मांश नीचे उद्धत किए जाते हैं--- 
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रामायण--- 
सुमतिस्तु नरव्यापत्र गर्भतुंबें व्यजायत । 
बष्टि-पुत्रसहल्नारिण तुंबभेदादिनि:सृता ॥ 
गंगावतरण--- 
सुमति सलोनी जनी एक तूबी श्रति श्रदभुत । 
निकसे जासों साठ सहस लघु बीज सरिस धुत ॥ 
रामायण--- 
घतपूर्णोष कुंभेष धात्रयस्तान्समवधेयन । 
कालेन मह॒ता सर्व यौवन प्रतिपेदिरे ॥ 
गंगावतरण--- 
दीरघध घृतघट घालि पालि ते धाद बढ़ाए। 
समय-संग सब श्रृंग रूप जोवन श्रधिकाए ॥ 
रामायण--- 
भगवन्पुथिवी सर्वा खन्‍यते सगरात्मज:। 
बहुवचच महात्मानों बध्यंते जलचारिरण:॥। 
गंगावत रण--- 
सगर-सुवन सुख-दुवन भवन खोदे सब डारत । 
जलचारोीं बहु सिद्ध संत मारे श्ररु मारत॥। 
रामायण-- 
अ्रय यज्ञहरोषस्माकसनेनाइवो5पनीयते । 
इति ते सर्वभतानि हिसंति सगरात्मजा: ॥ 
गंगावत रण--- 


इहे कियों मख-भंग इहै हरि लियो तुरंगम । 
यों कहि हिसत सबहि लहें जासों जहेँ संगम ॥॥ 
इसी प्रकार श्रौर भी श्रनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । हाँ, भाषा 
की दृष्टि से ब्रजभाषा का यह एक अनूठा रत्न है। भाषा में प्रसंगानुकूल 
जितनी प्रखरता एवं प्रवाह इसमें दीख पड़ते हैं, श्रन्यश्र दुलंभ हैं। गंगा जहाँ 
स्वर्ग से उतर रही है, वहाँ झ्ोजपूर्ण शब्दों से साक्षात्‌ गंगा गिरती सी ही 
प्रतीत होती है । उतरती हुई उत्साहपूर्ण गंगा के वचनों में तनिक झ्ोज 
तो देखिए--- 
गंग कह्यो उर भरि उमंग तो गंग सही में । 
निज तरंग-बल जो हर-गिरि हर-संग मही में । 
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ले सवेग विक्रम पताल पुरि तुरत सिधाऊं। 
ब्रह्यलोक को बहुरि पलटि कंढुक इबव झाऊं ॥ 
उमंगती हुई गंगा ने ज्यों ही शिव का सुन्दर रूप देखा तो उसका उत्साह 
काफूर हो गया शौर रति भाव जाग्रत हो गया । वीर के शमनोपरान्त श्वृंगार 
की व्यंजना का कंसा सुन्दर उदाहरण निम्न पद्य में मिलता है--- 
भई थकित छवि छकित हेरि हर-रूप सनोहर । 
ह्वं पश्रानहि के प्रान रहे तन घरे धरोहर ॥ 
भयोौ कोप को लोप चोप श्रौर॑ उमगाई । 
चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष-रुखाई ॥। 
पग्राकाश के वक्षस्थल को चीर कर उतरती हुई गंगा से विद्व थर्रा 
गया । भय का ऐसा संचार हुआ कि सूर्य के घोड़े चमक गए, शिव और विष्णु 
के वाहन भी श्रवश हो गए, दिग्गज चिघाड़ने लगे तथा पहाड़ों की छातियाँ 
धड़कने लगीं :-- 
भरके भानु तुरंग चमकि चलि मग सों सरके । 
हरके बाहन रुकत नेंकु नहि विधि हरि हर के । 
दिग्गज करि चिकक्‍्कार नन फंरत जय थरके । 
धुनि प्रतिधुनि सों धमकि धराधर के उर धरके ॥॥ 
भय गार, वीर श्ौर भयानक के श्रतिरिक्त करुण का चित्रण भी उस 
स्थल पर बड़ा मामिक हुग्ना है जहाँ राजा सगर ने श्रपने मृत पुत्रों का समाचार 
सुना है । रानियाँ तो पछाड़ खाकर मछली की भाँति तड़फने लगीं :--- 
लागीं खान पछाड़ धाड़ मसारन सब रानी। 
मानहु साजा मज्जि तलफि सफरी श्रकुलानी ॥ 
इस प्रकार विविध रसों की सुन्दर व्यंजना इस ग्रन्थ में हुई है। यद्यपि 
यह ग्रन्थ गंगा की श्रद्धा से उसके माहात्म्य के प्रतिपादना्थ ही लिखा गया 
है तथापि इसमें कहीं कुछ श्रश्लीलता भी दृष्टिगोचर होती है जो उचित नहीं, 
यथा सुर-सुन्दरियों का वर्णन करते हुए रत्नाकर जी लिखते हें--- 
उचकाबति कुच पीन खीन लंकहि लचकावति | 
झ्धर दवाइ हलाइ ग्रीव अभ्रंगनि सचकावति। 
सस्मित भुकुटि-बिलास करति करि त्रिकुटि तनेती। 
गावति मंगल चली संग सुर-सुन्दरि-स्र नी ॥ 
इस ग्रन्थ में यों तो श्रनेक भ्रलंकारों का प्रयोग हुश्ना है परन्तु भ्रनुप्रास 
की छटा झौर उत्प्रेक्षा का विधान बड़े सुन्दर रूप में दीख पड़ते हैं । उत्प्रेक्षाएँ 
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तो एक से एक मनोहारी हैं | कुछ उस्प्रेक्षाओ्रों पर दृष्टि डालिए-.- 
लागीं खान पछाड़ धाड़ सारन सब रानी। 
मानहु साजा मज्जि तलफि सफरी श्रकुलानी॥ 
>< >< >< 
तेरत बढ़त तिरत चलत चुभकी ले जल में। 
चमकति चपला मनहूं सरद घन विमलपटल में ॥ 
गंगा में तेरती हुई रमणी कभी डूबती है, कभी तैरने लगती है श्रौर 
कभी चुभकी लेकर श्रागे बढ़ जाती है। वह ऐसी प्रतीत होती है मानो द्वेत 
दशारदी मेघमाला में विद्युत चमक रही हो । 
एक स्थान पर गंगा में उछलते हुए जलखण्डों के परस्पर म्रुथ जाने और 
पुनः वेग से आगे बढ़ जाने के लिए कवि ने उत्प्रेक्षा की है कि मानो कागदी 
कपोतों के गोत उड़ते हुए परस्पर ग्रुथते और उलभते हुए आगे बढ़ रहे हैं--- 
जल सों जल टकराइ कहूँ उच्छुलत उमंगत । 
पुनि नीचें गिरि गाजि चलत उत्तंग तरंगत। 
मन कागदी कपोत गोत के गोत उड़ाए। 
लरि श्रति ऊँचे उलरि गोति गथि चलत सुहाए॥ 
वास्तव में यह खण्डकाव्य ब्रजभाषा साहित्य-कोष का एक सुन्दर रत्न है, 
जिसमें कथा की विस्तृति, भाषा की प्राउजलता, भाव की उदात्तता एवं शैली की 
प्रवहमान प्रखरता अपने स्फुट एवं विकसित रूप में दीख पड़ती है । 
उद्धव शतक---उद्धव शतक रत्नाकर जी की बड़ी प्रौढ़ रचना है। 
इसमें सग्रुण भक्ति का माहात्म्य प्रदर्शित किया गया है। कमं, ज्ञान और भक्ति 
का प्रचलन प्रायः इसी क्रम से हुआ है । श्रार्यों के श्रागमन से पूर्व भारत में भ्रसम्य 
लोग रहते थे। उनमें सम्यता का विकास नहीं हुआ था और आत्म-कत्तंव्य 
एवं धर्म के सिद्धान्तों से वे परिचित न थे, यहाँ तक कि उनमें जीवन के नैतिक 
झाधार को समभने की भी बुद्धि न थी। वे पाशविक जीवन व्यतीत 
करते थे | श्रायं लोग जब भारतवर्ष में श्राये तो उन्होंने इनसे संघर्ष किया श्रौर 
झ्पनी सत्ता स्थापित की । शनैः-शने: उन्होंने प्रकृति के अनेक शक्तिमान्‌ पदार्थ 
एवं सबल शक्तियों की क्रियाओं से प्रभावित हो उनकी स्तुतियाँ प्रारम्भ कीं। 
वेदों में विविध देवों की स्तुतियाँ इसी मनोवृत्ति का परिणाम है। वास्तव में 
यहीं से कर्ंकाण्ड की नींव पड़ी | ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञादि के जो नाना विधान 
दिखलाई पड़ते हैं वे इसी भ्राधार पर निर्मित हुए थे, जिन्होंने श्रागे चल कर 
बड़ा भीषण रूप घारण किया । इसी कमंकाण्ड से ऊब कर एवं इसकी निष्फलता 
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समभ कर परम तपस्थियों ने श्ररण्यों में जाकर ब्रह्म के निराकार स्वरूप का 
चिन्तन किया और उसे ज्ञानगम्य एवं ध्यानध्येय बताया । यह ज्ञान नीरस सिद्ध 
हुआ ओर अभ्रधिक काल तक बल न पा सका परन्तु कर्म और ज्ञान दोनों ही 
प्रतिष्ठा पाते रहे । श्रन्त में पौरारिक काल में देवों की प्रथक प्रतिष्ठा हुई 
भर कर्म के साथ-साथ श्रर्चा भर चर्चा ने पग बढ़ाया और यही भाव भक्ति 
के रूप में परिणत हो गया | भक्ति ने आराधना के स्थान पर उपासना को 
महत्व दिया। भागदढत पुराण में भक्ति का ही माहात्म्य प्रदर्शित किया गया 
है। दशन-शा स्त्रियों ने भी कर्म श्रौर ज्ञान को बड़ा गौरव दिया। जैमिनि ने 
पूरवमीमांसा में कमंकाण्ड के श्रौर व्यास ने उत्तर मीमांसा में ज्ञान के महत्व 
को स्वीकार किया । परन्तु उत्तर मीमांसा में ज्ञान की प्रधानता होते हुए भी 
कर्म का खण्डन नहीं था । गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय हो गया 
किन्तु तदनन्तर भी ये तीनों किसी न किसी रूप में अ्रपनी स्वतंत्र प्रतिष्ठा के 
लिये प्रकाश में श्राते ही रहे । श्राठवीं शताब्दी में एक शोर कुमारिल भट्ट ने 
कमंकाण्ड का प्रसार किया, दूसरी श्रोर स्वामी शंकराचारय ने शअ्रद्वत का प्रचार 
किया । इस श्रद्वत ने उत्तरी भारत में भागवत धर्म को लुप्तप्राय सा कर दिया। 
पुनः १०२ वीं एवं १३ वीं शताब्दी में इसकी प्रतिक्रिया रूप विशिष्टाह्वत, द्वैत, 
द्वैताद्वेत एवं दुद्धाह्वेत की प्रतिस्थापना हुई । ये चारों ही भागवत धर्म थे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान और भक्ति में भ्रपनी-भ्रपनी स्थापना 
के लिए पर्याप्त संघर्ष रहा है । गोपी-उद्धव-संवाद का मूलाधार भी यही है। 
सबेप्रथम यह प्रकरण हमें भागवत में मिलता है, जिसमें कृष्ण का श्रादेश 
पाकर उनके परम सखा उद्धव गोपियों को ज्ञानोपदेश देने जाते हैं और साथ 
ही संदेश भी लाते हैं । भागवत में भ्रमर के आजाने से उद्धव को मधुकर रूप 
में उपालम्भ दिये गये हैं । यह परिपाटी हमें सूरदास आदि की रचनाश्रों में 
भी मिलती है। सूरदास और नन्ददास श्रादि ने तो पृथक्‌ भ्रमर गीत ही रच 
डाले। भागवत में हम राधा का नाम भी नहीं देखते जब कि सूरदास श्रादि ने 
राधा को पर्याप्त रूप में इस प्रकरण में चित्रित किया है। सूरदास भ्रौर 
नन्ददास झ्रादि के अतिरिक्त प्रायः सभी कृष्णभक्त कबियों ने राधा, गोपी 
एवं उद्धव के सम्भाषण को किसी न किसी रूप में लिखा ही है। रामभक्त 
गोस्वामी तुलसीदास भी इस लोभ को संवृत न कर सके झौर उन्होंने कृष्ण 
गीतावली में भ्रमरगीत सम्मिलित कर दिया। 

भक्तों के भ्रतिरिक्त रीतिकालीन कवियों ने भी इस प्रसंग को न्यूनाधिक 
रूप में यत्र-तन्र वर्णित किया ही है। रहीम, मतिराम, देव, घनानन्द एवं 
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पदुमाकर भ्रादि कवि किसी न किसी रूप में इसे लिख ही गये हैं। _ 
प्राधुनिक काल में भी सत्यनारायण कविरत्न, हरिश्रौध एवं रत्नाकर 
जी आ्रादि कवियों ने इस प्रसंग को काव्य का विषय बनाया है। यदि उपर्युक्त 
सभी रचनाग्रों पर दृष्टिपांत किया जाय तो ज्ञात होगा कि सूरदास का भ्रमर- 
गीत श्रपनी समता नहीं रखता। निराकार के खण्डन एवं क्ृष्णाराधन के 
मण्डन में सेकड़ों ही मधुर, व्यंग्यपूर्ण, उपालम्भसमन्वित एवं तकंपूर्ण उक्तियों 
को देख कर चमत्कृत एवं साथ ही आह्वादित हुए बिना नहीं रहा जाता। 
ज्ञानगरिमा के समक्ष नतमस्तक हो जाती हैं। वे उपालम्भ देने के साथ-साथ 
ईर्ष्या भी प्रदर्शित करती हैं । सूर की गोपियों में आ्रात्मसमर्पण की भावना है। 
वे कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि प्रत्युत्तर एबं प्रतिदान नहीं चाहतीं। 
कुब्जा उन्हें श्रपता बना सकती है, श्रच्छा है परन्तु उनका प्रिय उन्हें क्‍यों भूले, 
वह उनका भी तो है। इस ग्रनन्य प्रेमातिरेक से वे ईर्ष्या को अपने पास तक 
भी नहीं फटकने देतीं । परन्तु भागवत की गोपियों की श्रपेक्षा सूर की गोपियाँ 
मुखर हैं । उद्धव का ज्ञान बोलता है तो गोपषियों का प्रेम । ज्ञान शुष्क है, 
प्रेम सरस, भला नीरस सरस की क्‍या समानता करे । श्रन्त में भीषण वाग्युद्ध 
के अनन्तर उद्धव की ज्ञान-गरिमा जात। रही, गला रुध श्राया और भ्रपना सा 
मुह लेकर भ्रपने सखा के भ्रञ्चल में जाकर मु ह छिपाया । भागवत में उद्धव को 
इसलिए भेजा गया है कि वे अपने महान्‌ ज्ञान द्वारा गोपियों को समभावें 
परन्तु सूर के भ्रमर गीत में ज्ञानमानी उद्धव को भक्ति के माहात्म्य की- शिक्षा 
लेने के लिये भेजा गया है। तुलसी की गोपियाँ सलज्ज श्रधिक हैं। भागवत 
की गोपियाँ अ्रबोध हैं, सूर की बाचाल ओर तुलसी की सरल । उन्हें कष्ट 
तो महान्‌ है पर संकोचवश कह नहीं सकतीं । तुलसी ने उद्धव के भेजने का 
कारण नहीं लिखा । नन्ददास ने भी नहीं लिखा कि उद्धव क्‍यों गये थे परन्तु 
उनके उद्धव हैं बेढब, खुद शास्त्रार्थ करते हैं । उधर गोपियाँ भी खुल कर उत्तर 
देती हें। यहाँ सेर को सवा सेर मिला है। यहाँ न भ्रज्ञान है, न मौखयं भ्रौर 
न संकोच; है केवल तक और वह भी प्रखर । 
रीतिकालीन कवियों ने भ्रमरगीत क्रमशः नहीं लिखा है वरन्‌ कहीं-कहीं 
स्फुट छुन्द हैं, जिनमें यह प्रकरण आगया है। सत्यनारायण कबिरत्न ने 
गोपी-उद्धव-संवाद ने रखकर यशोदा के द्वारा मन-मधुकर को कृष्ण के पास 
भेजा है । हरिश्रौध जी ने गोपी-उद्धव के संवाद में यशोदा शौर गोपों को भी 
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जोड़ दिया है। उद्धव राधा के पास स्वयं जाते हूँ | वास्तव में इनकी गोपियाँ 
बड़ी संयत हैं । 

रत्नाकर जी ने सब से भिन्न एक नवीन प्रणाली को झपनाया | यद्यपि 
यह विषय किसी-न-किसी रूप में पर्याप्त पिष्टपेषित हो चुका था तथापि रत्नाकर 
जी की प्रखर बुद्धि की शाण पर चढ़कर इसने एक नृतन ही रूप धारण किया । 
इनकी गोपियाँ विचक्षण भी हैं श्रोर ताकिक भी । इन्होंने यशोदा एवं गोपों को 
ही नहीं राधा को भी इस प्रसंग से दूर रकखा है। तथा केवल गोपियों को ही 
उद्धव के प्रतिवादी का स्थान दिया है। वार्त्तालाप के समय यशोदा एवं 
राधा थीं श्रवश्य क्योंकि उन्होंने उद्धव के जाते समय कुछ उपहार दिए हैं । 
इनकी गोपियों में श्राधुनिक नारियों का चापल्य भी दृष्टिगोचर होता है । रीति- 
काल का प्रभाव तो इनके 'उद्धव-शतक' पर स्पष्ठ ही है क्योंकि इन्होंने छन्द भी 
कवित्त ही प्रयुक्त किया है श्रौर भ्रलंकारों का प्रयोग भी श्ुल कर किया है 
विद्येषतः दइलेष शोर श्रनुप्रास का । 

उद्धव-शतक में भ्रमर का प्रवेश नहीं होता । सूर, तुलसी एवं नन्ददास 
ग्रादि भ्रनेक कवियों के प्रतिकूल यह एक नवीनता ही है। इसमें कथारम्भ इस 
प्रकार हुआ है कि एक दिन कृष्ण स्तानाथे यमुना जाते हैं । वहाँ वे एक मुरभाए 
कमल को बहता हुग्ना देखते हैं, जिससे उन्हें विरह-व्यथिता राधा की स्मृति हो 
ग्राती है श्रौर सहसा उद्विग्न हो जाते हैं । उद्धव उनकी उद्विग्तता का कारण 
पूछते हैं परन्तु कृष्ण कह नहीं सकते । उन्हें विरह-पीड़ा ने विकल कर दिया 
परन्तु ज्यों ही कुछ सम्हल कर वे कुछ कहना ही चाहते थे कि हृदय मुह को 
भग्रा गया, गला रुध गया और आस नेत्नों से टप-टप गिरने लगे-- 

तोलों श्रधिकाई तें उमगि कंठ आई भिचि। 
नोर हू बहन लागी बात पअंखियान तें॥ 

तदनन्तर कृष्ण की विरह-व्यथा का चित्रण किया गया है। भक्त 
कवियों ने गोपियों के विरह का ही वर्णान भ्रधिक किया है, कृष्ण के विरह का 
वर्णान तो सूक्ष्मतः किया है परन्तु रत्नाकर जी ने कृष्ण के विरह का वर्णन भी 
बड़ा मामिक किया है। सम्भवतः यह इसलिये कि उन्होंने तुल्यानुराग को ही 
प्रदर्शित किया हैं। भक्तों ने भक्ति-भावना को सम्मुख रक्खा था और भक्त 
भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा से बढ़ता है, श्रनुराग करता है तथा सर्वस्व का समपंण भी 
कर देता है । उसे निश्चय तो होता है कि उसका भगवान्‌ भक्त-वत्सल है परन्तु 
उसे श्रपने दुख के समक्ष किसी का भान नहीं | वह तड़पता है, विकल होता 
है, विरह-दग्ध हो-होकर मरणासम्न तक हो जाता हैं भौर श्रपनी ही वेदना को 
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विविध प्रकार से लक्षित एवं व्यंजित करने का प्रयत्न करता हैं। मज़ा ही 
इसमें है कि प्रेमी तो तड़पे परन्तु प्रियतम दयाद्रं होता हुआ भी न तड़पे । 
प्रेम के दीवाने प्रेम यर बलि हो जाने में ही सौभाग्य समभते हैं इसीलिए तो 
उनकी दृष्टि में निर्दंय दीपक एवं जल की अपेक्षा शलभ एवं मीन का मूल्य 
प्रधिक है। रत्नाकर जी ने भक्ति के उस आदर्श पर रचना नहीं की, उन्होंने 
विशुद्ध प्रेमादर्श को भ्रपने समक्ष रक्खा और इसीलिए तुल्यानुराग दिखलाया। 
कृष्ण को गोकुल की गलो, ग्वालिन, दूध-माखन की चोरी, नवेलियों 
का गाना-गवाना और नाचना-नचाना उनकी श्रमहार-मनुहार, उनके बीच मंज़ुल 
बाँसरी का बजाना, यशोदा का प्रेम-पगा पालना और लाड़-भरा लालना, यमुना 
की कछार, रास-रंग और वन-विहार आदि सभी बातें एक-एक करके याद श्राने 
लगीं । वे उद्धव से बोले--ग्वाल एवं ग्वालबालाओों को विश्हानल में भोंक कर 
मरिमंडित मुकुट से हमें क्या और पट-रस व्यञ्जनों से भी क्या | हमें तो मोर- 
पंखियों का मुकुट ही अच्छा था और माखन अ्रधिक मनभावना था। श्रागे 
व्याकुल होकर कहते हैं कि गोपाल नाम छोड़कर हम त्रिलोकपति कहा कर भी 
क्या करे गे--- 
प्यारी नाम गोविंद गुपाल को विहाय हाय 
ठाकुर त्रिलोक के कहाइ करिहे कहा। 
ठीक भी है जब प्रिय पास नहीं, तो पेय हेय हैं, खाद्य खाद के समान है 
श्र लोक शोक का झोक है। प्रेमी तो जले और प्रियतम श्रपने को सेके ऐसा 
कैसे हो सकता है। आ्राग लगी तो उसी का नाम है जो दोनों घर लगे । गोपियाँ 
विकल हों तब फिर कृष्ण को कल कंसे पड़े । कृष्ण को उद्धव ने बहुत समभाया 
परन्तु उनके भ्रश्नु बन्द न हुए । कृष्ण ने सोचा इसे प्रेम का तीर लगा नहीं है, 
भ्रच्छा हो यदि इसे ही भेजा जाय और स्वयं जाकर देख आवे । यह सोचकर 
वे बोले--हे उद्धव ! तनिक एक बार तुम गोकुल तो हो भ्ाओ्नो फिर हम तुम्हारी 
शिक्षा को शिरोधाये कर लेंगे-- 
श्रावा एक बार धरि गोकुल-गली की धूरि 
तब ईहि नोति की प्रतीति करि लेहें हम। 
मन सोौं, करेजे सों, खसत्रवन-सिर-श्राँखिन सों 
ऊधव तिहारी सीख भीख करि लेहें हम॥। 
ज्ञानमानी उद्धव अपने ज्ञान की सुरक्षा-सज्जा के साथ चल पड़े, परन्तु 
#थों ही गोकुल में पहुँचे, वहाँ के चराचर जगत्‌ को विरह-दग्ध, मोहमुग्ध एवं 
दुष्क-सा देखकर उनका ज्ञानाभिमान गलने लगा, योग के विधान ध्यान से टलने 
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लगे, शरीर रोमाड्चित हो गया और नेत्र बरसने लगे । उद्धव के आने का 
समाचार सुनकर गोपियाँ उनके चारों भ्रोर घिर भ्राईं श्रौर यह जान कर कि 
उनके चितचोर ने एक पाती भेजी है, उनका हृदय बल्लियों उछलने लगा। 
श्रातुरतावश वे बोलीं---- 
हमकों लिख्यों हे कहा, हमकों लिख्यों है कहा 
हमकों लिख्यों है कहा, कहन सब लगोीं। 

इन शब्दों में कितनी व्यग्रता है, कैसा सहज स्नेह व्यंजित हो रहा है। 
उद्धव देखकर ठगे-से रह गये श्र उनकी प्रवीणता लीन हो गई । कहते कुछ 
नहीं बनता था, परन्तु सम्हल कर सम्पूर्ण धैय को सज्जित करके बोले--जिसे 
भ्राप देवना चाहती हैं वह तो तुम्हारे हृदय में ही है, तन को क्षीणा और मन 
को दीन किए बिना हा ज्ञान श्रौर ध्यान से तुम उसे पा सकती हो । वे तुमसे 
दूर नहीं हैं। गोषियाँ सुना-अनसुना करके कृष्ण के दान की लालसा व्यक्त 
करती हैं । उद्धव भी कमर कसकर वेदान्त की मञ्जूषा खोल देते हँ--ब्रह्म तो 
भ्रगोचर है, अरूप है, अ्रव्यक्त है और व्यापक है। उसका ध्यान करना चाहिए, 
वह तो अ्रलक्ष्य है, ध्यान के ही योग्य है । पर गोषियाँ कोई कच्ची गोलियों से 
नहीं खेली थी, भमक कर बोलीं--अ्रव्यक्त हैँ, भ्रलक्ष्य है तो फिर हाथ-पैरों के 
बिना गायें क॑ंसे चराता था, नाचता कैसे था, मुख के बिना माखन कंसे खाता 
शौर मुरली कंसे बजाता था । ज्ञात होता है तुम्हारा ब्रह्म] कोई और है, जो रूप- 
रस-हीन है, उसका ध्यान करना ही कया ! 

उद्धव के ज्ञान को प्रेम से श्रेष्ठ बतलाने पर गोपियाँ कहती हैं -- 

प्रेम-नेम छाड़ि ज्ञान-क्षेतर जो बतावत सो 
भीति ही नहीं तो कहा छाते राहि जाईंगी । 

इसके पश्चात्‌ वे उद्धव की उक्तियों का बड़ी युक्ति से उत्तर देती हैं। 
वे योग-रत्नाकर में श्वास घुटाना नहीं चाहतीं वरन्‌ ब्रजचन्द को एक मुसकान 
चाहती हें--- 

एक ब्रजचंद - कृपा - सुकानि ही में 
लोक-परलोक को अनन्द जिय जाने हम । 

वास्तव में भक्त को चाहिए कया, भक्तवत्सल भगवान्‌ की कृपा की एक 
सुखद कोर और वह उसी में स्वगं-प्रपवर्ग सभी का सुख मानता है। फिर न 
उसे भुक्ति चाहिए और न मुक्ति । वह तो ब्रजचंद का चक्रोर होना चाहता है, 
इसीलिए उसे विरह-चिनगारियों से किचित भी भय नहीं लगतु#- 
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जब ब्रजचंद को चकोर चित चार भयो 
बिरह चिगारिनि सों फरि हडरिबो कहा। 
आगे बड़ी ही मामिकता से कहती हैं कि देखो उद्धव ! यदि ब्रह्म होने 
पर भी हम नारी बनी रहें तो हमें आपकी बात मानने में कोई आनाकानी नहीं, 
हम प्राण जाने पर भी यह अभिमान न छोड़ना चाहेंगी कि--- 
हम उनकी हें वह प्रीतम हमारे हें। 
| वास्तव में अ्रनन्य प्रेमलक्षणा भक्ति इसी का नाम है। रसखान ने जिसे 
'एकरस' प्रेम कहा है वह यही है कि प्रेमी ब्रह्मरूप होकर भी अपने को उसी 
रूप में चाहता है। भक्ति में एक अ्रटूट श्रद्धा-भाव होता है, अतः भक्त भगवान्‌ 
से सायुज्य चाहता हुआ भी अभेद नहीं चाहता, अतः उसकी वाजञ्छा में सान्निध्य 
का भाव अ्रधिक रहता है | इसीलिए गोपियाँ उद्धव से पञ्चार्नि तप तपने एवं 
प्राणायाम करने का भी वचन देती हैं, यदि ऐसा करने से उनका प्रियतम 
मिल जाय । 
उद्धव रोकने से रुकते नहीं, उनका ज्ञान-नाला गोपियों की प्रेम-सरिता 
से टकरा रहा था। गोपियों ने भ्रपना रुख बदला श्ौर व्यंग्यपृवंक परिहास से 
बोलीं--उद्धव ! तुम एक बार हमारी श्राँखों से--प्रेमी या भक्त की आँखों 
से---उन कन्हैया के रूप को तनिक भी देख लेते तो ऐसा न कहते । भाई मे 
तुम्हारा श्रपराध नहीं, तुम थोड़े ही बोल रहे हो, कुब्जा का तोता बोल रहा है--- 
सुनीं गुनों समभों तिहारी चतुराई जितो 
कान्ह की पढ़ाई कविताई कुबरी को हें । 
हम तो एक ही अनंग ( कामदेव ) की साध से छक गई हैं, भला श्रौर 
दूसरे श्रनंग ( ब्रह्म ) की आराधना से क्‍या करेंगी। यहाँ गोपियों की वाक- 
चातुरी में कितना माधुये है श्रौर है कितनी पदुता। श्रागे उद्धधभ को डपट कर 
कहती हें-- 
चुप रहो ऊधो सूधों पथ मथुरा को गहो । 
वहीं जाश्रो जहाँ कुब्जा योग का पाठ पढ़ाती है | यहाँ तो हमारे साथ 
रास रचते थे और वहाँ कुबड़ी का योग सीख गये । भला यह तो बतलाओो कि 
तुम उनके ग्रुरु हो या चेला-- 
वे तो भए जोगी जाइ पाइ कुबरी को जोग। 
प्राप कहें उनके गुरु हें किधों चेला हें ॥ 
इसमें कितना परिहास भरा हुआ है। 'कुबरी' शब्द से योग की कुटिलता 
भी व्यश्जित हो रही है । भई ! कुबड़ी ने तो योग कृष्ण को सिखाया ओर 
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तुम हमें सिखाने श्राए हो, भला तुममें गुर कौन है ? तुम व्यर्थ ही कृष्ण का 
नाम बदनाम करते हो, वे तो रसिक-शिरोमरणि हैं, ज्ञात होता है कि कुब्जा ने 
ही ऊपर से ऊपर तुम्हें भेज दिया है--- 
रसिक-सिरोमरिप को नाम बदनाम करो 
मेरी जान ऊधो क्र-कूबरी पठाए होौ। 
भ्रब उद्धव श्रवाक रह गये । वाकचाबुक की मार खाकर धीमे से बोले 
कि श्रब कृष्ण महाराज हो गये हैं । गोपियों ने सुनकर आद्रवं-हृदय से कहा--- 
श्रच्छा फिर जाब्रो श्रौर कभी श्रवसर मिलने पर महाराज पूछें तो मुख से कुछ 
न बोलना, जो कुछ तुमने देखा है उसे कराह कर, श्राह भर कर, नेत्रों में जल 
भर कर और हिचकी लेकर व्यञ्ज्जित कर देना--- 
श्रोसर मिले औ सरताज पुछहि तो, 
कहियो कछ न दसा देखो सो दिखाइयो । 
ग्राह क॑ कराहि नेन नीर श्रवगाहि कछ, 
कहिबे कों चाहि हिचकी ले रहि जाइयो ॥ 
इन शब्दों में कितनी मामिकता है, कितनी विवशता है और कितनी 
दीनता है। प्रेमी का काये तो प्रेम करना है भ्रौर बेचारा क्या करे। यहाँ आत्म- 
त्याग की पराकाष्ठा है, भक्त का भगवान्‌ के लिए सव्वेस्व का समपंण है। 
उद्धव का ज्ञान-कोष समाप्त हो चुका था, युक्तियाँ विफल हो गई थीं 
ओर भ्रभिमान मोम की भाँति गल गया था । बेचारे श्रपने ताम-फाम को लेकर 
उठ खड़े हुए। गोपियाँ बेचारी क्‍या करतीं, सोचा कुछ भेंट ही भेज दें और 
उन्होंने वे ही वस्तुएं भेजीं जो कृष्ण को प्यारी थीं, सम्भवत: इनसे उन्हें याद 
झा जाय । 
किसी ने मयूर-पंख भेजीं तो किसी ने ग्रुजाएँ और किसी ने दही दिया 
तो किसी ने मही । नंद ने पीताम्बर और यहोदा ने नवनीत भेजा । राधा ने भी 
एक वस्तु दी श्रौर वह थी कृष्ण की परम प्यारी बाँसुरी । गोपियों ने उद्धव को 
रस-सिक्त कर दिया, उनका ज्ञान-नीरस हृदय प्रेम से सरसा गया। वे नततेत्र 
हुए विराग-तूमड़ी में प्रेम रस और ज्ञान-गूदड़ी में श्रनुराग सा रत्न लिए लौट 
झाये । चौबे जी छुब्बे जी होने गये थे, दूबे जी होकर लौटे । लौट कर अपने मित्र 
के समक्ष रुहासे होकर बोले--- 
ल्याए ध्रि प्रि झंग भ्ंगनि तहाँ को जहाँ 
ज्ञान गयो सहित गुमान गिरि गाँठी तें। 
हम गये तो थे पर पछाड़ खाकर भाये हैं, देखो श्रंगों में धूल भरी हुई 
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है, ग्रभिमान-सहित ज्ञान भी गाँठ से खो गया है । यदि ग्रापपो भी सही बात 
बताने की इच्छा न होती तो सच, हम गोकुल को छोड़ कर यहां पैर भी न 


रखते---- 
होतो चित-चाव जो न रावरे चितावन को 


तजि ब्रज-गाँव इते पाँव धरते नहीं । 

काश ! तुम्हें भी उसी राह ले जाना था इसीलिए श्राया हूँ, अन्यथा 
यहाँ क्या काम था, वहाँ की सरस-सरिता में स्नान कर यहाँ की घूल फाँकने 
कोन श्राता ! 

इस प्रकार इस ग्रन्थ मे भी निराकार का खंडन एवं साकार का मंडन 
है परन्तु भक्तों के प्रतिकूल प्रेम की द्विपक्षी व्यंजना में इसकी मौलिकता है । 

इस ग्रन्थ में उद्धव द्वारा जो निराकार ब्रह्म का स्वरूप वर्शित हुझा है 
वह उपनिषदों के ही भ्रनुसार है । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में लिखा है--- 


झ्रपारिण-पादो जवनो ग्रहीता 
पह्यत्यचक्षुः स श्यृग्पोत्यकर्ण: । 
उद्धव भी उसे अ्रपाणिपाद एवं चक्षुकर्णाविहीन कहते हैं । श्रागे इसी 
उपनिषद में ब्रह्म को अश्रण से श्रण श्रौर महान्‌ से महान्‌ बतलाकर उसे शअ्रन्तः- 
करणा-स्थित लिखा है श्र कहा है कि विषयभोग के संकल्प से शून्य श्रात्मा ही 
उसे पाती है--- 
प्ररगोरणीयान्महतो महीया 
नात्मा गृहायाँ निहितो $ स्प जन्‍्तो: । 
तमफ्रतु पश्यति बोतशोकों 
धातु: प्रसादान्‍न्महिमानमीशम्‌ ॥। 
इसी भाव की पूरा छाया हम सर के इस पद में पाते हँँ-- 
सुनहु गोपी हरि को संदेश । 
करि समाधि श्रन्तगंति ध्यावहु यह्‌ उनको उपदेश ॥ 
ले वे भ्रविगति भ्रविनाशों पुरण सब घट रह्यो समाइ । 
निगु रण ज्ञान विन मुक्ति नहीं है वेद पुराणन गाइ ॥। 
सगुरण रूप तजि निगु रा ध्यावो इक चित इक सन लाइ । 
यह उपाव करि विरह तरी तुम मिले ब्रह्म तब श्राइ ॥। 
सूर ने उस भाव को तनिक व्याख्यात कर दिया है। रत्नाकर जी ने सूर 
के समूचे भाव को अपने शब्दों में इस प्रकार रक्खा है --- 
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सोई कानह सोई तुम सोई सबही हें लखो 

घट-घट भ्रन्तर श्रनंत स्थाम घन को । 
कहे रतनाकर न भेद-भावना सौं भरो 

बारिधि श्रौ ब्‌द के विचारि बिछरन को ।। 
ग्रविचल चाहत मिलाप तो बिलाप त्यागि 

जोग-जुगति करि जुगावो ज्ञान-धन को । 
जीव श्रातमा कों परमातमा में लीन करो 

छीन करो तन कों न दीन करो मन कों। 


परन्तु यह सिद्धान्त स्थाप्य नहीं है। यह तो केवल प्रतिक्रिया के लिए 
वरित है। स्थाप्य विषय है सग्रुण का माहात्म्य और वह गोपियों द्वारा 
प्रतिपादित हुआ है। श्रन्त में विजय भी गोपियों की ही हुई है--प्रेम ने ज्ञान 
पर विजय पाई है । वास्तव में यह कृष्ण-भक्त कवियों के अनुसार ही हुआ है। 
इसमें बल्‍लभ स्वामी की अनन्थ प्रेमलक्षणा भक्ति का सुन्दर स्वरूप परिलक्षित 
होता है । परन्तु नवीन युग में उत्पन्न होने के कारण रत्नाकर जी की लेखनी 
ने गोपियों में ग्राधुनिक नारी का चापल्प भी भर दिया है। 

इस ग्रन्थ की भाषा ब्रज है । यह तो प्रसिद्ध है ही कि रत्नाकर जी 
ब्रजभाषा के महान्‌ पंडित थे। उद्धव शतक की भाषा भी खरी, परिमाजित एवं 
भ्रलंकृत ब्रज है । इन्होंने रीतिकालीन परम्परा के अनुसार भाषा के साथ छुम्द 
भी कवित्त ही व्यवहृत किया है परन्तु इन्होंने भूषण-देव श्रादि की भाँति भाषा 
को बिगाड़ा नहीं है । भाषा में एक प्रवाह है | शब्दों की योजना ऐसी हुई है कि 
उसमें श्नुप्रास तो पग-पग पर हूँ। कहीं-कहीं यमक श्रादि शब्दालंकार भी 
दिखाई पड़ते हैं । कवि को इलेष श्रधिक प्रिय हैं। कहीं-कहीं तो वह शत्यन्त 
दुरूह हो गया है । अलंकारों के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं--- 

अ्रनुप्रास--- 

जमुना कछारनि की रंग-रस-रारनि की 
बिपिन-विहारनि की होंस हुमझावती । 


2५ 2५ 2५ 
सीत के प्रभाव भाव भावना भुलानो के | 
मर 2५ 2५ 


लाड़ भरे लालन की लालच लगावती । 
2५ 2५ >< 
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जहे बनि-बिगरि न वारिधिता बारिधि का 
ब्दता बिलेहै बृद बिवस बिचारो की । 
यमक--- 
सीत के प्रभाव भाव'******** । 
न्हात जमुना में जलजात एक देख्यों जात 
सलेष-- 
स्थाम-रंग-राँचे साँचे हिय हम ग्वारिनि कें 
जोग की भर्गोंहीं भेष-रेख रचिहे नहीं । 
यहाँ श्याम ( कृष्णा, काला ) और भगोंहीं ( भगवा रंग की, भाग 
जाने वाली ) में श्लेष है । 
2५ 2५ >५ 
कहीं-कहीं द्लिष्ट पद्य अत्यन्त कठिन हो गये हैं, यथा--- 
रस के प्रयोगनि के सुखद सुजोगनि के 
जेते उपचार चारू मंज सुखदाई हें । 
दिनके चलावन की चरचा चलावे कौन 
देत ना सुदर्शन हू यों सुधि सिराई है। 
करत उपाय ना सुभाय लखि नारिनि को 
भाय क्यों श्रनारिनि कौ भरत कन्हाई है। 
हां तो विषमज्व र-वियोग की पढ़ाई यह 
पाती कौन रोग की पठावत दवाई है ॥ 


इसमें वियोग को विषभज्वर बताया है ग्रतः सुदर्शन (सुदर्शन रस, 
दर्शन), नारिनि (नाड़ियों, स्त्रियों), अनारिनि (नाड़ी ज्ञान से श्रपरिचित 
वेद्यों, अ्नाड़ियों) और पाती (पत्री, पत्रिका) शिलिष्ट पद हैं । 
बिहारी ने भी एक दोहे में वियोग को विषमज्वर बतला कर सुदर्शन 
(सुदर्शन रस तथा सुन्दर दर्शन) का प्रयोग क्रिया है-- 
यह बिनसत नग्‌ राखि के जगत बड़ो जसु लेह । 
जरी विषम जर जाहये श्राइ सुदरसन देहु ॥ 
प्रतीत होता हैँ कि रत्नाकर जी ने यह भाव बिहारी से ही लिया है । 
रछपृक-.-« 
जोग-रतनाकर में साँस घूंटि बढ़े कौन 
ऊधो हम सुधों यह बानक बिचारि च॒कीं | 
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मुक्ति-मुकता को मोल माल ही कहा है जब 
सोहन लला पे सन- सानिक ही बारि चुकों । 
इसमें योग में रत्नाकर का आरारोप किया गया है श्रतः मुक्ति में मुक्ता 
का और मन में मानिक का श्रारोप है । 
2 2५ >< 
_ प्रेम-रस रुचिर विराग-तुमड़ी में पूरि 
ज्ञान-ग्‌दड़ी में श्रनुराग सो रतन ले । 
इसमें भी रेखांकित पदों में रूपक है । 
इस प्रकार इस ग्रन्थ में अलंकारों की बड़ी सुन्दर योजना हुई है । 
कलापक्ष के साथ-साथ भावपक्ष भी इसका बड़ा उज्ज्वल है, जिसका दिग्दर्न 
ऊपर कराया जा चुका है। 
इस ग्रन्थ में मुख्यतः वियोग श्यंग/र का चित्रण हुश्ना है, जिसमें कृष्ण 
भोर गोपी दोनों के ही वियोग का वर्णन है, साथ ही उद्धव की ज्ञानपूर्णे 
उक्तियों में शान्त रस भी है। कहीं-कहीं गोपियों की वक्रोक्तियों में हास्य-रस 
भी व्यड्जित हो रहा है, यथा--- 
थे तो भए जोगो जाइ पाइ कबरी को जोग 
ग्राप कहे उनके गुरु हें किषों चेला हें। 
एक स्थान पर गोपियों के वचन में क्षोभ की छाया भी मिलती है--- 
शुप रहो ऊधो सूधो पथ मथुरा को गहो 
कहो ना कहानी जौ विविध कहि श्राए हौ। 
ग्रन्थ में रसानुकूल माधुय एवं प्रसाद गुण की योजना भी सुचारु 
€ूप में हुई है । 
रत्ताकर जी को काव्य-कला--काव्य के दो पक्ष हें--कलापक्ष और 
भावपक्ष । कलापक्ष में भाषा एवं अ्र॒लंकार-योजना भाती हैं। इनकी भाषा 
ब्रज है ज़ो प्रत्यन्त सहज, खरी और प्रवाह-ूर्ण है । उसमें न दुरूहता है भर 
न द्राविड़ प्राणायाम की साधना। अनुप्रास-छटा श्रवश्य दृष्ट्गगोचर होती है 
जो ब्रजभाषा के सीन्दय द्वारा उद्गत भावों के तरंगित उदगारों की सहज रूप 
से प्रवहमान धार है। ब्रजभाषा की दाब्दावली ही ऐसी हैँ कि उसमें स्वयं 
लच्छे पड़ते चले जाते हैं, यथा--- 
'सस्ि भोरी भ्रंगुरियन की सेकरियन में कंकरियाँ इलकऋ गईं री । 
इसमें नायिका ने भाषा बना कर कही हो ऐसी बात नहीं हैं । वह तो 
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स्वतः श्रनुप्रासित हो गई है। यही बात इनकी भाषा में हैं। इनकी रचनाश्रों 
में ग्रलंकारों की योजना बड़ी सहज रूप से हुई है । कहीं-कहीं श्लेष दुरूह हो 
गया है। यों तो प्रायः सभी प्रसिद्ध भ्रलंकार प्रयुक्त हुए हैं परन्तु श्रनुप्रास और 
यमक ही अधिक दीख पढ़ते हैं । 

रसानुकूल भाषा का प्रयोग इनका बड़ा गुण है भ्रतः माधुय, श्रोज 
श्रौर प्रसाद ग्रुण श्रपने-प्रपने स्थान पर बड़ी सुन्दर रीति से योजित हुए हैं। 
भावपक्ष तो इनका बड़ा उज्ज्वल है। उदाहरणाथर्थ उद्धव-शतक में वियोग श्रृंगार, 
हरिश्चन्ध में हरिइ्चन्द्र एवं शैव्या के वार्त्तालाप में करण और इमशान के वर्रान 
में बीभत्स, गंगावतरण में गंगा के श्रवतरण से भयानक रस की व्यंजना बड़ी 
सुन्दर हुई है । वास्तव में इनकी विशेषता ही भाव एवं रस की व्यञ्जना 
में है। रसाभिव्यक्ति में विभाव, भ्रनुभाव एवं सञ्चारियों का विधान भी 
अनुकूल ही हुआ है । इनकी रचनाएं सहज रस से श्रनुप्राणित हैं। इनकी एक 
विद्येतषता यह भी है कि ये वप्यंवस्तु एवं विहित भाव का चित्र सा 
खड़ा कर देते हैं । इनके वस्तु-चित्र एवं भाव-चित्र बड़े मनोहारी हैं । 


रामचन्द्र शुक्ल 


पं० रामचन्द्र शुक्ल का जन्म सन्‌ १८८४ ई० में बस्ती जिले के श्रगोना 
ग्राम में हुआ था । इनके पिता पं० चन्दबली शुक्ल एक कानूनगो थे। उन्होंने 
इनकी शिक्षा का प्रबन्ध ६ वर्ष की आयु से ही कर दिया था | इनकी माता जी 
भी विदुषी थीं। वे इन्हें रामायण सुनाया करती थीं श्रौर कभी-कभी सूर के 
पद गाया करती थीं, जिन्हें बालक शुक्ल बड़ी रुचि से सुनता था | विद्वान पिता 
भी इन्हें अ्रनेक पुस्तकें सुनाया श्रौर पढ़ाया करते थे। विशेषतः: भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र के नाटकों को सुनने में इनकी विशेष रुचि थी। दुर्भाग्यवश आठ वर्ष 
की अवस्था में इनकी माता का देहान्त हो गया । उसके परचात ही इनके पिता 
मिर्जापुर चले गये, वहीं इनकी विद्यालय की शिक्षा प्रारम्भ हुई और सन्‌ १६०१ 
में इन्होंने दशम कक्षा पास की । इन्होंने अंग्रेजी श्रौर उर्दू का श्रध्ययन तो किया 
ही था, पं० विन्ध्येश्वरी प्रसाद के सम्पर्क से इन्होंने संस्कृत भी सीखी भ्रौर शनेः- 
दाने: इनका प्रेम संस्कृत से बढ़ता चला गया । बाबू काशीप्रसाद जायसवाल के 
सम्पकं में श्राने से इनके हृदय में हिन्दी के प्रति प्रेम जाग्रत हुआ । इस प्रकार 
दसवीं कक्षा पास करने के समय तक इनकी रुचि हिन्दी श्रौर संस्कृत की ओ्रोर 
परिवर्दधित हो चुकी थी। इन्होंने श्रागे पढ़ने का भी प्रयत्न किया, परन्तु कुछ 
पारिवारिक विषम परिस्थितियों से पढ़ न सके, वकालत की परीक्षा भी दी, 
परन्तु उत्तीर्ण न हुए । 

इस विद्यार्थी जीवन में इनकी एक बड़ी विशेषता यह रही कि इन्हें 
भ्रध्ययन से बड़ा प्रेम था। रात्रि को बारह-एक बजे तक ये पुस्तक पढ़ते रहते 
थे, जिससे इनकी बुद्धि का अभ्रपरिमित विकास हुश्ना । इससे इनकी लेखन-कला 
को भी बल मिला औझौर शीघ्र ही ये प्रपनी प्रतिभा का परिचय देने लगे । यहाँ 
तक कि “काशी नागरी प्रचारिणी सभा' ने जब हिन्दी-कोश का सम्पादन किया 
तो हिन्दी के शब्दों के संग्रह का काम युवा शुक्ल को ही सौंपा गया । तत्पव्चात्‌ 
इन्होंने उसके सम्पादन में बड़ा हाथ बटाया । श्रब ये काशी में ही रहने लगे 


( ४६ ) 
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और काशी विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। अपनी श्रपार 
प्रतिभा श्रोर सक्षम योग्यता के बल पर इन्होंने सन्‌ १६३० में हिन्दी के प्रध्यक्ष- 
पद को सुशोभित किया । 


दशम कक्षा पास करने से पर्व ही ये लेखन द्वारा श्रपनी प्रतिभा 
दिखाने लगे थे । १२-१३ वर्य की अवस्था में इन्होंते 'हास्य-विनोद” नामक 
छोटा सा नाटक और अनेक कविताएँ लिखीं जो बाल-चापल्यवश 
लिखी गईं झऔर फाड़दी गई परन्तु इससे उनके हृदय में जमे हुए उस बीजांकुर 
का आभास मिलने लगा था, जो आगे चल कर सपत्र और पुष्प-फलवान्‌ 
विशाल वृक्ष बन गया। सन्‌ १६०० में इनकी 'मनोहर छंटा” नाम की एक 
कविता 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई। इसके पश्चात्‌ तो अनेक लेख श्रौर 
कविताएं इन्होंने पत्रों में दीं परन्तु इनके लेखों में जितना भाव-सौष्ठव एवं 
शली का परिष्कार होता था, उतना कविताओ्रों में नहीं । यह महावीर प्रसाद 
द्विदी का समय था जब इतिवृत्तात्मकता से धीरे-धीरे व्यञजनात्मक शैली 
की भ्रोर लेखकों की प्रवृत्ति बढ़ रही थी । 


शुक्ल जी ने श्रागे चल कर श्रपने जीवन में अनेक श्रमर रचनाएँ 
लिखीं । सवंप्रथम इनका साहित्यिक जीवन निबन्ध और कविताश्रों से श्रारम्भ 
हुआ । पुनः इन्होंने निबन्ध, समालोचना अनुवाद, इतिहास एवं काव्य- 
सम्बन्धी श्रनेक ऐसी कृतियाँ उपस्थित कीं जिन्होंने हिन्दी साहित्य में एक जीवन 
फूक दिया । श्रापकी प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैँं--- 


« चिन्तामरिंग भाग १, २ (निबन्ध-संग्रह ) 
. जायसी-पग्रन्थावली की भूमिका 
 अ्रमर-गीत-सार की भूमिका 
» तुलसी ग्रन्थावली की भूमिका 
«» रसमीमांसा 


# समालोचना 


शी. #ड ० ७0 2 “० 


, कल्पना का आनन्द 
(55898 07 ८९ ॥798797:07, एडिसन) | 
७. राज्य-प्रबन्ध-शिक्षा | 
(१४707 777705, सर टी माधवराय) 
« विश्व प्रपञ्च 
(7२00]८ 06 ६79८ एफ्रांए2782, हीगल) 


भ्रंग्रेज़ी के 
प्रनुवाद 


हु । 


है हिन्दी के श्रर्वाचीन रत्न 


९. पश्रादशंजीवन ] 
(एथंग पर थावे पांहा पांगताएई, | भग्रेजी के 
स्माइल) पे अनुवाद 
१०. मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण 
११. बुद्ध चरित (.8॥0 ०0 ४539, एडविन आनेल्ड) | 
१२. शशांक (बंगला से अ्रनुवाद) 
१३. हिन्दी साहित्य का इतिहास 
१४, फारस का प्राचीन इतिहास 


इनके श्रतिरिक्त इन्होंने श्रनेक लेख लिखे तथा कविता और समालोचनाएँ 
भी लिखीं, जो समय-समय पर पत्रों में प्रकाशित होती रहीं। इन्होंने हिन्दी- 
दब्द-सागर के सम्पादन में सहायता दी भ्रौर बहुत काल तक ये नागरी-प्रचारिणी 
पत्रिका के भी सम्पादक रहे। 


भ्रब इनकी प्रमुख रचनाश्रों पर संक्षेपतः प्रकाश डालना उपयुक्त होगा। 


चिन्तामरिीण---भ्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल के निबन्ध “चिन्तामणि” नामक 
पुस्तक में संग्रहीत हैं। इसके दो भाग हें---चिन्तामरिंग भाग पहला और चिन्तामरिग 
भाग दूसरा। प्रथम भाग में सत्रह निबन्ध हैं, जिनमें से प्रथम दस--भाव या 
मनोविका र, उत्साह, श्रद्धा-भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, 
घ॒णा, ईर्ष्या, भय भ्रौर क्रोध---ये मनोविकार सम्बन्धी निबन्ध हैं श्रौर शेष सात 
निबन्धों में--कविता क्या है, काव्य में लोक-मंगल की साधनावस्था, साधा रणी- 
करण और व्यक्ति-वैचित्रयवाद एवं रसात्मक बोध के विविध रूप--ये चार 
सैद्धान्तिक ( काव्य-दास्त्र के सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखने वाले ) और तीन--- 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, तुलसी का भक्तिमा्ग तथा मानस की धर्मभूमि---विवेचनात्मक 
हैं । यदि हम इन सभी निबन्धों को साहित्यिक निबन्ध कहें तो शभ्रनुचित न होगा, 
क्योंकि प्रथम मनोविकार सम्बन्धी निबन्ध भी उन भावों से सम्बन्ध रखते हैं 
जिनकी प्रकृति अथवा संघटना, संबल, उद्भूति, उद्बेक एवं सांकये से जन्य 
विक्ृति की क्रियाश्रों तथा प्रतिक्रियाओ्रों से उदगारित विचारों के संकलन का 
नाम ही साहित्य है श्रौर दूसरे प्रकार के निबन्ध तो साहित्यिक सिद्धान्तों से 
सम्बन्ध रखते ही हैं तथा शेष तीन में साहित्यिक व्यक्तियों एवं उनकी कृतियों 
का श्रालोचनात्मक विवेचन है। चिन्तामरि पुस्तक के मुखपृष्ठ १र “विचारात्मक 
निबन्ध' लिखा होने के कारण कई व्यक्ति इन निबन्धों को विवरणात्मक मान 
लेते हैं और कहते हैं कि इनमें केवल विचार किया गया है । वे भ्रम में हैं, 
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विचारात्मक निबन्ध से तात्पयं है विचार--मनोविकार सम्बन्धी निबन्ध, ग्रत१ 
ये मनोवैज्ञानिक साहित्यिक निबन्ध हैं । 

चिन्तामणि द्वितीय भाग में तीन निबन्ध संग्रहीत हें--काव्य में 
प्राकृतिक हृश्य, काव्य में रहस्यवाद भ्रौर काव्य में भ्रभिव्यंजनावाद । ये 
निबन्ध भी साहित्यिक निबन्ध हैं, जिनमें बड़े विस्तार से विवेचना के साथ-साथ 
प्रालोचना भी की गई है । 

शुक्ल जी ने अपने तिबन्धों में समस्त शेली को श्रपनाया है। निबन्ध 
के विषय-प्रवेश में मनोविकार की परिभाषा देते हैं, पुन उसकी व्याख्या करते 
हैं श्रोर तत्पशचात्‌ निर्णय पर पहुँचते हैं। उनकी दैली में वाक्यों का विन्यास 
ग्रुम्फन से युक्त होता है, उसमें शब्दों की समन्विति, विचारों का सैन्य-सटन 
प्रोर भावों का सूक्ष विश्लेषण रहता है तथा बुद्धि का भार, मस्तिष्क की 
खुरचन किन्तु साथ ही मन्द श्रौर सीमित प्रवाह भी रहता है जो स्वयं तो 
इतना तरल एवं चञठ्चल नहीं है परन्तु विज्ञ पाठक के मानस को श्रवदय तरंगित 
करता है। उदाहरणार्थ कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते है-- 

'साहसपूर्णोा आनन्द की उमंग का नाम उत्साह है! । 

“जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस 
श्रपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्कण्ठापूर्ण श्रानन्द उत्साह के श्रन्तगंत 
लिया जाता है ।' 

श्रद्धा महत्व की श्रानन्द पूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य-बुद्धि का 
सञ्चार है | 

यदि हमें निश्चय हो जायगा कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, 
बड़ा ग्रुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वानूु, बड़ा परोपकारी, वा बड़ा धर्मात्मा है 
तो वह हमारे भ्रानन्‍न्द का एक विषय हो जायगा । हम उसका नाम श्राने पर 
प्रशंसा करने लगेंगे, उसे सामने देख कर आदर से सिर नवाएँगे********* | 

प्रेम में घनत्व श्रधिक है ओर श्रद्धा में विस्तार ॥! 

श्रद्धा भौर प्रेम के योग का नाम भक्ति है। 

जब पृज्यभाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा-भाजन के सामीप्य-लाभ की 
प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय 
में भक्ति का प्रादर्भाव समभना चाहिए ।' 

“वर क्रोध का अचार या मुरब्बा हैँ । जिससे हमें दुःख पहुँचा है उस पर 
यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध यदि हमारे हृदय में बहुत दिनों तक 
टिका रहा तो वह वैर कहलाता है । 
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“हृदय की इसी मुक्ति की साधना (रसदशा की प्राप्ति) के त्रिए मनुष्य 
की वाणी जो दब्द-विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं ।'' ८ 
“धर्म की रसात्मक श्रनुभूति का नाम भक्ति है । 
धर है ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिसकी अभ्रसीमता का! 
आ्राभास श्रखिल विवश्वस्थिति में मिलता है ।' 
मानसिक रूप-विधान का नाम ही कल्पना है ।' के 
“'रूप-विधान तीन प्रकार के हुए--- 
१. प्रत्यक्ष रूप-विधान, 
२. स्मृत रूप-विधान और, 
३. कल्पित;रूप-विधान-।' 
उपरिलिखित उद्ध॒तांशों में हमने देखा कि कोई सूत्रकार सूत्र लिखता 
है श्रोर पुनः उसे दुर्गंग एवं दुरह समभ कर उसकी स्वयं व्याख्या करता है । 
वास्तव में ये सूत्र भाव-सागर की गहराइयों में प्राप्त और पुनः ग्रुम्फित मुक्ता 
हैं। ऐसा सूक्ष्म विवेचन हमें अन्यत्र नहीं मिलता । बेकन ने अवश्य भावों का 
विश्लेषण किया है परन्तु वह इनके पासंग में भी नहीं श्रा सकता। यह 
गोताखोर इतना गहरा उतरा है कि श्रपनी पारदर्शक दृष्टि से भ्रतल के 
बहुमूल्य रत्नों को स्पष्ट देख सका श्रौर पुनः व्यक्त करने में सफल हुआ। 
विश्लेषण में बाल की खाल निकाल दी है । यह बात वहाँ स्पष्टतः दृष्टिगोचर 
होती है, जहाँ इन्होंने मनोविकारों में भेद बतलाया है। श्रद्धा श्रोर प्रेम का 
श्रन्तर बतलाते हुए आझ्राप लिखते हें--'श्रद्धा का व्यापार-स्थल विस्तृत है, 
प्रेम का एकानन्‍्त । प्रेम में घनत्व श्रधिक है श्रौर श्रद्धा में विस्तार/ । यदि इसको 
यों कहा जाय कि प्रेम में प्रगाहता होती है और श्रद्धा में श्रपेक्षाइतः पतलापन 
किन्तु व्यापकता तो उचित ही होगी । वास्तव में प्रेम हृदय की वह पुञ्जीभूत 
द्रवात्मक श्रनुरक्ति है जो निर्जंनता चाहती है,*भ्रनन्यता चाहती है श्रौर चाहती 
है केवल एकरसता श्रतएव उसमें घनत्व है परन्तु श्रद्धा में एकान्त की 
ग्रावश्यकता नहीं, वह तो समाज में ही अभ्रधिक पनपती है। प्रेम संकुचित 
होकर एक समय में दो में ही सीमित रहना'चाहता है परन्तु श्रद्धा अनेक 
के प्रति व्यापक रूप से प्रदर्शित होती है | भ्रतः निबन्धकार का उपर्युक्त वचन 
तथ्य की कसौटी पर खरा उतरता है। 
इसी प्रकार एक स्थान पर लिखते हैं--'श्राशंका भ्रनिश्चयात्मक वृत्ति 
है, इससे लज्जा की ही हो सकती है जिसका सम्बन्ध दूसरों की धारणा से है । 
सलानि की भ्राशंका नहीं हो सकती ।' शुक्ल जी की सूक्ष्म विवेचना यहाँ कितनी 
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गहराई पर पहुँची है । वे प्राशंका को निशचयात्मक वृत्ति नहीं बतलाते । दूसरे 
व्यक्ति प्रायः श्रनिश्वयात्मक धारणा बनाते रहते हैं श्रीर उन्हीं से लज्जा की 
उदभावना होती है किन्तु ग्लानि के विषय में ऐसा नहीं भ्रत: उसकी आशंका 
'हीं होती । 

ऐसे सकड़ों ही उदाहरण दिये जा सकते हैं । देखिए घणा और क्रोध 
के भेंद में कसी हिल्लोलायमान विच्छित्ति है। वे लिखते हें---'धृणा निशृत्ति 
का मार्ग दिखाती है श्ौर क्रोध प्रवृत्ति का । भाव तो स्पष्ठ हैं कि यदि कोई 
पुरुष या स्त्री प्रेमपृर्वंक झ्राप से किसी भीषण बुराई में साभीदार होने के लिए 
कहते हैं तो श्राप घ॒णा करेगे, दूर भागेगे परन्तु यदि वे क्रोध करें तो आप भी 
क्रोध में प्रवृत्त हो जायेंगे परन्तु ऐसी सूक्ष्मता पर सूक्ष्म दृष्टि ही पहुँचती है, 
स्थूल नहीं । 

ईर्ष्या को एक संकर भाव बतलाते हुए उसमें झालस्य, अभ्रभिमान 
और नेराश्य का योग बतलाते हैं। ठीक भी है ईरष्यालत्रु ईर्ष्या-पात्र की अपेक्षा 
सक्षम नहीं होता और उसमें उसकी अकमंण्यता ही श्रधिक कारण बनती है 
किन्तु अपने को मिथ्याभिमान से सन्‍्तुष्ठति देता रहता है और ज्यों-ज्यों 
ईर्ष्पया-विषय की उपलब्धि में विलम्ब होता जाता है ईएष्पा अधिक बढ़ती 
जाती है । 

वास्तव में शुक्ल जी की बुद्धि इतनी पैनी है कि महीन से महीन भाव ' 
को भी छील कर रख दिया है। विषय के साथ भाषा भी गंभीर है परन्तु 
पाठक विचलित नहीं होता, वायु में उत्ताप तो है परन्तु वसन्त भी है अतः 
रुचिकर है। काठिन्य तो है परन्तु स्पर्शसुख भी है, भला दांतों के दुर्बल होने 
पर भी कोई मीठे गन्ने को छोड़ थोड़े ही देता है । 

शुद्ध साहित्यिक निबन्धों में हम शुक्ल जी को खरे आलोचक के रूप में 
देखते हैं । उन्होंने काव्य-सिद्धान्तों का निरूपण तो रीति-काव्य शास्त्रों के 
झाधार पर ही किया है । साधारणीकरणा का यह लक्षण कि 'जब तक किसी 
भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः: सबके 
उसी भाव का झ्लालम्बन हो सके तब तक उस में रसोद्बोधन को पूर्ण शक्ति 
नहीं आतो । इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साध।रणीकरण कहलाता 
है! भट्ट नायक एवं अभिनवग्ुप्त के श्रनुसार ही है। परन्तु इसकी आ्रालोचनात्मक 
विवेचना में इनकी मोलिकता है। चिन्तामरि द्वितीय भाग के प्रथम निबन्ध 
में ही काव्य में प्राकृतिक हृश्य के चित्रण में अतिशयोक्ति को वे एक मज़ाक 
कहते हैं । उन्होंने बड़े हृढ़ शब्दों में प्रतिशयोक्तिपूर्ण वाक्‍्यों को अशक्त कहा है 
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झौर उनमें काव्यत्व का भ्रभाव माना है। इसी प्रकार “काव्य में रहस्यवाद' 
नामक द्वितीय लेख में भाधुनिक रहस्यवादियों को ग्रनुभूति से हीन होने के 
कारण भाडम्बर-रचयिता कहा है तथा उनकी चेष्टाश्रों को भूठे इशारे 
बतलाया है--- 

'जिस तथ्य का हमें ज्ञान नहीं, जिसकी श्रनुभूति से वास्तव में कभी 
हमारे हृदय में स्पन्दन नहीं हुआ उसकी व्यंजना का श्राडम्बर रचकर दूसरों 
का समय नष्ट करने का हमें कोई अ्रधिकार नहीं । जो कोई यह कहे कि 
झज्ञात भ्रौर भ्रव्यक्त की श्रनुभूति में हम मतवाले हो रहे हैं, उसे काव्यक्षेत्र से 
निकाल कर मतवालों के बीच भ्रपना हाव-भाव और नृत्य दिखाना चाहिए ।? 

२080, चारों श्रोर से बेदखवल होकर छोटे-छोटे कनकौग्नों पर 
भला कविता कब तक टिक सकती है। अश्रसीम और अनन्त की भावना के 
लिए श्रज्ञात या श्रव्यक्त की ओर भूठे इशारे करने की कोई ज़रूरत नहीं ।' 

मनोविकारों को श्रेणीबद्ध करते हुए शुक्ल जी ने बुद्धि की बड़ी प्रखरता 
दिखाई है । एक स्थान पर वे लिखते हें--'क्रोधव की सब से नीची श्रेणी 
चिड़चिड़ाहट है, बीच की श्रेणी भ्रमषं है और अन्तिम श्रेणी क्रोध है ।' 

उपर्यक्त विवेचन से यदि हम फलित निकालें तो हम कह सकते हैं कि 
शुक्ल जी के विचार हृदय से तो भ्राए हैं परन्तु बुद्धि की शाण पर चढ़ कर। 
कहीं-कहीं तो वे भाव-जगत के इतने गम्भीर या दुर्गंभ कोने में पहुँच गए हैं 
जहाँ से उनके दब्द प्रतिध्वनित से होते सुनाई पड़ते हैं परन्तु ध्वनि में स्पष्टता 
छिपी नहीं है। इनका श्रपना व्यक्तित्व उसी प्रकार मुखर है जिस प्रकार 
विविध वाद्यों के समष्टि वादन में मृदड़ मुखर होता है । 

भावों का लक्षण, उनके भेदोपभेद, मनोविकारों में परस्पर श्रन्तर, 
उनका भआ्रालोचनात्मक विवेचन, विषय में एकसूत्रता, उक्तियों में सामासिकता 
तथा भावोदगति के साथ भाषा की तरंगायित मन्द चाल ये सभी शुक्ल जी के 
व्यक्तित्व एवं पाण्डित्य के परिचायक हैं। इनके लेख कोरे लेख ही नहीं, उनमें 
एक भआ्रादर्श भरा हुग्ना है और वह है नेतिक । वास्तव में चिन्तामरि शभ्राचार के 
नियमों का सूक्ति रूप में एक वृहतकोष है और भारतीय हृदय की 
साक्षात॒ प्रदर्शनी है। यदि साहित्य के भाव-पक्ष की इसे भूमिका कहें तो उपयुक्त 
होगा । 

शुक्ल जी निबन्ध को भाषा की कसौटी मानते हैं । वे कहते हें---“भाषा 
की पूर्णो शक्ति का विकास निबन्धों में ही सबसे अ्रधिक संभव होता है ।! भौर 
यह ठीक भी है, निबन्ध गद्य में होते हें ओर भावों का प्रवाह से भ्रवाध रूप में 
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निकलना गय में ही सरल होता है । ऐसी भ्रवस्था में ही भाषा का सुष्ठु प्रयोग हो 
सकता है । इस दृष्टि से भी शुक्ल जी के निबन्धों का स्थान श्रद्वितीय है । इसमें 
एक बात भ्रौर भी हैं कि शुक्ल जी ने पश्चिम से बहुत कुछ सीख कर उसे 
भारतीयता में ढाल दिया हैं; अ्रतएव उनके निबन्धों में कठोरता के साथ-साथ 
सड़क-भड़क भी हैँ । वास्तव में सोने में सुगन्ध भ्रा गई है । 

जायसी ग्रन्थावली को भूसिका--शुक्ल जी ने जायसी के तीनों ग्रस्थ--- 
पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम--का सम्पादन करते हुए इस विशाल 
भूमिका को लिखा था। यह २०२ पृष्ठों एवं २३ श्रध्यायों में समाप्त हुई है । 
इतनी वृहद्‌ भूमिका संभवत: दूसरी नहीं हूँ । इसमें कवि जायसी के जीवन-वृत्त 
पर प्रकाश डालते हुए प्रेम-गाथाओं में पद्मावत की कथा का श्राधार बतलाया 
गया हैं। पुनः पद्मावत की प्रेम-पद्धति को बतलाते हुए शयंगार के वियोग श्र 
संयोग पक्ष का ग्रन्थ के उद्धरणों के ही श्राधार पर विशद विवेचन किया गया 
है । नागमती के वियोग-वर्णान को तो शुक्ल जी ने विश्व-साहित्य में उज्ज्वल एवं 
उत्तम बतलाया है । तदनन्तर इस रति को ईव्वरोन्मुख बतलाते हुए उन्होंने 
ग्रंथ की प्रबन्ध-कल्पना पर विचार किया हैँ। पुनः वस्तु-वर्णेन, भावव्यंजना, 
प्रलंकार एवं पात्रों के स्वभाव का चित्रण करते हुए ग्रंथ में वर्णित मत एवं 
सिद्धान्त पर प्रकाश डाला हें। सूफीमत के सिद्धान्तों का सूक्ष्म किन्तु स्पष्ट 
विवेचन करते हुए उन्होंने जायसी के रहस्यवाद को स्पष्ट किया है। श्रन्त में 
उनकी भाषा पर विचार किया है, जिसमें ब्रज एवं अवधी की विशेषता बतलाते 
हुए जायसी की भाषा को तुलसी की संस्कृत-गर्भित श्रवधी की अपेक्षा ठेठ भ्रवधी 
लिखा है । 

वास्तव में यह भूमिका क्‍या है, एक वृहत्‌ पुस्तक ही हैं । इसे जायसी 
को समभते का सही माध्यम कहें तो उपयुक्त होगा । यद्यपि शुक्ल जी जायसी 
को तुलसी की कोटि में तो नहीं लेते तथापि जायसी की प्रबन्धात्मकता पर वे 
मुग्ध हें। जायसी का कथा-निर्वाह, वस्तु-वरणन एवं इस पर भी रहस्यात्मकता 
उन्हें बड़ी श्रच्छी लगी हैं। बीच-बीच में कवि ने सूफी सिद्धान्तों के जो संकेत 
दिए हैं उनसे लौकिक कथा के निवंहरण में भी बाधा नहीं पड़ी है श्रौर रहस्य 
का उद्घाटन यथावत्‌ हुआ है । इसमें पात्रों द्वारा भाव-व्यंजना ने बड़ा योग दिया 
हैं। इस पर शुक्ल जी की श्रालोचक बुद्धि की दृष्टि पड़ी और भ्रपनी कसौटी 
पर उसे कस डाला | सारी भूमिका एक क्रमिक झ्ाालोचनात्मक निबन्ध हैँ, 
जिसमें उत्तरोत्तर विषय को समझाने की क्षमता हैं। ग्रंथ-सम्बन्धी स्यात्‌ ही 
कोई बात ऐसी रही हो जो इस भूमिका में न लिखी हो । इसमें पद्मावत की 
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प्रेम-पद्धति, वियोग-पक्ष, ईइ्वरोन्मरुख प्रेम, प्रेमतत्व, मत और सिद्धान्त तथा 
जायसी का रहस्यवाद श्रादि अध्यायों में विषय का प्रतिपादन बड़ी गम्भीरता 
एवं मामिकता से हुप्ना हैं। इससे शुक्ल जी के पाण्डित्य, बहुश्न्‌ तत्व, निबन्ध- 
पटुत्व एवं बुद्धि-वेलक्षण्य और वंचक्षण्य पर पूरा प्रकाश पड़ता हैं और पाठक 
पूर्ण रूप से जान लेता है कि यह एक प्रखर पण्डित श्रालोचक की लेखनी की 
करामात हैं । 

अमर-गीत-सार को भूमभिका--यह भूमिका ७७ पृष्ठों में समाप्त हुई है 
तथा इसमें विषयबद्ध अध्याय नहीं हैं | इसमें श्रालोचक ने इतिवृत्तात्मक शैली 
को नहीं अपनाया है, ग्रत: कवि की जीवनी एवं ऐतिहासिकता पर प्रकाश नहीं 
डाला है। इसमें शुद्ध अ्रभिव्यंजनात्मक शैली को ही अ्रपनाया गया है, भ्रतः सूर 
के भावपक्ष को विशेषत: स्पष्ठ किया है। जायसी में जिस प्रेम-व्यापार का 
दिग्दशंन कराया है, उसकी श्रपेक्षा सूर की गोपियों का प्रेम कहीं सहज और 
विशद है। 'पद्मावत' में शुक्ल जी उसकी रहस्यात्मकता एवं हिन्दू लोकिक कथा 
में सूफी सिद्धान्तों की व्यंजना से प्रभावित हुए थे, परन्तु यहाँ गोपियों के सहज, 
ऋरमिक्र एवं निरछल प्रेम पर मुग्ध हैं। शक्ति, शील और सौन्दर्य को आलोचना 
का मापदण्ड मानने वाला आ्रालोचक यहाँ केवल सौंदर्य के बल पर ही चला है। 
कृष्ण की बाल-लीलाश्ों से लेकर वर्धभान झ्रायु के साथ नवोन्मिषित प्रेमांकुर में 
उसे ऐसी कोमलता दीख पड़ी कि वह प्रशंसा किए बिना न रहा। साथ ही इसमें 
कलापक्ष पर भी प्रकाश डाला गया है । ताकिक एवं दाशेनिक लेखक को भ्रमर- 
गीत का विषय अधिक रुचिकर हुग्ना होगा तथा कृष्ण के बाल-चापल्य एवं 
गोपियों के सहज प्रेम ने उस पर जादू किया होगा, इसीलिए उसने इस ग्रंथ के 
भावपक्ष को इतना मनोयोग के साथ सुस्पष्ठ किया है। कलापक्ष के उद्घाटन में 
सूर की गीति ने अधिक योग दिया होगा । 

शुक्ल जी सूर को मुख्यतः शंगार झौर वात्सल्य का ही कवि मानते हैं, 
भरत: उद्धरणों द्वारा इन्हीं के चित्रण के साफल्य पर उन्होंने प्रकाश डाला है । 
प्न्‍त में सूर की विशेषताएं भी बतलाई हैं । 

तुलसी ग्रंथावली की भूभिका--पहले यह तुलसी ग्रंथावली की भूमिका 
के रूप में ही लिखी गई थी, परन्तु बाद में इसे पृथक पुस्तकाकार में कर दिया 
गया । यह ग्रंथ पौने दो सो पृष्ठ में है। इसमें तुलसी का संक्षिप्त जीवन-वृत्त, 
उनकी भक्ति-पद्धति, लोक-धर्म, मंगलाशा, लोकनीति और मर्यादावाद, शील- 
साधना शोर भक्ति, ज्ञान और भक्ति, तुलसी की काव्य-पद्धति, तुलसी की 
भावुकता, उनकी भाषा, उक्ति-वैचित्र्य एवं अभ्रलंकार तथा हिन्दी-साहित्य में 
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उनका स्थान श्रौर मानस की धमंभूमि भ्रादि विषयों पर विस्तार से प्रकाश 
डाला है। जायसी की झालोचना में शुक्ल जी हिन्दू लौकिक कथा में प्रबन्धा- 
त्मकता एवं रहस्यात्मकता से प्रभावित हुए हैं, भ्रमरगीत-सार की भूमिका के 
लिखने में गोपियों के सहज प्रगाढ़ प्रेम एवं यशोदा के वात्सल्य श्रौर सग्र॒ुण की 
सुतकंपूर्ण स्थापना ने उन्हें प्रेरित किया, परन्तु तुलसी ग्रंथावली की भूमिका का 
मूलाधार है राम की शक्ति, शील श्र सौन्दर्य । 'तुलसीदास' में लिखा है--- 
“भगवान्‌ का जो प्रतीक तुलसीदास जी ने लोक के सम्मुख रक्‍्खा है, भक्ति का 
जो प्रकृत आलंबन उन्होंने खड़ा किया है, उसमें सौन्दर्य, हक्ति और शील तीनों 
विभूतियों की पराकाष्ठा है। सग्रुणोपासना के ये तीन सोपान हैं, जिन पर हृदय 
क्रमश: टिकता हुआ उच्चता की श्रोर बढ़ता है। इनमें से प्रथभम सोपान ऐसा 
सरल है कि स्त्री-पुरुष, मूर्ख-पंडित, राजा-रंक सब उस पर अपने हृदय को बिना 
प्रयास श्ड़ा देते है । इसकी स्थापना गोस्वामी जी ने राम के रूप-माधु्य का 
प्रत्यन्त मनोहर चित्रण करके की है। एक बात इस ग्रालोचना में ग्रवव्य 
विचारणीय है कि शुक्ल जी ने तुलसी को लोकमर्यादा-प्रचारक एवं सुधारक 
झौर न जाने क्या-क्या कहा है। हमारे विचार से श्रालोचक ने उसे अपनी, 
हमारी और सब की आँखों से देखा है, परन्तु तुलसी थे केवल राम के भक्त और 
इससे अ्रधिक कुछ नहीं । हाँ, रामचरित मानस की रचना से तुलसी में ये ग्र॒ुण 
ग्रवश्य देखे जा सकते हैं । 

रस सीमांसा--इस ग्रंथ में ग्राठ अध्याय हें---काव्य, काव्य के विभाग, 
काव्य का लक्षण, विभाव, भाव, रस, शब्दशक्ति और ध्वनि । यद्यपि ग्रंथ का 
नाम रस-मीमांसा है, परन्तु काव्य के लक्षण, विभाग एवं शब्दशक्ति श्रादि विषयों 
को इसलिए लिया है कि ये रस से सम्बन्धित हैं । रस काव्य की आत्मा होता 
है, काव्य सम्रुणग, अदोष झौर सालंकार दब्दार्थ को कहते हैं श्रौर ध्वनि शब्द- 
शक्तियों में तृतीय शवित व्यंजना ही का नाम है । इस प्रकार ये सब विषय 
परस्पर सम्बन्धित हैं । रस के विवेचन के लिए इनका प्रतिपादन आ्रावशयक था । 
प्रायः शुक्ल जी ने सम्पूर्ण विवेचन संस्कृत ग्रंथों के श्राधार पर ही किया है, 
परन्तु एक विशेषता है कि वे रस को आध्यात्मिक नही मानते और न उसे 
ब्रह्मानन्द सहोदर कहते हैं । उसे वे केवल मनसा चर्व्य एवं आस्वाद्य मानते हैं । 
इस मीमांसा में श्रालोचनात्मक विवेचन भी इनकी मोलिकता है । 

शुक्ल जी ने काव्य को दर्दंन की भांति मुक्ति का साधन माना है। 
जिस प्रकार दहन ज्ञान को मुक्ति का साधन बताता है उसी प्रकार काव्य का 
सात्विक भाव भी मनुष्य को मुब्ति दिलाता है । दर्शन बुद्धि के पाद-पीठ पर 
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विराजता है तो काव्य हृदय के सिंहासन पर । एक में कठोरता है तो दूसरे में 
सरसता । एक में तक की भीषण लपटें हैं तो दूसरे में मन्द भकोरे। काव्य 
केवल मनोविनोद की ही वस्तु नहीं, वह श्रात्मचेतना का साधन भी है। इस 
काव्य की श्रात्मा रस मानी गई है । श्रतः इसके निरूपण के लिए काव्य का 
विवेचन उपयुक्त ही है । वास्तव में काव्य रसानुभूति का मूल साधन है। काव्य 
ही चराचर जगत्‌ के प्रति मानव हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न कर प्रेम उत्पन्न करता 
है। जगत भ्रालम्बन है श्र हृदय उसके विविध चित्रों का श्राश्रय है, जहाँ उनका 
नाना भावों द्वारा मस्तिष्क की सहायता से विश्लेषण होता है। मस्तिष्क की 
सहायता से इसलिए कि पागल के हृदय में यह प्रक्रिया नहीं होती । पागल 
संगीत से तरंगित हो सकता है, काव्य से नहीं । जगत्‌ काव्य का विषय है श्रौर 
काव्य में चित्रित उसी के वासना रूप से मानव-मन में रमे हुए विभिन्न रूप 
रसानुभूति का प्रधान कारण बनते हैं, भ्रतः काव्य का रस से घनिष्ठ सम्बन्ध है। 

शुक्ल जी ने रसानुभूति के प्रधान कारण काव्य में कल्पना को बड़ा 
महत्व दिया हैं । काव्य में भूत, भविष्यत्‌ एवं वत्तमान चराचर जगत्‌ जो श्रालम्बन 
या उद्दीपन के रूप में है, कल्पना के बल पर ही चित्रित होता हैं । कहा जा 
चुका है कि मानव-मन में विविध भाव वासना रूप में विद्यमान रहते हैं, उनमें 
से नौ स्थायी हैं भ्ोर कुछ ऐसे हैं जो संचरणशील हैं, उनकी संख्या श्राचार्यो ने 
तेतीस बताई है, परन्तु वास्तव में उनकी कोई गणना नहीं । मानस की तरंगें 
गिनी नहीं जा सकतीं । मानव-हृदय के स्थायी भाव ही रसानुभव के उपादान 
कारण हैं, भ्रन्य भाव निमित्त कारण हैं । रसानुभूति में शुक्ल जी ने भट्ट नायक 
एवं अ्भिनवग्ुप्त के साधारणीकरण को बड़ा महत्व दिया है । भट्ट लोल्लट के 
उत्पत्तिवाद एवं शंकुक के श्रनुमितिवाद से वे सहमत नहीं। उन्होंने श्रभिनवगुप्त 
के भ्रभिव्यक्तिवाद को ही स्वीकृत किया है, श्रतः इस ग्रंथ में शब्द-शक्तियों एवं 
ध्वनि ( भ्रभिव्यंजना ) का भी विवेचन किया हैं । 

झन॒ुवाद--पहले लिखा जा चुका है कि शुक्ल जी ने कई श्रंग्रेजी 
एवं बेंगला पुस्तकों का श्रनुवाद हिन्दी में किया। उनकी तालिका इस 
प्रकार बनाई जा सकती है--- 


भनुवाद मूलग्रन्थ एवं ग्रन्थकार 

कल्पना का प्रानन्द एडीसन कृत ऐसेज़ श्रॉन इमेजिनेशन 
राज-प्रबन्ध-शिक्षा सर टी माधवराय कृत माइनर हिंट्स 
विद्व-प्रपञ्च हीगल-निर्मित रिडिल श्रॉफ दि यूनिवर्स 


झादशे जीवन स्माइल-रचित प्लेन लिविंग ऐण्ड हाई थिंकिंग्‌ 
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| मेगस्थनीज का डा० इवानवक कृत मेगस्थनीज इण्डिया 
भारतवर्षीय विवरण 
बुद्धचरित एडविन प्रानेल्ड कृत लाइट भ्राफ एशिया 
दरशांक राखालदास बन्द्योपाध्याय निर्मित शशांक 


दुक्ल जी के श्रनुवादों में एक विशेषता है कि उनमें क्ृत्रिमता नहीं 
भ्राते पाई है जैसा कि प्राय: अनुवादों में हुआ करता है। इन श्रनुवादों में बुद्ध- 
चरित एवं शशांक ही विशेषतया उल्लेखनीय हैं, श्रतः उन्हीं पर सूक्ष्मतः 
प्रकाश डाला जाता है। 
शुक्ल जी ने 'बुद्धनचरित' को अंग्रेजी कवि एडविन शानेल्ड कृत 
लाइट श्राफ एशिया' के अनुवाद रूप में उपस्थित किया है। काव्य का काव्य 
में हो अ्रनुवाद है, जो एक बड़ा विषम प्रयास है | काव्प का गद्य में अनुवाद 
सरल होता है क्योंकि मूलभावों को गद्य में संचित करने का शभ्रवसर अ्रधिक 
होता है परन्तु कविता में भावछाया बड़ी बाधा डालती है और वह भी चुने 
हुए वर्ण एवं मात्राओ्रों से श्राबद्ध छन्दों में । मूल पुस्तक एक ही छन्द---ब्लेंक 
वसे--में है परन्तु शुक्ल जी ने कवित्त-सवेया आदि कई छुन्दों को भ्रपनाया है । 
पूर्ण भावों का स्थापन करते हुए छन्दों में कहीं भी शैथिल्य नहीं श्राया है। 
भाषा तो ब्रज के पूर्ण माधुयं के साथ छन्दों में कस कर बंठी है । पुस्तक को पढ़ 
कर कोई नहीं कह सकता कि यह श्रनुवाद है वरन्‌ एक स्वतंत्र काव्य के रूप 
में प्रतीत होती है। वास्तव में यह एक सफल प्रयास है जो अपने क्षेत्र में 
श्रनुपम है । अ्रंग्रेजी एवं हिन्दी के उद्भूट विद्वान होने के कारण अश्रंग्रेजी का 
प्रत्येक भाव निखर तो गया है परन्तु कहीं भी मन्द नहीं पड़ा है । 
ग्रानंड्ड साहब भगवान्‌ बुद्ध की जीवनी से पूर्ण परिचित न थे श्रतः 
उन्होंने ऐतिहासिक भूल भी की हैं, यथा--श्रार्नल्ड ने भवनोपवन में ही शालवृक्ष 
के नीचे बुद्ध जी का जन्म लिखा है जब कि जातकग्रन्थों के भ्रनुसार उनका 
जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था । शुक्ल जी ने जातक ग्रन्थों के शअ्रनुसार ही 
लिखा है। इसके श्रतिरिक्त वस्तु एवं भाव की व्यंजना में तो भ्रनेक स्थलों पर 
दुक्ल जी प्रानेल्ड ने कहीं श्रागे बढ़ गए हें। उदाहरणार्थ एक स्थान पर 
आरानेलड ने लिखा है--- 
पृ्‌॥८ (07६78 पए८ ८४१700 5८97 
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भ्र्८ हिन्दी के भ्रर्वाचीन रत्न 


इसका अ्रनुवाद शुक्ल जी ने इस प्रकार किया है--- 


लोह-सींकड॒ सों नहीं जो भाव रोको जाय । 
कुटिल-कामिनि-केश सों सो सहज ही बेंधि जाय ॥॥ 


देखिए भ्रनुवाद में कितनी नैसगभिकता श्र मार्मिकता है। आर्नेल्ड 
पीतल की श्ंखलाएँ बताते हें जबकि शुक्ल जी लोहे की, उन्होंने लड़की के 
बाल लिखा है जब कि इन्होंने कामिनि के केश श्रोर वे भी कुटिल | लड़की के 
बालों की शपेक्षा कामिनी के केश बड़े भी होते हैं, कुटिल भी होते हें भश्रौर 
उनमें भावों को बाँधने की शक्ति भी होती है। काले होने के नाते लौह- 
अश्रृंखलाग्रों से साम्य भी ठीक बंठता है। केश हैम तो होते हैं, पित्तली नहीं । 
इसी प्रकार श्रनेक स्थलों पर शुक्ल जी श्रार्नल्ड को पीछे छोड़ गए हैं । कहीं-कहीं 
उन्होंने मौलिकता भी दिखाई है | ऐसा वहीं हुआ है जहाँ श्रानेल्ड महोदय 
प्रज्ञानवश त्रुटि कर गए हैं, जैसे उन्होंने एक स्थान पर वसंत में हल जोतना 
लिखा है परन्तु शुक्ल जो ने उसे खलिहान कर दिया है, जो ठीक है। संभवतः 
झ्रानल्ड ने श्रपने दृष्टिकोण से लिखा है, वहाँ को स्त्रियों के बाल प्राय: काले 
नहीं होते हे भश्रौर संभवत: वहाँ वसंत में हल चलते हों परन्तु शुक्ल जी भारतीय 
थे, उनसे यह भूल छिप कर नही निकल सकती थी। 

यदि हम इस श्रनुवाद में उनके दृष्टिकोण को देखना चाहते 

हैं तो इसके लिए बुद्धचरित' के प्रारम्भिक वक्तव्य को देखें। वे 
लिखते हें---'यद्यपि ढंग इसका ऐसा रखा गया है कि एक स्वतंत्र हिन्दी काव्य 
के रूप में इसका ग्रहण हो, पर साथ ही मूल पुस्तक के भावों को स्पष्ट करने 
का भी पूर्णो प्रथत्त किया गया । हृश्य वर्णन जहाँ शअयुक्त और श्रपर्याप्त 
प्रतीत हुए वहाँ बहुत कुछ फेर-फार करना या बढ़ाना भी पड़ा है ।” 

दर्शांक राखालदास बलन्‍्दयोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास शशांक का 
झ्रनुवाद है । श्रनुवाद भाव का आश्रय लेकर लिखा गया हैं, कलेवर पर इतना 
ध्यान नहीं दिया गया है, श्रत: शुक्ल जी की भाषा में कुछ गम्भीरता आगई है 
परन्तु सौष्ठव ज्यों का त्यों है। एक झ्ौर विशेषता करदी हूँ कि मूल उपन्यास 
दुःखान्त हैं परन्तु भ्रनुवाद सुखान्त है । सम्भवतः शुक्ल जी को भारतीय परम्परा 
के अनुसार यही श्रच्छा जँचा होगा । 

इतिहास--इन्‍्होंने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास” एवं “फारस का प्राचीन 
इतिहास, ये दो इतिहास लिखे। हिन्दी साहित्य का इतिहास इनकी श्रमर 
कृति हैं। ऐसा आलोचनात्मक सुचारु शैली से लिखा गया दूसरा इतिहास 
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नहीं । इनका कालविभाग भी काल-प्रवृत्ति के भ्रतुसार हुप्रा है ग्रतः 
मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक इसलिए कि उनकी हौली पर 
पाइचात्य प्रभाव पर्याप्त है। काल के प्रारम्भ में उसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश 
डालते हुए श्रागे सामयिक कवियों के विषय में इतिवृत्तात्मक एवं रचनाश्रों 
के सम्बन्ध में श्रालोचनात्मक विवेचन बड़े सुन्दर ढंग पर हुए हैं। विषय का 
प्रतिपादन सूक्ष्मतः हुग्ना है परन्तु अपने में पूर्ण सटन श्रौर गठन के साथ हूँ । 
ग्राधुनिक काल को गद्यकाल बतलाते हुए उन्होंने गद्य की नाटक, उपन्यास, 
कहानियाँ, निबन्ध एवं समालोचना सम्बन्धी बहुमुखी प्रगति पर बड़ा 
उज्ज्वल प्रकाश डाला हैं| साथ ही कविता-पुस्तकों का भी विवरण देते हुए 
आधुनिक काल में उदभूत नए वादों--छायावाद, रहस्यवाद श्र प्रगतिवाद 
ग्रादि--की भी मनोरम विवेचना की है। इनके इतिहास के विषय में ग्रधिक 
कहना उचित नहीं क्योंकि उसकी महत्ता इसी से उद्घोषित हो रही है कि 
हिन्दी साहित्य के कवि एवं उसकी कृति पर कोई रचना ऐसी नहीं जिसमें 
इनके इतिहास से सहायता न ली गई हो या न ली जाय । 


कविता--बुद्ध-चरित शुक्ल जी का ग्रनूदित काव्य ग्रन्थ है। उस पर 
सृक्ष्मतः प्रकाश डाला जा चुका है। उनकी फुटकर कविताएँ दो भागों में 
विभक्त की जा सकती हैं--एक तो वे जो देश, जाति एवं ग्रपनी भाषा से 
सम्बन्ध रखती हैं श्लरोर दूसरी वे जिनमें प्रकृति का चित्रण हुआा है । “भारतेन्दु 
जयन्ती', 'हमारी हिन्दी, "गोस्वामी जी श्रोर हमारी हिन्दू जाति, 'प्रेम-प्रताप' 
श्रौर भारत और बसन्‍्त' झ्रादि कविताएँ प्रथम वर्ग में आती हैं, कुछ उनकी 
प्रकृति-सम्बन्धी कविताएं भी है। वास्तव में कवि की कला इन्हीं प्रकृति- 
सम्बन्धी कविताश्रों में ही चमकी है। प्रथम प्रकार की रचनाश्रों में द्विवेदी 
युग की इतिवत्तात्मकता है परन्तु द्वितीय प्रकार की रचनाओ्रों में भ्रभिव्यञ्जना 
को उचित स्थान मिला है। 


उदाहरणार्थ एक छन्द नीचे उद्धृत किया जाता है-- 


ग्राम के सोमान्त का सुहावना स्वरूप श्रब, 
भासता है भूमि कुछ और रंग लाती है । 

कहीं-कहीं किचित्‌ हेमाभ हरे खेतों पर, 
रह-रह इवेत शक आभा लहराती है। 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओध!' 


प्रयोध्यासिह उपाध्याय का जन्म सं० १९२२ ( सन्‌ १८६५ ई० ) में 
निजामाबाद में हुआ था | झ्रापके पिता का नाम पं० भोलासिह उपाध्याय भौर 
माता का नाम रुक्मिणी देवी था। प्राँच वर्ष की श्रवस्था में इनके पितृव्य पं० 
ब्रह्म सह ने ग्रह पर ही इनका शिक्षण प्रारम्भ किया। ब्रद्मसिह बड़े धमनिष्ठ 
श्रौर चरित्रशील विद्वान थे प्रतः इनमें भी धमें, चरित्र और विद्या के पवित्र 
भ्रौर हृढ़ श्रंकुर जम गए । दो वर्ष पर्यन्त घर पर ही विद्याध्ययन कराने के 
पदचात्‌ इन्हें निजामाबाद के मिडिल स्कूल में प्रविष्ट कराया गया। घर में 
ब्रह्मसिह जी प्रायः भागवत की कथा कहा करते थे, जिससे बालक श्रयोध्यासिह 
के हृदय में श्रीकृष्ण के प्रति एक मधुर श्राकषंशण हो गया। घर पर उनकी 
संस्कृत-शिक्षा प्रारम्भ हुई, अ्रष्यापक थे स्वयं पं० ब्रह्मसिह । स्कूल में ये मौलवी 
इमामअली से फ़ारसी भी पढ़ते थे । मिडिल पास होने १र इन्हें छात्र-वृत्ति मिली 
भौर श्रंग्रेजी पढ़ने के लिए क्वींस कॉलेज बनारस भेजा गया । परन्तु वहाँ इनका 
स्वास्थ्य ठीक न रहा श्रत: इन्हें घर बुला लिया गया श्रौर पुनः संस्कृत और 
फ़ारसी का श्रध्यापन प्रारम्भ हुआ । शनेः:-शने: संस्कृत और फ़ारसी का उत्कृष्ट 
ज्ञान इन्हें हो गया । इसी त्रीच इन्हें साहित्य-गोष्ठियों में जाने का भ्रवसर मिला 
श्रौर हिन्दी की ओर रुचि हुई । धीरे-धीरे हिन्दी का परिज्ञान भी इन्हें श्रधिक 
हो गया श्रौर हिन्दी में कविता करने लगे। निजामाबाद में सिख-सम्प्रदाय के 
स्थानीय ग्रुरु सुमेरसिह के यहाँ कवि-समाज एकत्र होता था, उपाध्याय जी भी 
उसमें समस्यापूर्तियाँ पढ़ते थे । उस समय ये 'हरिश्रौध/ के उपनाम से कविता 
करते थे और तभी से यह चला शभ्रा रहा है। 

जब ये पन्द्रह-सोलह वर्ष के थे, एक बंगाली महाशय तारिणी हक से 
इनका परिचय हुआा श्ौर इन्होंने बंगला का अध्ययन प्रारम्भ किया । शीष्र ही 
ये बंगला को भली-भाँति समभने लगे श्रोर इन्होंने श्ननेक बँगला के ग्रन्थों को 
पढ़ा, जिनसे इन्हें बड़ी प्रेरणा मिली । 
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६२ हन्दो के श्रर्वाचीन रत्न 


विवाहोपरान्त भ्राजीविका की चिन्ता हुई झौर पं० रामवर्णा के प्रयत्न 
से निजामाबाद के स्कूल में ही ये श्रध्यापक हो गये । शिक्षाविभाग के सहकारी 
निरीक्षक बाबू व्याममनोहरदास हिन्दी के बड़े प्रेमी थे और हरिश्रौध जी की 
कविताओं से बड़े प्रभावित थे। जब पं» लक्ष्मीशंकर मिश्र द्वारा सम्पादित 
'काशीपन्निका' में प्रकाशित उर्दू के बेनिस का बाँका' और “रिपवान बिकल' 
नामक दो उपन्यासों को हिन्दी में अनुवाद करने का प्रश्न उठा तो उन्होंने 
हरिश्रौध जी को ही चुना । इन्होंने इसको स्वीकार किया और शनुवाद कर 
दिया, जो इतना सुन्दर हुआझ्ना कि सभी ने प्रशंसा की । 

आजमगढ़ के सदर कानूनगो बाबू धनपतिलाल ने जब 'बेनिस का बाँका' 
की आलोचना पढ़ीं तो उनका ध्यान भी इनकी ओर गया और उन्होंने इन्हें 
कानूनगोई की परीक्षा में बैठने के लिए प्रेरित किया । उत्तीर्ण होने के परचात्‌ 
इन्हें कानूनगोई भी दिलवाई और लगभग ३४ वर्ष इन्होंने इस क्षेत्र में सम्मान- 
पूर्वक कार्य किया । पुन: महामना मदनमोहन मालवीयजी के कहने से इन्होंने 
हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी के श्रध्यापन का अवेतनिक कार्य स्वीकृत किया 
श्ौर सन्‌ १६९४१ ( सं० १६९८ ) तक वहीं कार्य करते रहे । वहाँ से ग्रवकाश 
ग्रहण करने पर ये आजमगढ़ में स्थायी रूप से रहे और ५ वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ 
१६४७ में छः मार्च को इस असार संसार को छोड़ गए। 

कृतियाँ--उपाध्यायजी की प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने, कविता, 
उपन्यास, नाटक, निबन्ध और समालोचना सभी के क्षेत्र में भ्रत्यधिक कार्य 
किया । उनकी रचनाओं की तालिका विषयानुसार इस प्रकार बना सकते हैँ--- 

क्ाव्य-ग्रन्थ--प्रियप्रवास, वंदेही बनवास, रसकलश, पद्यप्रसून, चोखे 
चौपदे, चुभते चौपदे, बोलचाल, प्रेमाम्बुवारिधि, प्रेमाम्बुप्रस्नवण, प्रेमाम्बुप्रवाह, 
प्रेमपुष्पोपहा र, प्रेम प्रपंच, काव्योपवन, कल्पलता, पारिजात और सतसई श्रादि । 

उपन्यास--भ्रनुवाद--वेनिस का बाँका, रिपवान विकल, मौलिक---ठेठ 
हिन्दी का ठाठ, श्रधखिला फूल । 

नाटक---रुव्मिणी परिणय कश्रौर प्रदयुम्न विजय व्यायोग । 

झालोचनात्मक---हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर 
वचनावली की झालोचना और साहित्य संदर्भ । 

रचनाप्रों पर एक विहुंगम हृष्टि--प्रयोध्यासिह उपाध्याय को बाल्यकाल 
से ही संस्कृत और फारसी की उचित शिक्षा मिली थी, अतः आगे चलकर इन 
भाषाओं के ग्रन्थों का श्रध्ययन ये गम्भीरता से कर सके, जिसने इन्हें प्रखर 
प्रतिभा प्रदान की । संस्कृत के परिज्ञान एवं हिन्दी-वातावरण से इन्हें हिन्दी में 
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भो उत्कट अ्रभिरुचि हो गई और यौवन से पूर्व ही कविता करने लगे । सुमेर- 
सिहजी के यहाँ जो कवि-गोष्टियाँ होती थीं, उनमें ये भाग लेते थे। उस समय 
प्रायः ब्रजभाषा में कविता होती थी क्‍योंकि भारतेन्दुजी की शिष्य-मण्डली का 
बोलबाला था। उपाध्याय जी की ग्रवस्था १५-१६ वर्ष की थी। ये भी ब्रज- 
भाषा में समस्यापूरति करने लगे, छन्द होते थे कवित्त और सबेया । 


सन्रह वर्ष की श्रवस्था में इन्होंने “श्रीकृष्ण शतक” लिखा । यह शतक 
सम्भवतः संस्कृत के शतकों को देखने के पश्चात ही लिखा गया होगा, परन्तु 
4ह कोई प्रशंसनीय कृति नहीं है, क्योंकि इसमें कवि का ध्यान भाषा को शलंकृत 
करने की श्रोर भ्रधिक हैं न कि भाव की ओर । श्रीकृष्ण के विषय में लिखा 
हुआ ग्रंथ है श्रोर वह भी एक किशोर द्वारा, जो न भक्‍त हे भ्रौर काव्यदृष्टि से 
सशक्त । ग्रंथ का कलेवर तो है, परन्तु प्राणहीन । यह सब कुछ होते हुए भी 
इससे उपाध्याय जी की कवि-प्रतिभा का पता अवश्य लगता है । 


बीस वर्ष की अवस्था में सन्‌ १८८५ ई० में इन्होंने 'रक्मिणी परिणय! 
नामक नाटक लिखा और तीन महीने पश्चात्‌ “प्रद्यम्न विजय व्यायोग' का 
निर्माण किया, किन्तु इनका प्रकाशन उस समय न हो सका और लगभग दस 
वर्ष पश्चात हुआझा । ये नाटक नाट्यकला की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं हैं । पं ० रामचंद्र 
दुबल के अनुसार इन्होंने सम्भवतः हाथ श्राजमाने के लिए ही इन्हें लिखा था। 
'रुक्मिणी-परिणय' की कथावस्तु के चतुर्थ अंग नियताप्ति की सहायक गवमशें 
संधि का विधान समुचित नहीं है। फलागम में नाटक का उद्देश्य तो पूरा हुआ्ना 
है, परन्तु कथानक में शिथिलता भा गई हैं । शंगार-रस की प्रधानता होने से 
माधुर्य तो है, परन्तु नाटकीय शैली का बलाघात नहीं । "प्रद्युम्न-विजय व्यायोग' 
में कविता का आनंद अवश्य उठाया जा सकता हूँ । इसमें पात्र बहुत थोड़े हैं 
झौर उनका बार-बार रंगमंच पर झ्राना नवीनता का हनन कर देता हैं, अ्रतः 
कविता भी थकाने वाली प्रतीत होती है । कविता भी प्राचीन ढंग की हैँ। हिन्दी 
में सवेप्रथम भारतेन्दु जी ने 'धनंजय-विजय” नामक व्यायोग लिखा था, तदनंतर 
उपाध्याय जी ने यह व्यायोग लिखा, इस प्रकार यह दूसरा व्यायोग हैं, श्रतः 
कुछ महत्व रखता है । 

उपरिलिखित तीनों ही क्ृतियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सम्बन्ध रखती हें, 
इससे उपाध्याय जी का श्रीकृष्ण के प्रति श्राकषंग श्र भ्रनु राग विदित होता हैँ । 

सन्‌ १८५७ में इन्होंने 'बैनिस का बाँका' और “रिपवान विकल' नामक 
उर्दू के दो उपन्यासों का हिन्दी में श्रनुवाद किया । इन अनुवादों में रोचकता तो 


ध्डं हिन्दी के अ्र्वाचीन रत्न 


हैं, परन्तु भ्रशुद्धियाँ श्रधिक हैं । भाषा सुसंस्कृत होती हुई भी उसमें एक गतिमान्‌ 
प्रवाह नहीं है । 

इनसे उत्साहित हो सन्‌ १८६६ ( सं० १९५६ ) में इन्होंने 'ठेठ हिन्दी 
का ठाठ' उपन्यास लिखा। ओर पुनः सन्‌ १६९०७ (सं० १६६४ ) में 'अधखिला 
फूल' लिखा । उपयुक्त श्रनुवादों में भाषा में संस्कृत का प्राबल्य था, परन्तु इन 
उपन्यासों में ठेठ हिन्दी को स्थान दिया । डॉ० ग्रियसंन ने 'ठेठ हिन्दी का ठाठ' 
की झालोचना में इसकी भाषा को सुन्दर और श्रोजपूर्णा लिखा है। “श्रधखिला 
फूल' के विषय में भी ऐसी ही बात है । परन्तु इतना श्रवश्य कहना पड़ता है कि 
इनकी भाषा सरल श्रौर मधुर होती हुई भी शभ्रधिक सुन्दर नहीं । प्रथम उपन्यास 
में ग्राम्यता भ्रधिक हूँ श्रौर द्वितीय के पद्यों में फ़ारसीपन । कथा-बन्ध भी उच्च- 
कोटि का नहीं। इनमें उपन्यास लिखने का एक प्रयत्न-सा दीख पड़ता हैं । 
हाँ, उपाध्याय जी ने जो श्रादर्श उपस्थित किए हैं वे श्रवव्य ऊँचे हैं। 'ठेठ हिन्दी 
के ठाठ' में देवबाला के चरित्र से एक आदर्श पत्नी का रूप चित्रित किया गया 
है श्रौर देवनन्दन के चरित्र से यह दर्शाया है कि विरकत जीवन से समाज एवं 
देश की सेवा करना कहीं महत्वपूर्ण हैं । 'अधखिला फूल” में भी देवदूती श्रौर 
देवस्वरूप के चरित्र से भी ये ही श्रादर्श उपस्थित किये गए हैँ । इन उपन्यासों 
के इन प्रधान पात्रों ने हरिश्रौध जी को प्रिय-प्रवास के कृष्ण और राधा के 
चित्रण में बड़ी सहायता दी है, यह ज्ञातव्य है । 

सन्‌ १८६९-१६०० में इनके तीन कविता-संग्रह प्रकाशित हुए--- 
प्रेमाम्बुवारिधि', 'प्रेमाम्बुप्रत्रवण' श्र 'प्रेमाम्बु-प्रवाह' । इनमें श्रीकृष्ण 
का: 7 अत अमर पा कआ 
विषयक ब्रजभाषा की कविताश्रों का संकलन हैं। इन पर भारतेन्दु जी का 
प्रभाव स्पष्ठ हैं। कहीं-कहीं रसखान आ्रादि कवियों का प्रभाव भी दीख पड़ता 
है, यथा--- 

उपाध्याय जी---- 

भजहु जन जद॒पति फमलानाथ । 
सेस सुरेस गनेस सम्भू भ्रज जेहि पद नावत माथ । 
रसखान--- 
सेस महेस गनेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर गादें। 

इनके पश्चात्‌ 'प्रेमप्रपंच” लिखा | उपर्यक्त "“प्रेमाम्बुवारिधि, 'प्रेमाम्बु- 
प्र्वण” झौर 'प्रेमाम्बुप्रवाह' तथा 'प्रेमप्रपंच' को एक ही ग्रन्थ में संकलित कर 
'काव्योपवन' नाम से प्रकाशित किया । 

उपाध्यायजी ने भ्रब तक जो कुछ लिखा वह॒भारतेन्दु युग की कृतियाँ 
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कही जा सकती हैं क्योंकि उनमें कविता ब्रजभाषा की है तथा शैली भी प्राचीन 
परम्परानुगत एवं इतिवृत्तात्मक है । उनका कृष्ण विषयक प्रेम भी प्राचीन परम्परा 
का ही सूचक है। उपन्यास एवं नाटकों में खड़ी बोली का व्यवहार किया है 
परन्तु भाषा में प्रवाह नहीं, यद्यपि काव्योपवन में संग्रहीत चारों रचनाएं द्विवेदी 
काल में लिखी गईं परन्तु उन पर प्राचीन प्रभाव हो अधिक है। 

महावीर प्रसाद द्विवेदी संस्कृत के कट्टर पक्षपाती थे ञ्रतः भाषा में वे 
संस्कृत पदावली को प्रोत्साहन देते थे। 'सरस्वती' के सम्पादक होने पर उन्होंने 
ग्रालोचनाओं द्वारा इस कार्य को निर्भवता से सम्पांदित किया। उपाध्याय जी 
पर भी उनका बड़ा प्रभाव पड़ा और इन्होंने संस्कृत के छुन्दों में एवं संस्कृत- 
बाहुल्‍य भाषा में कविता लिखना प्रारम्भ किया । इसके परिणामस्वरूप सन्‌ 
१६१४ ( सं० १९७१ ) में इनका प्रियप्रवास' नामक काव्य प्रकाशित हुआ । 
इसमें भी श्रीकृष्ण एवं ब्रज-निवासियों का ही वर्णन है । यह ग्रन्थ ही इनकी 
ग्रमर कृति है अतः हम इस पर अन्त में पृथक रूप से विचार करेंगे । 

प्रियप्रवास के पश्चात्‌ इनका दूसरा महाकाव्य है 'वंदेही बनवास'। जैसा 
कि नाम से ही पता चल रहा है, यह एक करुण रस का काव्य है। काव्य 
उत्तम कोटि का है परन्तु उतना श्रेष्ठ नहीं बन पड़ा है जितना प्रियप्रवास । 

प्रियप्रवास में तत्सम शब्दों की भरमार थी और वृत्त भी संस्कृत के थे 
परन्तु इसके अ्नन्तर उपाध्याय जी ने एक नवीन प्रणाली को श्रपनाया, जिसमें 
भाषा में चलताऊपन और मुहावरों की भरमार है। इस शैली पर लिखी गई 
इनकी रचनाएं हें---“'चोखे चौपदे', “चुभते चौपदे' और “'बोलचाल”। इस दौली 
पर कुछ चौपदे ये 'प्रधखिला फूल' में लिख चुके थे। स्वयं हरिश्रौध जी के 
श्रनुसार ये पुस्तक चलती भाषा में मुहावरों का ठीक प्रयोग करने के लिए ही 
लिखी गईं। ये रचनाएँ सन्‌ १६२४ में निर्मित हुई । इनमें संस्कृत का मोह छूट 
सा गया है श्रौर विदेशीपन स्पष्ट भैलक रहा है, उ्दं एवं फारसी के ही ढंग पर 
छुन्दों का प्रयोग एवं उक्ति-वैचित्र्य है । परन्तु हिन्दू-संस्कृति, जाति, धर्म श्रौर 
देश के प्रति श्रद्धा का और कुप्रथाशरों के प्रति निन्‍दा का बड़ा प्रदर्शन है। काकु 
वक्रोक्ति, व्याजोक्ति एवं व्यंग्योक्तिश्रों का बड़ा सुन्दर प्रयोग इन रचनाओ्रों में 
मिलता है। जैसी चुटकियाँ इन्होंने ली हैं एवं फवतियाँ कसी हैं वेसी भ्रन्यत्र 
दुर्लभ हैं । कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी । 

स्वार्थियों के प्रति वे लिखते हें--- 

मतलबों का भूत सिर पर है चढ़ा, 
दूसरों पर निज बला टालें न क्‍यों । 


६६ हिन्दी के श्रवचीन रत्न 


जब गयी हें फूट श्रांखें भीतरी, 
लोन राई आअ्राँख में डालें न क्‍यों । 
हिन्दुओं के प्रति--- 
हरिश्रौध चल होते श्रचल बने ही रहे, 
बार-बार वरियों का होता बोलबाता है । 
पाला फंसे मार पाले पड़े हूं कचाइयों के, 
हिन्दुश्रों के लोहू पर पड़ गया पाला है । 
हरिश्रोध टिन्दुश्नों में हिस्मत रही ही नहों, 
हार को सदा ही हार गले का बनावेंगे । 
चोटी काट-काट वे सचाई का सबूत देंगे, 
यनिटी को पाँव चाट-चाट के बचावेंगे । 
अछूतों के प्रति--- 
जिन्हें हम छते नहीं समभ श्रछत, 
जो हें माने गये सदा परम पतित, 
पास उनके होता क्‍या नहीं हृदय ? 
बेदनाश्रों से वे होते क्या नहों व्यथित ? 
क्या उसी से कढ़ी न गंगा हें? 
बल उसी के न क्‍या पुजे बावन ? 
हैं भश्रपावन श्रछ्धूतू तब कंसे ? 
है भला कौन पाँव सा पावन ? 
जाति, देश एवं लोक की सेवा के विषय में--- 
हो न जिसमें जाति-हित का रंग कुछ, 
बात वह जी में ठनी तो क्‍या ठनी। 
हो सकी जब देश को सेवा नहीं, 
तब भल। हम से बनी तो क्‍या बनी । 
उस कलेजे को कलेजा क्या कहें, 
हो नहीं जिसमें कि हित धारे बहीं । 
भाव सेवा का सके तब जान क्या, 
कर सके जब लोक की सेवा नहीं ! 
देश की दु्दंशा पर--- 
दें न हलवे छीन तो करवे न लें, 
नाथ कब तक देखते जलवे रहें ? 
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कब तलक बलवे रहेंगे देश में, 
कब तलक हम चाटते तलबे रहें ? 
बेमेल विवाह पर--- 
वंस भें घन लगा दिया उसने, 
थ्रौनई पोध को कमर तोड़ी । 
जाति को है तबाह कर देती, 
एक श्रल्हड़ अ्रधेड़ की जोड़ी । 
इन उदाहररणों से हमें 'हरिग्रौध! जी की उपर्युक्त विशेषताश्रों से युक्त 
शैली का भली-भाँति ज्ञान हो सकता है और साथ ही देश, धमं, जाति, लोक 
एवं समाज के प्रति दृष्टिकोण का भी पता लग जाता है। फारसी की मसनवियों 
में जो नोंक-फोंक और व्यंग्योक्तियाँ हमें श्ंगार के क्षेत्र में मिलती हैं वे इन 
रचनाओं में उपय॑कत क्षेत्रों में उपलब्ध है । वास्तव में ये चौपदे चोखे और चुभते 
ही हैं । कवि द्वारा व्यवहृत 'चोखे' और “चुभते' शब्दों में ही इनकी समस्त 
विशेषताएँ अन्तनिहित हैं । हरिग्रौध जी ने 'चोखे चौपदे' को बहुत ऊँचा स्थान 
दिया है क्योंकि इसमें भावों के साथ अलंकारों की योजना भी बड़ी सुन्दर है । 
इन रचनाओं के अ्रनन्तर सन्‌ १६२५ में इन्होंने 'पद्मप्रसून! की रचना 
की । इसमें भाषा के दोनों ही रूप हमें दृष्टिगोचर होते हँं--साहित्यिक भी श्रौर 
बोलबाल का भी । 
जिस समय हरिओ्रौध जी ब्रजभाषा की कविता करते थे उस समय 
होंने श्ृंगारिक रचनाएँ भी कीं । वे सभी प्रायः “रसकलश” में रसांगों के 
उदाहरण के रूप में संग्रहीत हैं । इस ग्रन्थ में श्यृंगार के श्रन्तर्गत नायिकाभेद 
का बड़ा विशद विवेचन है । इस प्रसंग में इन्होंने रोतिकालीन कवियों को तो 
सर्मक्ष रक्‍्खा ही है, साथ ही नई उद्भावनाएँ भी की हैं, यथा नायिका के अनेक 
परम्परागत भेदों में जाति-प्रेमिका, देश-प्रेमिका, परिवार-प्रेमिका एवं निजता- 
नुरागिनी आ्रादि भेद भी सम्मिलित किए हैं । यद्यपि श्ंगारिक वर्णन में भावुकता 
पर्याप्त मात्रा में व्यवह्ृत हुई है परन्तु नग्नता नहीं श्राने पाई है । विपरीत रति 
ग्रादि का वर्णन इन्होंने नहीं किया है । बड़े लालित्य क्रे साथ विषय-प्र तिपादन 
में श्रलंकार योजना भी सुन्दर हुई है । 
काव्य-ग्रन्थों में 'कल्पलता', 'पारिजात” एवं 'सतसई विद्येष महत्व नहीं 
रखते । 
उपरिलिखित काव्य-ग्रन्थों एवं उपन्यास-नाटकों के अतिरिक्त हरिश्रौध 
जी ने कुछ निबन्धात्मक एवं आलोचनात्मक ग्रन्थ भी लिखे। अपनी रचनाश्रों में 
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से अनेकों की भूमिका में इन्होंने श्रपने तत्सम्बन्धी विचार प्रकट किए हैं तथा 
उनके अ्रतिरिक्त 'हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास नामक पुस्तक में हिन्दी 
भाषा और साहित्य का इतिहास विवेचित किया है। यह ग्रन्थ इस विषय में 
कोष का एक रत्न भ्रवश्य है परन्तु कोई प्रमुख विशेषता नहीं रखता। 
'साहित्य-संदभ में साहित्यिक निबन्ध हैं, जो बड़ी चटपटी मुहावरेदार भाषा में 
लिखे हुए हैं। कत्रीर की बाणी का सम्यादन करते हुए इन्होंने उसकी भूमिका 
में उसकी श्रालोचना भी की है, जो कर्त्ता के जीवन के साथ उसकी कृति पर 
भी पर्याप्त प्रकाश डालती है । इस प्रकार निबन्ध एवं आ्रालोचना के क्षेत्र में भी 
इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है । 
हरिश्रौध जी की अमर कीति का कारण है 'प्रियप्रवास”' श्रतः अब उस 
पर विचार करते हैं । 
प्रियप्रवास---यह काव्य खड़ी बोली का एक महाकाव्य है। खड़ी बोली में 
इससे पूर्व बहुत. छोटे-छोटे काव्य थे । मेधिलीशरण ग्रुप्त का “जयद्रथ वध' ही 
एकमात्र काव्य था जो कुछ बड़ा था परन्तु वह भी खण्डकाव्य था और तुकान्त 
एक ही मात्रिक छुन्द में था । हरिग्रौध जी को यह त्रुटि ज्ञात हुई भ्रौर उत्होंने 
संस्कृत के भिन्नतुकान्त छन्दों में इस महाक्राव्य की रचना की । पहले इसका 
नाम 'ब्रजांगना-विलाप' रक्‍्खा परन्तु यह नाम रुचिकर न होने के कारण इसके 
स्थान पर 'प्रिय-प्रवास' रख दिया । संसार में अन्त्यानुप्रास से युक्त कविता का 
झादर प्रायः सभी भाषाओं में रहा है परन्तु संस्कृत में प्रायः भ्रन्त्यानुप्रासहीन 
कविता ही दृष्टिगोचर होती है श्रोर वह भी वर्शिक वृत्तों में । इस प्रकार को 
कविता सरल भी होती है परन्तु हरिआ्ौधजी ने प्रियप्रवास में कविता की इस 
दोली का जो व्यवहार किया है वह सुगमता के लिए नहीं वरन्‌ इसे जनप्रिय 
बनाने के लिए ही किया है। इससे पूर्व पं० अ्रम्बिकादत्त व्यास ने 'कंस-वर्धा 
काव्य लिखा था परन्तु वे सफल न हुए । 
<अह एक महाकाव्य है, जो सत्रह सर्गों में समाप्त हुआ है। इसके नायक 
हैं यदुपति महाराज कृष्ण श्र नायिका है राधा। इसमें श्रीकृष्ण के मथुरा चले 
जाते पर तथा उनके द्वारा प्रेषित उद्धव के समक्ष ब्रजांगनाओ्रों का विलाप और 
गोपों का दीर्घकालीन ग्रुण-कीतेन है । ग्रुण-वर्शान में श्रीकृष्ण के बल-पराक्रम 
का यथोचित चित्रण है । प्रकृति का चित्रण भी बड़ा सुन्दर हुआ है । इसका 
उद्देश्य है प्रेम की प्रतिष्ठा श्र त्याग की स्थापना । इस प्रकार यह काव्य शास्त्रीय 
दृष्टि से एक महाकाव्य है ।./ 
इस काव्य में चरित्रचित्रण बड़ा सुन्दर हुआ है । श्रीकृष्ण का चित्रण इसमें 
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एक महापुरुष के रूप में हुम्ना है । हरिश्रौध जी “प्रियप्रवास' की भूमिका में 
लिखते हैँ-- 


“हम लोगों का एक संस्कार है, वह यह कि जिनको हम अवतार मानते 
हैं, उनका चरित्र जब कहीं दृष्टिगोचर होता है तो हम उसके प्रति पंक्ति में या 
न्यून से न्‍्यून उसके प्रति पृष्ठ में ऐसे शब्द या वाक्य श्रवलोकन करना चाहते हैं, 
जिसमें उसके ब्रह्मत्व का निरूपण हो । जो सज्जन इस विचार के हों, वे मेरे 
प्रेमाम्ब॒प्रश्नवण, प्रेमाम्ब॒ुप्रवाह और प्रेमाम्बुवारिधि नामक ग्रन्थों को देखें; उनके 
लिये यह ग्रन्थ नहीं रचा गया है। मेंने श्रीकृष्ण को इस ग्रन्थ में एक महापुरुष 
की भाँति अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं ।” 

महाभारत और श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण की प्रतिष्ठा ईश्वरावतार के 
रूप में हुई है । श्रीमद्भागवत के एक प्रसंग में महाराज परीक्षित ने भी शुकदेव 
मुनि से शंका प्रकट की कि श्रीकृष्ण ने गोपिथों से समाज-मर्यादा के प्रतिकूल 
व्यवहार किया, यह कहाँ तक उचित था । तब मुनि ने उस शंका का समाधान 
करते हुए श्रीकृष्ण में पारब्रह्मत्व बतलाया । परन्तु श्राज का व्यक्ति ऐसे समाधान 
से सन्तुष्ठ नही हो सकता कि किसी को हम ब्रह्म बतलाकर अंकित करें श्रौर 
उसके कार्य ऐसे हों कि जिन्हें देखकर साधारण व्यक्ति भी घृणा करें ।हरिग्रौध 
जी श्राधुनिकता से पूर्ण परिचित थे ग्रतः उन्होंने श्रीकृष्ण को आदर्श पुरुष के 
रूप में ही वणित किया है। वे श्रीकृष्ण में श्रास्था रखते हैं परन्तु वह संकीरां 
गौर एकदेशीय नहीं । ब्रह्म को वे मानते हैं, जैसा कि राधा के वचनों से प्रतीत 
होता है-- 

जो श्राता है नमन चित में जो परे बद्धि के है। ) 

जो भावों का विषय नहों है नित्य श्रव्यक्त जो है। . 

है वेदों की गति न जिसमें श्रो गुणातीत जो है। | 

सो कया है में ग्रवध अ्रबला जान पारऊंँ उसे क्‍यों ? 


- परन्तु श्रीकृष्ण को ब्रह्मरूप में स्वीकार नहीं करते । वे मानव को सबे- 
शिरोमणि मानते हैं श्रौर मानवता के चरम विकास को ही ईश्वरत्व की प्राप्ति 
कहते हैं ।,उनके अनुसार यही अ्रवतारवाद है । इसीलिए वे श्रीकृष्ण को अभ्रवतारी 
पुरुष कहते हैं । उनमें मानव के दया, उदारता, उच्चता, दक्षता, सबलता 
भौर मनमोहकता आदि सभी उच्च ग्रुण मिलते हैं |, 


“श्रीकृष्ण का हृदय एक मनुष्य का हृदय था, उसमें भ्रपार ममता, प्रेम 
श्रौर दया का कोष था। मथुरा से गमन करते हुए उद्धव से वे कहते हैं--- 
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शोभा संज्रमशालिनी ब्रजधरा प्रेमास्पदा गोपिका। 

माता प्रीतिमयी प्रतीति-प्रतिमा वात्सल्य धाता पिता । । 
प्यारे गोपकुमार प्रेम-मरिंग के पाथोधि से गोप वे । 

भूले हें न सदेव याद उनकी देती व्यथा है महा॥, 


उनका मानव हृदय भला अपने सम्बन्धियों को कैसे भूल सकता था। 
उनके हृदय में जाति, धमं झौर देश के प्रति अटूट श्रद्धा थी अश्रतः इनके 
लए वे सदा अपने प्राण देने को उद्यत रहते थे। कालिन्दी में महान्‌ 
विषधर से त्रस्त मानव-समाज की रक्षार्थ वे उसके विनाशार्थ ये वचन कहते हैं--- 
ग्रतः करूंगा यह काये में स्वय', 
स्वहस्त में प्राण स्वकीय को लिए। 
सस्‍्वजाति झ्रौ जन्मधरा निमित्त से, 
न भीत हँगा इस काल सपं से॥ 
सदा करूगा अपमृत्य सामना । 
सभोीत हूंगा न सुरेद्ध वज्ञ से॥ 
कभी करूगा श्रवहेलना न मैं-- 
प्रधान धर्माड़् परोपकार की॥ 


इसी प्रकार श्रग्नि से जलते हुए गोपों को देखकर श्रन्य गोपों के प्रति 
उद्गारित उनके उत्साहवर्धक वचनों को सुनिए--- 


बढ़ो करो वीर स्वजाति का भला, 

ग्रपार दोनों विध लाभ है हमें। 
किया स्‍्वकत्तंव्य उवार जो लिया, 

सुकीत्ति पायो यदि भस्म हो गये॥ 


पुनः वे उनकी रक्षार्थ स्वयं अग्नि में चुस गये श्रौर उनका उद्धार किया । 
ये सभी चरित्र उन्नत मानव के चरित्र हैं श्रोर वे इसी रूप में चित्रित 
हुए हैं। , 

“ कृष्ण के साथ राधा का चित्रण भी आदि शक्ति के रूप में नहीं हुम्ना 
है वरन्‌ एक परम पवित्र पतिप्राणा कुमारी शादर्श नारी के रूप में ही हुआ है । 
प्रियप्रवास में विरहजन्य विलाप एवं वेदना का जेसा चित्रण राधा के विषय में 
हुआ है वसा श्रन्य का नहीं । यशोदा रोती हैं परन्तु उनका वात्सल्य ही उन्हें 
रुलाता है। श्रीकृष्ण यशोदा का धन है, सव्वस्व है, परन्तु राधा के तो प्राण हैं । 

श्रीमद्भागवत में हम राधा का नाम तक नहीं पाते । वंबत्त पुराण में 
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शक्ति-भावना आश्वासन का कारण बन जाती है। जयदेव के गीतगोविन्द और 
विद्यापति की पदावली में राधा की नग्न वासना का चित्रण है। सूरदास श्रादि 
कृष्ण-भक्त कवियों ने भी राधा का चित्रण किया है परन्तु उसमें भी हम देवी- 
भावना की प्रतिष्ठा देखते हें । रीतिकालीन कवियों ने तो राधा-कृष्ण को नायक- 
नायिका के रूप में चित्रित किया और वह भी अ्रसंयत रूप में । हरिश्रोध जी ने जी ने 
राधा का चित्रण एक आदर्श विथोगिनी नारी के रूप में ही चित्रित किया है 
प्रोर बड़े संयम से । 
कृष्ण को अनेक गोपियाँ प्रेम करती थीं परन्तु कृष्ण राधा को 
सब से श्रधिक चाहते थे। शैशव से ही इनका गाढ़ परिचय हो गया था और 
वही दाम्पत्य प्रेम में परिणत हो गया । राधा एक श्रपूर्व लावण्यमयी रमणी थीं--- 
रूपोद्यान-प्रफूल्ल-प्राय-कलिका._ राकेन्दु-बिभ्वानना ॥ 
तन्वड्री कलहासिनी सुरसिका क्रोड़ा-कला पृत्तली । 
दशोभा-वारिधि की शभ्रम॒ल्य मरिण सो लावण्य लोलामयी । 
श्री राधा मुदुभाषिरी सगहगी साधुय की मत्ति थी। 
सोन्दय के भ्रतिरिक्त वह हाव-भावों में कुशल, कटाक्ष-पात एवं अ्र भंगिमा 
में निपुणा, नृत्य एवं गान-वादन में पंडिता और आशभृषणों से सज्जित युवती थी-- 
नाता भाव-विभाव-हाव-कुशला श्रामोद-आ्रापुरिता । 
लीला-लोल-कटाक्ष-पात-निपुणा श्र भंगिमा-पंडिता । 
वादित्रादि समोद वादन-परा श्राभूषणाभूषिता । 
राधा थी सुमुखी विशालनयना प्रानन्द-प्रान्दोलिता । 


ऐसी राधा पर भी भला! कृष्ण मुग्ध क्‍यों न होते । वे नन्‍्दकुमार थे तो 
ये भी वृषभानुजा थीं । श्राकर्षण के समुचित कारण थे। शलभ दीपक की लो 
को ही चाहता है। 

इन देहिक ग्रुणों के श्रतिरिक्त राधा में भ्रनेक श्रात्मिक ग्रुण भी थे। 
श्रीकृष्ण द्वारा उद्धव के प्रति कहे हुए निम्न शब्दों में राधा को दिव्यांगना तथा 
ब्रज-वसुन्धरा, स्त्री-जाति और वंश की शोभा कहा गया है--- 


जो राधा वृषभान-भूप-तनया स्वर्गीय दिव्यांगना। 
शोभा है ब्नज-प्रान्त की श्रवनि की स्त्रीजाति की वंश फी । 
होगी हा ! वह देवि मग्न श्रति ही मेरे वियोगाव्थि सें। 
जो हो सम्भव तात पोत बन के तो त्राण देना उसे ॥ 
इन शब्दों से उनकी दिव्य-ग्रुण-सम्पन्नता एवं परम अनुरक्ति व्यंजित है। 
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उनकी भ्रनुरक्ति में संयति है, मर्यादा है, यह बात उन्हीं के शब्दों से ज्ञात 
होती है-- 
निलिप्ता और यदवपि श्रति ही संयता नित्य में हें । 
तो भी होती व्यथित श्रति हूँ उ्याम की याद शभ्राते । 
'धा कृष्ण को प्रेम करती हैं परन्तु स्वय प्रेम से वज्चित हैं इसी से 
यदि वे संयतत भी विकल हो जाती हैं तो श्राइचर्य नहीं-- |, 
में नारी हूँ तरल उर हूँ प्यार से वंचिता हूं । 
जो होती हूँ विकल, विमना, व्यस्त वेचित्र्य क्या है ? 
(री का--प्यार से वंचित नारी का--पति-वियोग होने पर विकल 
रहना स्वाभाविक है--- 
आ्रावेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविकी है । 
हाँ ज्ञानी ओर बिब॒ुध जन में मुहाता है न होती । 
राधा ज्ञानभरी योगिनी नहीं थीं, वे तो प्रेममरी एक नारी थीं । 
प्रेम के श्रतिरिक्त राधा में उदारता और परोपकारशीलता, का भाव 
भी उत्कट रूप में था। प्रेम ने उनकी आत्मा में इन ग्रुणों को अपने समुज़्ज्बल 
रूप में विकसित कर दिया था--- हे 
वे छाया थीं सुजनन शिर की दासिका थीं खलों की । 
कंगालों की प्रमनिधि थीं श्लौषधी पीड़ितों की । 
दीनों की थीं भगिनि जननो थीं श्रनाथाश्नितों की । 
अ्राराध्या थी श्रवनि ब्रज की प्रेमिका विश्व की थीं । 
प्रेम की मूति राधा रोगी और वृद्ध जनों की सेवा में लीन, सच्छास्त्रों 
के ज्ञान से युक्त श्रौर स्त्रीजाति की रत्न थीं--- 
रोगी-बद्ध जनोपकार-निरता सच्छास्त्र-चिन्ता-परा । 
राधा थीं सुमुखों विशाल-हृदया स्त्रीजाति-रत्नोपसा ॥ 
इस प्रकार सब प्रकार से हम राधा को श्रीकृष्ण के अनुरूप एक 
आ्रादश नारी के रूप में देखते हैं । > 
इस काव्य में यह्योदा का चरित्र भी बड़ा सुन्दर रूप में चित्रित हुआ है । 
यशोदा केवल माँ के रूप में ही दीख पड़ती हैं । मथुरा जाते समय वे अ्रपने दोनों 
बालकों के खाने-पीने भ्रादि के प्रबन्ध का समुचित ध्यान दिलाती हैं भ्रौर चले 
जाने पर उनकी स्मृति में एक माँ की भाँति ही बातें करती हैं । उद्धधः के साथ 
हुए वार्तालाप में भी हम उन्हें वे ही भोली वात्सल्य भरी बातें करते देखते हैं । 
हरिश्रोध जी प्रकृति के बड़े प्रेमी थे । उन्होंने श्रपणी जीवनौ में लिखा 
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है---“घनपटल का वर्णु-वेचित्र्य, शस्य श्यामला धरित्री, पावस की प्रमोदमयी 
सुषमा, विविध विटपावली, कोकिल का कलरव, पक्षिकुल का कल निनाद, 
शरदत्तु की शोभा, दिश्ा्रों की समुज्ज्वलता, ऋतु-परिवतेन-जनित प्रवाह, 
अनन्त प्राकृतिक सौन्दये, नाना प्रकार के चित्र, विविध वाद्य, मधुर गान, 
ज्योत्स्ना-रंजित यामिनी, तारक मंडित-नील नभोमण्डल, सुचित्रित विहंगावली, 
पूरणिमा का अखिल कलापूर्णो कलाधर, मनोमुग्धकर हृश्यावली, सुसज्जित रम्य 
उद्यान, ललित लतिका, मनोरम पुष्पचय+ मेरे आनन्द की श्रत्यन्त प्रिय 
सामग्री हैं ।” 

'उससे प्रतीत होता है कि अ्रयोध्यासिह जी प्रकृति को अत्यधिक प्रेम 
करते हैं । उन्होंने प्रिय-प्रवास में प्रकृति का चित्र॒रण भ्रनेक प्रकार से किया है। 
कहीं तो कवि के हृदय को प्रकृति प्रिय होने के कारण स्वभावतः चित्रण हुआा 
है, कहीं उद्दीपन के रूप में हुआ है भर कहीं प्रकृति में भाव-प्रकाशन के बहाने । 
काव्य के श्रारम्भ में ही हम घूलि-वेला का केसा नैसगिक चित्रण देखते हेँ-- 

दिवस का अभ्रवसान समीप था। 
गगन था कुछ लोहित हो चला। 
तरु-शिखा पर थी श्रवब राजती । 
कमलिनी-कुल-वललभ की प्रभा ॥। 
विपिन बीच विहंगम-बव॒न्द का। 
कलनिनयाद विवद्धित था हुमप्नरा। 
ध्वनिसयोी विविधा विहगावली । 
उड़ रही नभ-मण्डल मध्य थी॥। 
ख्चल के शिखरों पर जा पड़ी । 
किरण पादप-शीश-विहारिरणी । 
तरसणि-बिम्ब तिरोहित हो चला । 
गगन-रूण्डल-सध्य शर्त: गाने: । 
जब उद्धव वृन्दावन के निकट पहुँचते हैं तो उन्हें गोबर्धन पर्वत दृष्टि- 
गोचर होता है। वह उन्नत मस्तक किए मानो ब्रजभूमि का मानदण्ड ही 
खड़ा था--- 
ऊंचा शोश सहर्ष शंल करके था देखता व्योम को । 
या होता श्रति ही सगे वह था सर्वोच्चता वर्ष से। 
या वार्ता यह था प्रसिद्ध करता सामोद संसार में । 
में हु सुन्दर सानदण्ड ब्रज की शोभामयी भूमि का ।॥ 
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इस पव॑त पर वृन्दाटवी भी अनेक पुष्पफलों से युक्त वृक्षों से सुशोभित 
धी, जहाँ पर-- 
जम्ब भ्रम्ब कदम्ब निमभ्व फलसा जम्बीर श्रौ श्रॉवला । 
लीची दाड़िम नारिकेल इमली श्रौ शिक्षपा इंगुदी । 
नारड्जी श्रमरूद बिल्ब बदरी सागौन शालादि भी। 
श्रेशणीबद्ध तमाल ताल कदली झौ ज्ञाल्मली थे खड़ ॥ 
वृन्दाटवी के वर्णन में अनेक वृक्ष एवं लताओञ्ों का वर्णन बड़ा मनो- 
पुग्धकारी है, देखिए पारिजात एवं माधवी लता का वर्णान कितना सरस है--- 
विमग्धकारी सित-पीत वर्ण के। 
सुगंधशाली बहुशः स्‌-पुष्प से । 
अ्रसंख्य पत्रावलि की हरोतिमा। 
सरंजिता थी प्रिय पारिजात की ॥ 


स्व-सेत-प्राभामय दिव्य पुष्प से । 
वसुन्धरा में श्रति-मुक्त-संज्ञका । 
विराजती थी वन में विनोदिता। 
महान-मेंघाविनि-माधवी लता ॥ 


कललोलित कालिन्दी का भी एक कलित चित्र श्रवलोकिए--- 
स-बुदब॒ंदा फेनयता सु-शब्दिता। 
ब्रनंत-प्रावत्त -मयी. प्रफुल्लिता । 
अ्रपू्वता अश्रंक्तति थी प्रवाहिता। 
तरंगमालाकुलिता कलिन्दजा ॥। 


इस प्रकार हम श्रनेक स्थलों पर प्रकृति का चित्रण नंसगिक रूप में हुआ 
देखते हैं । इन वर्णानों से महाकाव्य के कलेवर को अलंकृत करना ही कवि का 
ध्येय होता है। ये चित्र नयनाभिराम श्र चित्ताक्ंक होते हैँ । मानव प्रकृति 
का एक अंग है अ्रत: प्रकृतिचित्रण में सहज रूप से ही उसे झ्रानन्द मिलता है 
ग्रतएव कवि काव्य में ऐसे सुअवसरों को हाथ से नहीं जाने देता, जहाँ वह 
सरलता से प्रकृति का चित्रण कर सकता है। इस काव्य में वसन्‍्त का वर्णन 
भी बड़ा सरस और मनोहारी है। जिसका पहला छुन्द वशीकरणु-सा कर 
देता है--- 
विमुग्धकारी मधु मंजू मास था। 
वसुन्धरा थी कमनीयतामयी । 
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विचित्रता साथ विराजिता रहो। 
वसंत वासंतिकता वनान्त में ॥॥ 


इसके अतिरिक्त इस काव्य में प्रकृति चित्रण उद्दीपन के लिए भी हुआ्ा 
है। विरह में प्रकृति प्रायः हृदयगत रति, शोक एवं उत्साह आ्रादि भावों को 
उद्दीप्त करती रहती है । यह प्रसिद्ध ही है कि शीतल चन्द्रमा भी विरहिणियों 
को सन्ताप देता है और दाक्षिणात्य पवन भी भुलसाता है। विरही तड़पने 
में ही मजा लेता है श्रतः उसे शीतल पदार्थ रुचिकर नहीं होते । तुच्छ से तुच्छ 
वस्तु भी प्रिय की याद दिलाती है श्रौर विकलता उत्पन्न कर देती हैं। गगन में 
उड़ते हुए पक्षी से उत्कण्ठित राधा का मनश्चित्र देखिए-..- 


जो में कोई विहण उड़ता देखती व्योम में हूं । 

तो उत्कण्ठा-विवश चित में ग्राज भी सोचतो हूँ । 
होते मेरे निबल तन में पक्ष जो पक्षियों से। 

तो यों ही में समुद उड़ती दइयाम के पास जातो ॥ 


पुष्पित नीप की डालों को देखकर गोपियों को श्याम की मूृत्ति याद श्रा 
जाती हँ-- 

फूली डालें सकुसुम-मयो नोप की देख श्राँखों । 

भरा जाती है हृदयधन की मोहिनी मूत्ति श्रागे ॥ 

कहीं-कहीं पर प्रकृति में अपने हृदयगत भाव भी हृष्टिगोचर होते हैं । 
मनुष्य अपनी श्राँखों से देखता है श्रोर अपने मुँह से बोलता है अतः जेसा 
उसे दीखता या भासित होता है वसा ही कहता है। सुखियों को चाँद-तारे 
सुख देते है श्लौर वियोगियों को दुख तथा पीड़ितों को उपहास-सा करते 
हृष्टिगोचर होते हैं। जब कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं तब 
अ्न्यमनस्क राधा को पृथ्वी, आकाश भ्रौर तारे सभी अपने साथ दुखी 
दिखाई देते हें--- 


श्रवनि श्रति दुखी सी क्‍यों हमें है दिखाती । 
नभ पर दुख-छायापात क्यों हो रहा है ॥ 
सब नभ तल तारे जो उगे दीखते हें । 
यह कुछ ठिठके से सोच में क्‍यों पड़े हें ॥ 
ब्रज-दुख लखके ही क्या हुए हें ढुखारी । 
कुछ व्यथित बने से या हमें देखते हें ।॥ 
प्रियप्रवास में इस प्रकार प्रकृति ने उसकी वस्तु एवं भाव-व्यंजना में 
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पूर्णो योग दिया है। 'वायु-दुत” द्वारा भी राधा ने श्रपनें ही भावों का 
व्यक्तीकरण किया है । 
भ्रब हम इस काव्य की काव्यकला पर विचार करते हुए इसके 
भाव पक्ष पर दृष्टिपात करते हैं । हरिश्रौध जी की इससे पूर्व कृतियों को 
देखने से ज्ञात होता है कि वे राधाकृष्ण के भक्त रहे हैं। “कृष्णशतक', 
'प्रेमाम्बुवारिधि', (्रेमाम्बुप्रस्वरा' भ्रौर 'प्रेमाम्बुप्रवाह' में कृष्ण ब्रह्म के रूप 
में चित्रित्‌ हुए हैं, जैसा कि हमे निम्न पंक्तियों से विदित होता है--- 
नमत निगुरा निरलेप श्रज, निराकार निरद्वन्द । 
साया रहित विकार बिन, कृष्ण सच्चिदानन्द ॥ 
>< >< >< 
ग्रकल शअनादि श्रज श्रजित श्ररूप श्रखि- 
लेस जग भूष ज्योति श्रगम जगया को । 
तीन लोक विदित श्रजादि वन्दनीय विभ, 
सन्‍त जन-काज नाना वषुख्य धरंया को। 
हरिश्रौध ताप उपतापहि हरेया महा-- 
पातक कदन पापी पुंजन तरेया को | 
जन वरदेया सुखदंया करवेया काज, 
में तो जानों एक बलराम ज्‌ के भंया को ॥। 
इनमें से प्रथम में ब्रह्म को निर्गुण कहा है ओर दूसरे में श्रकल कह 
कर पुनः सकल का सा वर्णोन किया है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि 
सर्वप्रथम हरिश्रौध जी ब्रह्म को निर्गण रूप में ही देखते थे परन्तु पश्चात्‌ वह 
परात्पर ब्रह्म सग्रुणता धारण करता गया । दूसरे पद्य में वह निर्गण-सग्रुण 
रूप में ही वर्णित हुआा है। श्र गैर” प्रियप्रवास' में वह कृष्ण ब्रह्म आदर्श पुरुष 
के रूप में चित्रित हुआ है क्योंकि हरिग्रौध जी जिसमें पूर्ण पुरुष के महत्तम 
गुणा देखते हैं उसे अभ्रवतारी पुरुष मानते हैं। प्रियप्रवास के कृष्ण प्रेमी हैं, 
ग्रुगज्ञ हें, समाज-लोक-सेवक हैं और है महान्‌ त्यागी । इसी प्रकार राधा भी 
कृष्णनुरत्ता, सर्वग्रुणग-सम्पन्ना श्र परहित-संलग्ना हैं । राधा-कृष्ण का चरित्र 
पहले अंकित किया जा चुका 
उद्देश्य भी मानव” जीवन का चित्रण करते हुए प्रिय के वियोग में 
मानसिक एवं शारीरिक दशाझ्रों का मामिक वर्णोन करना है तथा साथ ही 
प्रेम, सेवा और त्याग की महत्ता को प्रतिस्थापित करना है ओ्ौर इसमें 
हरिभ्रौध जी पूणंंत: सफल हुए हैं। विरह-वर्णान तो बड़ा ही मार्मिक है। 
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मरण के अ्रतिरिक्त विरह की प्रायः सभी दशाओं का इसमें चित्रण है। इसी 
प्रकार यशोदा का विलाप एवं वात्सल्य भी श्रत्यन्त हृदय-विदारक और 
नैसगिक हैं । विरह-विकला राधा एक दिन मलिन सी बैठी है, सहसा वायु 
की सरसराहट सुनती है और उससे अपने प्रिय के पास संदेश ले जाने के 
लिए कहती है--- द 

मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। 

जाके श्रायेन मधवन से औ न भेजा संदेसा। 

से रो-रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हू । 

जा के मेरी सब दुख-कथा श्याम को तू सुनादे। 

इन शब्दों में कितनी व्यथा है श्रोर कितनी विवशता है। राधा का 

यह 'वायु-दूृत” इस कृति का सुन्दरतम अंश है । कालिदास के 'मेघदूत” के आधार 
पर निर्मित यह दूत हिन्दी में प्रतुपम स्थान रखता है। इसकी श्रनेक मामिक 
उक्तियों में देन्य, श्राशंका, ब्रीडा श्रोर उत्कण्ठा आदि भावों की बड़ी श्रनूठी 
व्यंजना हुई है। इसी प्रकार इसके समस्त सम्वादों में भावाभिव्यंजना श्रत्यन्त 
उत्कृष्ट है ।, 

“ईसका कलापक्ष भी श्रत्यन्त उत्कृष्ट है। समूचा काव्य संस्कृत शब्दों से 
भरा पड़ा है । यदि कहा जाय कि क्रिया-पदों के अ्रतिरिक्त संस्कृत-शब्दावली का 
ही बोलबाला है तो उचित होगा। परन्तु मेरे मतानुसार यह काव्य का दोष 
नहीं बना है । शब्दों का ऐसा मञ्जुल, पेशल एवं मधुर मेल किया है कि 
काव्य में सव्वेत्र श्रुति-प्रियता, मनोहारिता और आत्म-विस्मृतता श्रादि ग्रुण 
व्याप्त हो गए हैं । संस्कृत वृत्तों की गेयता ने इसमें चार चाँद लगा दिए हैं। 
ऐसे उत्कृष्ट कुछ छन्द नीचे दिए जाते हैं--- 

राधा-सौन्दयं--- 
रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय-कलिका. राकेन्‍्दु-बिम्बानना । 
तन्‍्वंगी कलहासिनी सुरसिका कोड़ा-कला-पृत्तली । 
शोभा-वारिधि की अ्मल्य मरिए्सी लावण्य-लोीला-मयी । 
श्री राधा म॒दु भाषिरणी मृगदगी साधुयें को मूत्ति थी ॥ 
देव-प्रगल्भता--- 
काले कुत्सित कौट का कुसुम में कोई नहीं काम था। 
कांटे से कमनीय कंज कृति में क्या हे न कोई कसी । 
पोरों में कब ईख की विपुलता है ग्रन्थियों की भलो । 
हा ! दुर्देब-प्रगल्भते ! श्रपटुता तू ने कहाँ की नहीं ॥ 
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मु रली-माधुये--- 
किस तपोवल से किस काल में । 
सच बता मुरली कलनादिनो । 
अ्रवनि में तुकको इतनी भिली । 
मदिरता, म॒दुता, मधुमानता ॥। 
बसनन्‍्त-वर्रो न--- 
निसर्ग ने, सोरभ ने, पराग ने, 
प्रदान की थी श्रतिकान्त भाव से । 
बसु धरा को, पिक को, मिलिन्द को । 
मनोज्ञता, मादकता, मदांधता ॥ 
यशोदा-विलाप--- 
मेरे प्यारे सकुगल सुखी और सानन्द तो हैं ? 
कोई चिन्ता मलिन उनको तो नहीं है 'बनाती ? 
उधो छातो वदन पर है म्लानता भी नहीं तो ? 
हो जाती है हृदय तल में तो नहीं बेदनायें ? 
ये तो केवल कुछ उदाहरण दिए गये हैं, ऐसे तो सैकड़ों ही छन्‍्द इस 
काव्य में विद्यमान हैं । 
हरिआ्रौध जी ने इस काव्य में कोमल-कान्त पदावली की योजना में 
समास दौैली को प्रपनाया है भ्रतः कहीं-कहीं दुरूहता श्रा गई है। यथा--स्व- 
तिम्बता-गवित-वृक्ष-निम्ब, सदम्बु-निम्बू-तरु और पट-पीत-गौरवी आदि। कहीं- 
कहीं संस्कृत के किलष्ट दब्दों ने भी क्लिप्टता ला दी है । वृन्दाटवी में वृक्ष, पुष्प, 
फल एवं लताओं का वर्णन करते हुए कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग हुआ है, 
यथा--शिशपा, इंग्रुदी, जम्बालिनि, रोदसी, उपस्कर आदि । कहीं-कहीं सांकेतिक 
एवं लाक्षरिक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, यथा सूर्य के लिए “'कमलिनी-कुल- 
वललभ', श्रक्रर के लिए 'सूफल्क-सुत” श्रीर यप्रुना के लिए “कलिन्द-नन्दिनी' 
भ्रादि । 
काव्य-कर्म गद्य-लेखन से कहीं कठिन है। गद्य में भाव-प्रकाशन सरल 
होता है परन्तु पद्य में यह बात नहीं। अनेक स्थलों पर छुन्द-निर्माण के लिए 
उपयुक्त शब्दों की भ्रावश्यकता होती है परन्तु वे मिलते नहीं श्रौर ऐसे स्थानों 
पर अन्य शब्द तोड़-मरोड़ कर डालने पड़ते हैं भ्रन्यथा श्रुतिकटुत्व, न्यूनपदत्व या 
भझ्रधिकपदत्व श्रादि दोषों की बाधा का भय रहता है । हरिश्रौध जी ने शब्दों की 


वि 


तोड़-मरोड़ को बहुत कुछ दूर रक्‍्खा है परन्तु फिर भी कुछ शब्दों में ग्राम्यता 
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एवं व्याकरणोपेक्षा दृष्टिगोचर होती है, यथा छन, भाग, पयान, यदपि श्रादि। 
परन्तु इनके व्यवहार में कवि ने सरलता ही कारण बतलाई है। कहीं-कहीं 
ऐसी क्लियाश्रों का प्रयोग भी मिलता हैं, जिनका प्रयोग श्रनेक विद्वानू खड़ी बोली 
में पसन्द नहीं करते, यथा--निरखना, निहारना, घहरना, लसना, सोहना, 
गहना, तजना श्रादि । किसी-किसी स्थान पर ब्रज के शब्द भी दृष्टिगोचर होते 
हैं, जैसै--यक, बिलग, टाप, बगर, सुधि श्रादि । इनके अतिरिक्त याद, कलेजा 
आदि उद्‌ के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। परन्तु सम्पूर्ण काव्य का पर्या- 
लोचन करके विदित होता है कि तत्सम शब्दों से भिन्‍न शब्दों का प्रयोग उतना 
ही हुआ है, जितना दाल में नमक श्रतः काव्य-सौष्ठव में बाधा नहीं पड़ी है । 
काव्य में आलंकारिक सौन्दर्य भी पर्याप्त हैँ। श्रनुप्रास, यमक आदि 
शब्दालंकार एवं उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अर्थालंकार अपनी पूर्ण श्राभा के साथ 
व्यवहृत हुए हैं, यथा--- 
भ्रनु प्रास--- 
काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था ॥ 
2५ 2५ 2५ 
प्रफुल्लितों रा फलवान फालसा। 
2५ 2५ /५ 
ग्रलिकुल मति लोपी कुन्तली कान्तिशालो। 
पमक--- 
स्व-प्राततायीपन पेड़ श्रात का। 
मर ग्रर 2५ 
कुमोदिनोी मानस-मोदिनों कहीं । 
>< >< 
प्रियासमा मसंजु प्रियाल-मंजरी । 
उपमा--- 
हरीतिमा का सुविशज्ञाल सिन्धु सा। 
2५ 7५ 2५ 
छवि-रता वनिता सब यों बनोीं। 
उपल-निरमित पृत्तलिका यथा। 
2५ 7५ 2५ 
ककुभ-शोभित गोरज बीच से। 
निकलते ब्रज-वल्लभ यों, लसे। 
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कदन ज्यों करके दिशि कालिसा। 
बिलसता नभ में नलिनीश है॥। 
उत्प्रेक्षा--- 
नयन की लखके यह दीनता, 
सकुचने सरसीरह भी लगे। 
हलेष-.- 
स्वकीय-पंचांग प्रभाव से सदा। 
सर्देव नीरोग वनानन्‍त को बना। 
किसी गुरणी-वेद्य समान था खड़ा । 
स्वनिम्बता-गवित-व॒क्ष-निम्व॒ का ॥ 
इस काव्य में विशेषतः वियोग शुंगार, वात्सल्य और करुण का चित्रण 
हुआ है । श्रतः माधुय श्रोर प्रसाद गुणों की योजना भी रसानुकूल ही है । इस 
काव्य में सौन्दर्य श्रौर माधुय का तो साम्राज्य है । 
उपर्युक्त पर्यालोचन से हम इस परिणाम पर श्राते हैं कि यह काव्य मधुरता 
की सुधा-वापी है, प्रेम-पीयूष का प्रसाद है शर है हिन्दी-साहित्य-निधि का एक 
अ्रमूल्य रत्न । 


प्रेमचन्द 


मुंशी प्रेमचन्द (पूर्व नाम धनपतराय) का जन्म सन्‌ १८८० ई० (सं० 
१६३७ ) में बनारस जिलान्तर्गत लमही ग्राम में हुआ था। इनके पिता 
ग्रजायबलाल डाकभु शी थे श्ौर २०) वेतन पाते थे, जो बढ़ते-बढ़ते ४०) तक 
पहुँचा । श्रत: आर्थिक संकट में इनका पालन-पोषण हुआ । माता का देहान्त 
इनकी सात वर्ष की अवस्था में ही हो गया और पिता ने दूसरा विवाह कर 
लिया । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही हुई, एक मौलवी साहब इन्हें उर्द 
पढ़ाते थे। पुनः ये काशी के क्वींस कॉलेज में प्रविष्ट हुए । जब ये पन्द्रह वर्ष के थे, 
इनका विवाह कर दिया गया परन्तु स्त्री कुरूपा थी अतः इन्होंने उसे मायके में 
ही रक्‍खा और उसके जीवन-निर्वाह का प्रबन्ध कर दिया । विवाह के एक वर्ष 
उपरान्त इनके पिता का देहान्त हो गया और इन्हें अपनी स्त्री, विमाता एवं दो 
सौतेले भाइयों का निर्वाह करना पड़ा । घर में पूजी नहीं थी अ्रतः कॉलेज 
छोड़कर एक वकील साहब के यहाँ ५) का ट्यूशन कर लिया श्रौर उसके लिए 
पाँच मील चलकर जाते थे । कई वर्ष तक इनका भ्रष्ययन रुका रहा । एक दिन 
एक दुकान पर पुरानी पुस्तक बेचते समय एक महाशय से परिचय हुभ्ना जो एक 
छोटे स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने इन्हें १८) मासिक वेतन पर अपने 
यहाँ अध्यापक रख लिया । यह घटना सन्‌ १८५६९ की है। पुनः इन्होने सन्‌ 
१६०४ में मैट्रिक की परीक्षा पास की और हिन्दू कॉलेज में प्रविष्ट हुए । बहुत 
प्रयत्त करने पर भी फीस से मुक्ति न मिली और बड़ी कठिनता से पढ़े परन्तु 
एफ० ए० में गणित में कई बार अनुत्ती्ं हुए । सन्‌ १६०८ ई० में ये सब- 
डिप्टी इंसपेक्टर हो गये और व्यक्तिगत अ्रध्ययन द्वारा सन्‌ १६१४ में एफ० ए० 
की परीक्षा पास की । तत्पश्चातु बी० ए० उत्तीर्ण किया । 

सन्‌ १६०४ में इन्होंने पूर्व पत्नी के होते हुए भी शिवरानी नाम्नी एक 
बालविधवा के साथ पाशिग्रहण कर लिया, जिसने इनके जीवन में सुख ही 


६ ८छ१ :; 


पर हिन्दी के भ्रर्वाचीन रत्न 


प्रदान नहीं किया प्रत्युत्‌ प्रेरणा भी दी । जब ये डिप्टी इंसपेक्टर थे, उस समय 
देश में राष्ट्रीय श्रान्दोलन चल रहा था । महायुद्ध के पर्चात्‌ श्रंग्रेजी सरकार ने 
कांग्रेस से की प्रतिज्ञा को पूर्णों नहीं किया ञ्रतः विरोध उग्र रूप से प्रारम्भ 
हुआ । सन्‌ १६२० में महात्मा गाँधी गोरखपुर पधारे, उन्होंने एक भाषण दिया, 
जिसका प्रभाव प्रेमचन्द जी पर श्रत्यधिक रूप में पड़ा और इन्होंने १७५) रु० 
की नौकरी पर लात मारकर देश एवं साहित्य की सेवा का प्रण लिया । 

ग्राथिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इन्होंने पुन: कानपुर के एक 
मारवाड़ी विद्यालय में प्रधानाध्यापक का भी कार्य किया परन्तु वहाँ भी न 
पटी । कुछ समय तक उदरपूत्ति के लिए चरखे बना कर भी बेचे । पुनः ये 
बनारस चले गये और “मर्यादा में कार्य किया परन्तु वहाँ भी निर्वाह न हुमा 
झौर काशी विद्यापीठ के विद्यालय में प्रधानाध्यापकत्व स्वीकार कर लिया । 
तत्पश्चात्‌ इसे भी त्याग कर गाँव चले आए। सन्‌ १६२४ में “माधुरी' के 
सम्पादन-विभाग में लखनऊ चले गये। सात वर्ष काम करने के पदचात॒ 
सन्‌ १६३१ में ये पुन: बनारस चले गये और तदनन्तर एक प्रेत खोला जिससे 
“हंस” नामक मासिक और “जागरण नामक साप्ताहिक पत्र निकाले । परन्तु 
दुर्देव ने साथ न छोड़ा । अ्रन्त में सिनेमा-संसार में पदापंर किया किन्तु पूत 
भावना से श्रोतप्रोत मनस्वी भक्त उस दूषित वातावरण में कंसे टिकता और 
केसे अभ्रपनी इच्छा के विरुद्ध निम्न स्तर की कहानियाँ लिखता, निदान उसे 
भी छोड़ा ओर साहित्य-सेवा में ही मन लगाया । 

साहित्य के प्रति इनकी रुचि बाल्यकाल से ही रही । जब इनकी 
भ्रवस्था केवल तेरह वर्ष की थी, इन्होंने एक नाटक लिखा था जिसमें इन्होंने 
अपने मामा के चमारी-प्रेम का उपहास किया था। उस समय ये हिन्दी नहीं 
जानते थे और उर्दू-उपन्यास पढ़ने का इन्हें भ्रत्यधिक चाव था | इन्होंने अपनी 
तत्कालीन रुचि को इस प्रकार चित्रित किया है--- 

“मौलाना शरर, पं० रतननाथ सरशार, मिर्जा रुसवा, मौलवी मुहम्मद 
ग्रली (हरदोई निवासी) उस वक्त के सर्वप्रिय उपन्यासकार थे। इनकी रचनाएँ 
जहाँ मिल जाती थीं, स्कूल की याद भूल जाती थी झौर पुस्तक समाप्त करके 
ही दम लेता था| उस ज़माने में रेनाल्‍ड के उपन्यासों की धुम थी। उर्द में 
उनके शभ्रनुवाद धड़ाधड़ निकल रहे थे और हाथों-हाथ बिकते थे। में भी 
उनका भ्राशिक़ था। हजरत रियाज़ ने, जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं और जिनका 
हाल में देहान्त हुश्ना है, रेनाल्ड की एक रचना का श्रनुवाद 'हरमसरा' के 
नाम से किया था । उसी ज़माने में लखनऊ के साप्ताहिक “अभ्रवधपंच' के 


प्रेमचन्द थे 


सम्पादक स्व० मौलाना सज्जाद हुसैन ने, जो हास्य-रस के श्रमर कलाकार हैं, 
रेनाल्‍ड के एक दूसरे उपन्यास का अनुवाद 'धोखा” या 'तिलस्मी फानूस” के नाम 
से किया था। ये सारी पुस्तकें मेंने उसी जमाने में पढ़ीं और पं० रतननाथ 
सरशार से तो मुझे तृप्ति ही नहीं होती थी। उनकी सारी रचनाएँ मेंने 
पढ़ डाली । 
[ मेरी पहली रचना |] 

दो-तीन वर्ष में इन्होंने सैकड़ों उपन्यास पढ़ डाले । जब उपन्यास 
दोष न रहे तो नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित पुराणों के उर्द श्रनुवादों को 
पढ़ा । तदनन्तर “तिलिस्म होशरुबा नामक एक तिलिस्मी ग्रन्थ के कई भाग 
भी पढ़े, जिनमें से प्रत्येक में दो-दो हजार पृष्ठों से कम न थे। 

इनकी साहित्य-साधना का म्रमय सन्‌ १६०० से प्रारम्भ होता है । 
इन्होंने श्री रवीन्द्रनाथ की श्रनेक अंग्रेजी गल्पों का श्रनुवाद उर्दू पत्रिकाओं में 
छपवाया । इनकी सर्वप्रथम मौलिक कहानी 'संसार का सबसे श्रनमोल रत्न! 
थी, जो १६०० ई० में “जमाने” में छपी । इसी वर्ष इन्होंने कृष्णा” नामक 
उपन्यास भी लिखा। सन्‌ १६०२ में “वरदान उपन्यास प्रकाशित हुझा और 
१६०५ में 'प्रेमा' का प्रकाशन हुआ । सन्‌ १६९०६ में 'प्रतिज्ञा' उपन्यास लिखा। 
तदनन्त्र १६०८ ई० में जमाना प्रेस से पाँच कहानियों का एक संग्रह 
'सोज़े वतन” नाम से निकाला । इसमें सरकार की आलोचना होने के कारण 
इसकी समस्त प्रतियाँ अश्रग्नि की भेंट करदी गई। सन्‌ १६१४ तक इन्होंने 
उर्दू में ही साहित्य-खजन किया। तदनन्तर हिन्दी में लिखना प्रारम्भ किया 
ओर सन्‌ १६१६ में 'सेवासदन”! नामक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा। तत्परचात्‌ 
सन्‌ १९२२ में “प्रेमाश्रम', सन्‌ १६२३ में 'निमंला',, १६२४-२५ में “रंगभूमि', 
१९२८ में 'कायाकल्प', १६३१ में “ग़बन', १६३२ में “कमंभूमि', १६३६ में 
गोदान! और इसी वर्ष “मंगलसूत्र' (अपूरों) नामक उपन्यासों का निर्माण 
किया । १६३६ में इस महान्‌ कलाकार का स्वर्गारोहण हुआ अतः मंगलसूत्र 
समाप्त न हो सका । 

इन उपन्यासों के श्रतिरिक्त इन्होंने लगभग ३०० कहानियाँ लिखीं, 
जो भ्रनेक संग्रहों में संकलित हैं । इन्होंने कुछ नाटक और निबन्ध भी लिखे 
तथा कुछ ग्रन्थों का श्रनुवाद भी किया । इनकी समस्त हिन्दी रचनाग्नों की 
तालिका इस प्रकार बनाई जा सकती है--- 

उपन्यास--वरदान, प्रेमा, प्रतिज्ञा, सेवासदन, प्रेमाश्नम, निम्मला, 
रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कमंभूमि, गोदान और मंगलसूत्र (अपूर) | 


दो हिन्दो के श्रर्वांचीन रत्न 


कहानी संग्रह--(भ्र) सप्तसरोज, नवनिधि, प्रेमपचीसी, प्रेमपूर्णिमा, 
प्रेमद्गादशी, प्रेमतीर्थ, पाँच फूल, प्रेम प्रसून, प्रेरणा, मानसरोवर (चार भाग), क़फन, 
समरयात्रा, अग्निसमाधि, ग्राम्यजीवन और नारी-जीवन की कहानियाँ । 

(ब) बालोपयोगी कहानियाँ--टालस्टाय की कहानियाँ, जंगल की 
कहानियाँ, कुत्ते की कहानी, मनमोदक, दुर्गादास श्रादि । 

नाटक--प्रेम की वेदी, कविता, संग्राम और मज़दूर (सिनेमा-नाटक) । 

निबन्ध--मौ ० शेखसादी, कुछ विचार, तलवार, क़लम, त्याग और 
“हंस” की सम्पादकीय टिप्पणियाँ । 

श्रनवाद--सृष्टि का शआ्रारम्भ, फिसाने आज़ाद, अ्रहंकार, सुखदास, 
हड़ताल, चाँदी की डिबिया औ्रौर न्याय । 

इनके कथा-साहित्य की प्रष्ठभूमि-- 

पारिवारिक-जोवन---प्रेमचन्द के पिता एक डाकम्रुशी थे अ्रतः बाल्य- 
काल में इनकी आ्राँखों में डाकमु शी, डाकिया एवं डाक ही के चित्र खिचते रहे 
होंगे, यही कारण हैं कि इनकी अनेक कहानियों में तत्सम्बन्धी भ्रनेक प्रसंग आए 
हैं। 'कप्तान साहब' कहानी में जगतसिंह के पिता भक्तर्तिह के परिचय द्वारा वे 
भ्रपने पिता का ही मानो परिचय देते हैं--- 

“उसके पिता भक्तसिह अपने क़सबे के डाकखाने के मुंशी थे। श्रफसरों 
ने उन्हें घर का डाकखाना बड़ी दोड़-धूप करने पर दिया था, परन्तु भक्तसिह 
जिन ररादों .से यहाँ श्राये थे उनमें से एक भी पूरा न हुआ्रा । उल्टी हानि यह 
हुई कि देहातों में जो भाजी-साग उपले-ईंधन मुफ्त मिल जाते थे, वे सब यहाँ 
बन्द हो गये ।* ' 

इनके पिता भी क़सबे के डाकखाने में मुंशी थे, उन्हें भी वहाँ देहात की 
सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं । 

'कज़ाकी' नामक कहानी में भी कज़ाकी के द्वारा अपने डाकिये का वे 
स्मरण करते हैं । 

इनके पित। का वेतन बहुत थोड़ा था श्रतः खाने-पीने एवं पहनने की भी 
कठिनाई थी । प्रेमचन्द इसी श्राथिक संकट में पले । उन्हें पहनने के लिए कपड़े 
भी कम ही मिलते थे और वे भी चार ञ्राने गज से अ्रधिक मूल्य के नहीं । पैरों 
में जुता भी बारह आने से श्रधिक का नहीं होता था । उन्होंने स्वयं लिखा है --- 

“ग्रैघरा के पुल का चमरोधा जूता मेंने बहुत दिन तक पहना है। जब 
तक मेरे पिता जी जीवित रहे, तब तक उन्होंने मेरे लिए बारह प्राने से ज्यादा 
का जूता कभी नहीं खरीदा ।” 


प्रेमचन्द धर 


इनके पिता डेढ़ रुपये मासिक किराये के घर में रहते थे। इससे इन्हें 
ऐसे स्थानों पर रहने का पूरा अनुभव था। “चोरी' कहानी में ये श्रपने परिवार 
के अधिक संकट को ही निम्न शब्दों में खींचते हैं--- 

“हाय बचपन :! तेरी याद नहीं भूलती ॥। वह कच्चा टूटा घर, वह 
पुवाल का बिछोना, वह नंगे वदन, नंगे पाँव खेतों में घूमना; शाम के पेड़ों पर 
नढ़ना--सा री बातें श्राँखों के सामने फिर रही हैं ।” 

इन्हें बचपन में खाने-पीने के लिए स्त्रादिष्ठ वस्तुएं कम ही मिलती थीं । 
जब ये आठ वर्ष के थे तब इनकी माँ रोगग्रस्त हुई और छः मास तक हगब्या- 
शायिनी रही । ये उसके पास बैठते परन्तु जब वह सो जाती तो ये उसके पास 
रकक्‍खी बोतल में से शक्कर खा लेते थे। इस अभाव के कारण ये अवश्य ही 
मिष्ठान्नों के वायवी चित्र खींचते होंगे, जिनका श्राभास अनेक स्थलों पर हमें 
मिलता है। “बढ़ी काकी' नामक कहानी में काकी का पववाज्नों पर हूट पड़ना 
और 'निर्मला' उपन्यास में मोटेराम शास्त्री का हलवाई की दुकान पर उत्साह 
से मिप्ठान्न खाये जाना इनके इसी अभाव के चित्र हैं । 

इनकी माता का देहान्त इनकी नौ वर्ष की श्रवस्था से पूर्व ही हो गया 
था । उसकी मधुर स्मृति इन्हें प्रायः श्राया करती थी। “कमंभूमि' उपन्यास के 
नायक भ्रमरकान्त के द्वारा इन्होंने अपने ही मातृ-स्नेह-हीन जीवन का चित्रण 
किया है--“श्रमरकान्त ने अपने जीवन में माता-स्नेह का सुख न देखा था । जब 
उसकी माता का अवसान हुश्रा, तब वह बहुत छोटा था। उस दूर श्रतीत की 
कुछ धु धली-सी ग्रौर इसलिये अत्यन्त मनोहर झौर सुखद स्मृतियाँ शेष थीं ।” 

ग्रागे चलकर इसी उपन्यास-में वे लिखते हैं---“दुनियाँ में सब से बदनसीब 
वह है, जिसकी माँ बचपन में मर गई हो ।” 

ये सब इनके हृदय से निकले शब्द हैं। माता की मृत्यु के प-चात्‌ इनके 
पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था । सौतेली माँ आई परन्तु वह विमाता का 
भ्रपवाद न हो सकी । इन्हें माता का प्यार सदेव के लिए लुप्त-सा दीख पड़ा । 
'सौतेली माँ नामक कहानी मे इन्होंने श्रात्मक्था ही लिखी है। अलग्योभा' 
कहानी में विमाता के आतंक से सहमे हुए रग्घू की कथा से वे अपने जीवन की 
माँकी इस प्रकार कराते हें--- 

“भोला महतो ने पहली स्त्री मर जाने पर दूसरी सगाई की तो उसके 
लड़के रग्घ्‌ के लिए बुरे दिन श्रा गये । रग्घू की उम्र उस समय केवल दस वर्ष की 
थी । चेन से गाँव में ग्ुल्ल।-डंडा खेलता फिरता था। माँ के मरते ही चक्की में 
जुतना पड़ा । पन्‍ना रूपवती स्त्री थी और रूप श्रौर गवं में चोली-दामन का नाता 


धर हिन्दी के अर्वाचीन रत्न 


है । वह अपने हाथों से कोई मोटा काम न करती । गोबर रमग्घ्‌ु निकालता, बैलों 
को सानी रग्घ्‌ देता । रग्घू जूठे बरतन माँजता । भोला की श्राँखें कुछ ऐसी फिरीं 
कि उसे भ्रव रग्घ में बुराइयाँ ही बुराइयाँ नज़र झ्रातीं। पन्‍ना की बातों को वह 
प्राचीन मर्यादानुसार श्राँखें बन्द करके मान लेता था। रग्घ्‌ को शिकायतों की 
जरा भी परवाह न करता था ।” 

प्रेमचन्द के पिता ने इतना दुव्यंवहार तो नहीं किया परन्तु विमाता का 
व्यवहार अ्रवद्य कठु था । वे एक स्थान पर लिखते हें--- 

“पिता जी डाकखाने से जो भी चीज़ खाने के लिए लाते, चाची की 
इच्छा रहती कि वे खुद खा जायाँ। वे उनकी लाई हुई चीज़ों को पिता के 
सामने रखतीं तो पिता जी बोलते--'में ये चीज़ें बच्चों के लिए लाता हूँ।' 
जब चाची न मानती तो पिता जी भल्‍ला कर बाहर चले जाते ।” 

'निर्मेला' उपन्यास में भी निर्मला एवं उसके सौतेले तीन पुत्रों का 
चित्रण भी श्रात्म-कथा पर ही झ्राधारित दृष्टिगोचर होता हैँ । 'कमंभूमि' में भी 
वे विमाता के दुव्यंबहार का अंकन इस प्रकार करते हैँ--- 

“ग्रमरकान्त की माता का उसके बचपन ही में देहान्त हो गया । 
समरकान्त ने मित्रों के कहने-सुनने से दूसरा विवाह कर लिया था। उस सात 
साल के बालक ने नई माँ का बड़े प्रेम से स्वागत किया, लेकिन उसे जल्द मालूम 
हो गया कि उसकी नई माता उसकी जिद और शरारतों को उस क्षमा-हृष्टि से 
नहीं देखती, जैसे उसकी माँ देखती थी ।” 

एक बात इस प्रसंग में और विचारणीय है कि इन्होंने विमाता के 
झागमन का जहाँ भी वर्णान किया है, वहाँ बालक की सात, झाठ या दस वर्ष की 
भ्रवस्था में ही किया है| प्रेमचन्द की श्रायु भी इनकी विमाता के झागमन के 
समय लगभग नो वर्ष की थी । 

प्रेमचन्द जी बाल्यकाल में ग़ुल्ली-डंडा भी खेलते थे। वे आपने बाल्यकाल 
के विषय में माता की मृत्यु के पश्चात का वृत्तान्त लिखते हें---“'*'पाँच छः 
महीनों के बाद मेरे पिता भी बीमार पड़े। वे लमही आये। में भी 
थ्राया । मेरा काम मौलवी साहब के यहाँ पढ़ना, ग्रुल्ली-डंडा खेलना, ईख तोड़ 
कर चूसना और मटर की फली तोड़कर खाना--चलने लगा ।” इससे उनकी 
ग्ुल्ली-डंडा-प्रियता का पता लगता है, जिसकी श्रभिव्यक्ति हम 'अलग्योभा' 
कहानी में रग्घ्‌ के चरित्र में देखते हैं-- 

“रग्घ्‌ की उम्र उस समय केवल दस वर्ष की थी। चैन से गाँव में 
ग्रुल्ली-डंडा खेलता फिरता था ।” 


प्रेमचन्द ष्छ 


'कुछ विचार' नामक निबन्ध-संग्रह में 'कहानी-कला” लेख में वे श्रपने 
इस प्रेम को इस प्रकार व्यक्त करते हैं---“'हर एक बालक को अपने बचपन का 
वे कहानियाँ याद होंगी जो उसने अपनी माँ या बहिन से सुनी थीं। कहानियाँ 
सुनने को वह कितना लालायित रहता था, कहानी शुरू होते ही किस तरह सब 
कुछ भूलकर सुनने में तन्मय हो जाता था, कुत्ते श्रौर बिल्लियों की कहानियाँ 
सुनकर वह कितना प्रसन्न होता था--इसे शायद वह कभी नहीं भूल सकता ।” 
इन्हें बचपन में कुत्ते-बिल्ली की कहानियों से अत्यधिक प्रेम था। “जंगल की 
कहानियाँ' और “कुत्ते की कहानी' श्रादि जो बालोपयोगी कहानियाँ इन्होंने लिखी 
हैं वे इसी श्रभिरुचि का परिणाम हैं । 

प्रेमचन्दर जी ने एक बार ५) का ट्यूशन किया था जिसमें से वे श्राघे 
रुपये घर पर भेजते थे और आधे में श्रपना खर्च चलाते थे। पुनः इन्हें १८) 
मासिक वेतन पर एक छोटे से स्कूल में अध्यापन का कार्य मिल गया था और 
उसमें से भी अभ्रधिकांश घर पर ही खर्च होता था। 'लाटरी” नामक कहानी में 
अपनी इस दशा को वे इस प्रकार परोक्षत: व्यक्त करते हँ--- 

“में उन दिनों स्कूल मास्टर था। बीस रुपये मिलते थे। दस घर भेज 
देता था । इसमें लस्टम-पस्टम अपना ग़ुज़ारा करता था ।” 

प्रेमचन्द जी इस छोटी नौकरी से प्रसन्न नहीं थे अ्रतः उन्होंने इसे कभी 
वरदान नहीं माना । इससे मुक्ति पाने के लिए वे छटपटाते रहते थे श्रोर इस 
चिन्ता में रहते थे कि किसी प्रकार कोई अच्छा ऊंचा कार्य मिले । 'बोर्का नामक 
कहानी में उनकी इस विवशता का एक चित्र देखिए--- 

'पंडित चन्द्रधर ने एक श्रपर प्राइमरी मुर्दारिसी तो करली थी, किन्तु 
सदा पछताया करते थे कि कहाँ से इस जंजाल में श्रा फंसे । यदि किसी भ्रन्य 
विभाग में नौकर होते तो भ्रब तक हाथ में चार पैसे होते, आराम से जीवन 
व्यतीत होता । यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के पीछे कहीं पन्द्रह रुपये देखने 
मिलते हैं । वह भी इधर शभ्राये, उधर गये । न खाने का सुख, न पहनने का 
सुख ।' 

प्रारम्भ में इनका मन अध्ययन में नहीं लगता था। मौलवी साहब के 
यहाँ पढ़ते थे, प्रायः श्रनुपस्थित ही रहते थे और इधर-उधर घूमा करते थे । 
किशोरावस्था में भी दुर्भाग्यवश अध्ययन रुका रहा पुनः गणित बला बन गया 
झ्रौर एफ० ए० में कई बार शअनुत्तीर्ण हुए । उत्तीर्ण होने के पदचात्‌ भी निर्वाह- 
व्यवस्था ठीक न हो सकी श्रतः निराश हो उनका मन शिक्षा के प्रति श्रद्धापूरं 
न रहा । 'प्रेरण।' कहानी में वे लिखते हँ--- 
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“में श्रनुभव से कह सकता हूँ कि युवावस्था में हम जितना ज्ञान एक 
महीने में प्राप्त कर सकते हैं उतना बाल्यावस्था में तीन साल में भी नहीं कर 
सकते, फिर खामख्वाह बच्चों को मदरसे में क़द करने से क्या लाभ ? मदरसे के 
बाहर रहकर उसे स्वच्छ वायु तो मिलती, प्राकृतिक अनुभव तो होते ।” 

'करममभूमि” उपन्यास के नायक श्रमरकान्त के छब्दों में तो स्पष्ट ही वे 
इस ग्ररुचि को व्यक्त करते हँ--- 

“में ग्रब॒ तक व्यर्थ ही शिक्षा के पीछे पड़ा रहा । स्कूल और कॉलेज से 
भ्लग रह कर भी आदमी बहुत-कुछ सीख सकता है ।” 

प्रेमचन्द जी प्रारम्भ से ही स्पष्टवादी रहे हैं । 'जीवन सार” एवं 'पहली 
रचना झ्ादि आआात्मकथा-सम्बन्धी निबन्धों में इनकी यह स्पष्ठवादिता स्पष्ठ 
दृष्टिगोचर होती है । भ्रपनी दुर्देशा, भ्रध्यपन-अरूचि स्त्री-कुरूपता, विमाता का 
दुव्यंयहार श्रौर जीवन की विश्वेंखलता आदि के वास्तविक चित्र खीचे हैं । 
पहली रचना' में अ्रपने मामा के चमारी-प्रेम और उनकी चमारों द्वारा मरम्मत 
का बड़ा रोचक वर्णान है । 

परन्तु यह ज्ञात नहीं कि भ्रपनी कुरूप स्त्री को मायके भेजकर इन्होंने 
एक रखेली से प्रेम क्‍यों किया । सम्भवतः: यह इनके मामा का रोग था जो 
संक्रमित हो गया था या फिर यौवन के उन्माद का परिणाम था। तत्पश्चात॒ 
इन्होंने शिवरानी नामक बालविधवा से विवाह क्रिया। प्रेम का नशा इनमें 

प्रत्यधिक मात्रा में था । इसीलिए ये विधवा-वित्राह के पक्षपाती थे । इस विवाह 
से पूर्व इन्होंने 'प्रेमा' उपन्यास लिख लिया था, उसमें विधवा-विवाह का समर्थन 
किया भी है। पिता ने स्त्री के मर जाने पर पुनविवाह किया था और मामा 
ने विवाह न होने पर चमारी से प्रेम किया था। इन्होंने स्त्री के रहते दोनों ही 
कार्य किये, रखेल भी रकखी श्रौर पुनविवाह्‌ भी किया। ऐसा करने में मनो- 
वेज्ञानिक कारण था। प्रथम स्त्री इतनी कुरूप थी कि वे उसे देख भी नहीं 
सकते थे। प्रथम दर्शन की प्रतिक्रिया उन्हीं के शब्दों में देखिए---“जब मेंने 
उनकी सूरत देखी, तो मेरा खून सूख गया ।” 

उनकी” शब्द से स्त्रियों के प्रति इनका सम्मान व्यंजित होता है । 
झौर इसीलिए कत्तंव्य-वश ये उसका पालन-पोषण करते रहे । 

इस प्रकार इनका परिवार ही नारी-समस्या का एक विलक्षण केन्द्र 
था । वह पुनविवाह, विधवा-विवाह, अश्रनमेल-विवाह श्रोर गुह्य-प्रेम का एक 
सजीव कथानक था । इन्हें बहुत कुछ सामग्री तो भ्रपने उपन्यास एवं कहानियों 
के लिए अपने परिवार एवं स्वकीय जीवन से ही मिली। “वरदान! और 


प्रेमचन्द घ््ै 


हि. 


'निर्मला' में श्रममेल विवाह के दुष्परिणाम दिखाए गए हैं, 'प्रतिज्ञा' में 
विधवा-विवाह की समस्या पर विचार है, 'सेवासदन” में स्त्री और पुरुष के 
वेषम्य पर प्रकाश डाला गया है, 'कमंभूमि” एवं “निर्मला!” में द्वितीय-विवाह के 
फलस्वरूप आई विमाता के व्यवहार से सन्‍्तान की दुर्दशा का चित्रण है 
श्रौर "कायाकल्प मे स्त्री-सम्बन्धी प्रायः सभी समस्याएँ सुलभाई गई हैं । 

ग्रनेक कहानियों में भी बेमेल विवाह आदि ऐसे ही विषयों पर प्रकाश 
डाला गया है। 'नया-विवाह' कहानी में भी ऐसी ही समस्या है ॥ नया-विवाह 
इसी लिए किया गया है कि पहली स्त्री से मन नही भरता परन्तु दूसरी से 
इसलिए संकोच है कि वह अत्यधिक छोटी है, ऊंट और बिल्ली में मेल ही 
क्‍या ! किन्तु प्रेमचन्द्र विवाह को एक ऊँचा आदर मानते हैं । 'दो सखियाँ 
नामक कहानी मे विनोद के शब्दों को सुनिए---“विवाह का उद्देश्य यही है 
ग्रोर केवल यही है, कि स्त्री और पुरुष एक-दूसरे को शआ्रात्मोन्नति में सहायक 
हों । 'कमंभूमि' के नायक अमरकात्त से भी वे यही शब्द कहलाते हें---'में एक 
नये जोवन का सूत्रपात करने जा रहा हँ--जहाँ स्त्री, पति को केवल नीचे नहीं 
घसीटती, उसे पतन की श्रोर नहीं ले जाती, बल्कि उसके जीवन में श्रानन्द 
झ्ौर प्रकाश का संचार करती है।” 

सामाजिक स्थिति--प्रेमचन्द जी ने जब साहित्य-क्षेत्र में पदापंण किया 
तो उस समय आयरये-समाज का सुधार-कार्य प्रबलता से चल रहा था। 
विधवा-विवाह के पक्ष में एवं बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह और दहेज श्रादि के 
विपक्ष में ग्रान्दोलन हो रहे थे । प्रेमचन्द जी इन से प्रभावित हुए ओर उन्होंने 
इन विषयों को ग्रपनी अनेक कहानियों एवं उपन्यासों के लिए चुना। विधवा- 
विवाह की समस्या 'धिक्‍्कार' और “बालक कहानियों में चित्रित हुई है। 
वृद्धऔ-विवाह पर व्यंग्य हमें “नरक का मार्गग नामक कहानी में मिलता है । 
प्रछूतों की समस्या को लेकर उन्होंने 'मन्दिर', 'सद्गति” एवं “ठाकुर का कुग्रा' 
ग्रादि कहानियाँ लिखीं | 'अन्ध-विश्वास' के विरोध-स्वरूप भी इन्होंने “भूत, 
सुहाग को साड़ी' श्रादि अनेक कहानियों की रचना की । उपन्यासों में तो 
प्रायः सभी में इन एवं और भी सामाजिक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 
सेवासदन',, निर्मला! एवं 'ग़बन' आदि में ये समस्याएं बड़े विकट रूप में 
दिखलाई देती हैं । 

हमारी समाज में प्राचीन परम्पराओं के साथ पारिवारिक जीवन के 
जितने भी रूप थे या फिर पादरचात्य सम्यता से उसमें जो भी परिवततंन हुए 
वे सब हमें इनके उपन्यासों में मिलते हैं । ग्रामीण एवं नागरिक समाज का 
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जीवन नैसगिक रूप में भ्रंकित हुआ है। ग्रामीण समाज की अशिक्षा, भ्रन्ध- 
विश्वास-प्रियता, कलह, कुप्रथा-ग्रतता एवं ऋजुता का बड़ा माभिक विवरण 
हमें उनमें मिलता है । स्त्रियों की भारतीय समाज में जो कुछ स्थिति है उसका 
चित्रण तो बड़ा ही स्पष्ट है। नागरिक समाज का दम्भ, खोखलापन, 
भ्रवास्तविक जीवन, विलासानुराग एवं वाकपट्र॒त्व भी अपने वास्तविक रूप में 
भ्रंकित हुए हें। विशेषत: इन्होंने वेवाहिक समस्याश्रों को लिया है परन्तु उनका 
कोई निश्चित हल प्रस्तुत नहीं किया है । 
उन्होंने समाज में ढोंग फैलाने वालों की बड़ी खिलली उड़ाई है। 

प्रेमाश्रम' में धामिक सम्मेलन का उल्लेख करते हुए धर्म के ठेकेदारों एवं 
तिलकधारी पंडितों का बड़ा उपहास किया है। सेवा-सदन' में भी सुमन के 
कोठे पर ऐसे ही दम्भियों पर व्यंग्य कसे गए हैं। “निमंत्रण” कहानी में एक 
पेटू ब्राह्मण की हंसी की गई है । 

राजनंतिक स्थिति--प्रेमचन्द के साहित्यिक जीवन में एवं उससे कुछ 
पूर्व से देश में राजनैतिक स्थिति विक्षुब्ध थी। कारण था कांग्रेस द्वारा प्रचारित 
स्वातंत्र्य-श्रान्दोलन । लार्ड कज्जन ने बंग-भग का प्रस्ताव रक्‍्खा जिससे देश में, 
विशेषतः बंगाल में एक आग-सी लग गई । उस समय बंग-भंग तो न हुआ परन्तु 
मिण्टो मालें के सुधारों ने बिगाड़ का रूप धारण कर लिया। हिन्दू-मुसलमानों 
के विभाजन की नींव पड़ गई । देश में शासन का विरोध उमग्रता से होने लगा । 
सन्‌ १९१२ में लार्ड हाडिग पर गोला फेंका गया, पुनः: चम्पारन के किसानों का 
संकट दूर करने के लिए महात्मा जी के नेतृत्व में सत्याग्रह हुआा । 

सन्‌ १६१४-१८ तक महायुद्ध हुआ । युद्ध की समाप्ति पर सरकार ने 
रोलट ऐक्ट पास किया, जो नेताग्रों को मान्य न हुझ्ना । सुधारों के प्रति अ्सन्तोष 
प्रकट करने के लिए देश में आ्रान्दोलन हुआ, जिसके नेता थे गान्धी जी । इस 
भ्रान्दोलन में विदेशी माल का बहिष्कार हुआ । १६१६ में जलियाँवाले बाग का 
हत्याकाण्ड हुआ जिससे इस श्रान्दोलन को और भी उत्तेजना मिली। सरकार 
ने बड़ी कठोरता से व्यवहार किया परन्तु गान्धी जी ने सारा आन्दोलन 
प्रहिसात्मक ढंग से ही चलाया । परन्तु सन्‌ १९२१ में चोरी-चोरा के काण्ड के 
पदचात महात्मा जी ने इसे स्थगित कर दिया। प्रेमचन्द जी ने इसी आन्दोलन में 
नौकरी छोड़ी थी । 

सन्‌ १९२२ में कर न देने का आन्दोलन छिड़ा। कुछ समय पदचात्‌ 
अंग्रेजों की भेदनीति से हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी होने लगे। १६३० में पुनः 
भ्रसहयोग आ्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ । नमक कानून तोड़ा गया, विदेशी माल का 
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बहिष्कार भी किया गया और शराब पर पिकेटिंग हुए। सरकार ने इस प्रान्दोलन 
को समाप्त कराने के लिए बड़ी कठोरता का व्यवहार क्रिया । कराँची श्रौर 
कानपुर में साम्प्रदायिक झगड़े भी कराए। 

अन्त में गान्धी-इरविन समभौता हुआ । गान्धी जी इंग्लेड गये । जब 
देश लोटे तो स्थिति श्रौर भी बिगड़ी पाई। लार्ड विलिंगडन ने श्रछूतों को 
हिन्दुओं से पृथक करने की योजना बनाई जिससे महात्मा जी को आजन्म भ्रनशन 
व्रत करना पड़ा । इससे घबराकर सरकार ने पूना-पेक्ट किया तब महात्मा जी 
ने व्रत तोड़ा । सन्‌ १६३५ में भारतीय शासन-विधान निर्मित हुआा । 

यह थी राजनैतिक स्थिति जिसके मध्य प्रेमचन्दर जी रहे। कहा जा 
चुका है वे भी इस स्वातंत्र्य-संग्राम में कूद पड़े । उनकी स्त्री तो जेल भी गई। 
प्रही कारण है कि उन्होंने अपने उपन्यासों एवं ग्रनेक कहानियों में इस राज- 
नैतिक वातावरण का चित्रण किया है। 'प्रेमाश्रम',, 'रंगभूमि' श्र 'कमंभूमि' में 
इस राजनतिक स्थिति का बड़ा विशद्‌ विवेचन है। 'सत्याग्रह', 'भाड़े का टटट्ू' 
एवं “मोटेराम शास्त्री! आदि कहानियाँ भी राजनैतिक विषयों से ही सम्बन्ध 
रखती हैं । 

प्रेमचन्द्‌ की कहानी-कला-- 

प्रेमचन्दर जी ने 'कहानी' नामक लेख में लिखा है कि--- 

“वत्तमान ग्राख्यायिका मनोवेज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ 
ओर स्वाभाविक चित्रण को अपना ध्येय समझती है। उसमें कल्पना की मात्रा 
कम, अनुभूतियों की मात्रा अधिक होती है, इतना ही नहीं बल्कि गअनुभूतियाँ 
ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती हैं ।” 

इससे स्पष्ट है कि वे कहानी को जीवन का चित्रण मानते हैं, जिसमें मनोवै- 
ज्ञानिक विश्लेषण तथा कल्पना की श्रपेक्षा भ्रनुभूति का प्राधान्य हो । सबसे उत्तम 
कहानी वे उसी को मानते हैं 'जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो ।! 
इसीलिए उनके अनुसार कहानी में किसी समस्या का होना ग्रावश्यक है । वे कहानी 
को एक मनोरजञ्जन की ही वस्तु नहीं समभे वरन्‌ उसे श्रन्त:सोन्दर्य को व्यक्त 
करने का एक साधन समभते हैं। श्रतएव कहानी का श्राधार घटना नहीं 
वरन्‌ श्रनुभति है । वे लिखते हैं--“कहानी का आधार अ्रब घटना नहीं, अनुभूति 
है । भ्राज लेखक केवल कोई रोचक हृश्य देखकर कहानी लिखने नहीं बैठ जाता । 
उसका उद्देश्य स्थल सोन्दर्य नहीं है, वह तो कोई ऐसी प्रेरणा चाहता है जिसमें 
सौन्दर्य की कलक हो श्रौर उसके द्वारा वह पाठक की सुन्दर भावनाश्रों को स्पर्श 
कर सके ।” 
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उपन्यास को भी कहानी मानते हुए तथा उसमें एवं श्राधुनिक छोटी कहानी 
(श्राख्यायिका) में भेद बतलाते हुए वे लिखते हैं कि “उपन्यास घटनाझ्रों, पात्रों और 
चरित्रों का समूह है| श्राख्यायिका एक घटना है । भ्रन्य बातें सब उसी घटना के 
प्रन्तगंत होती हैं ।” 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्राज की कहानी जीवन की एक घटना का 
चित्रण है । परन्तु इससे हमें यह नहीं समभना चाहिए कि कहानी घटना-प्रधान 
होनी चाहिए । घटना-प्रधान कहानी होती हैं परन्तु उनसे चरित्र-प्रधान कहानियाँ 
श्रेष्ठ होती हैं । 

ग्राधुनिक कहानी का स्वरूप प्रेमचन्द जी के ही शब्दों में इस प्रकार है--- 

“कहानी जीवन के बहुत निकट आ गई है । उसकी ज़मीन भ्रब उतनी 
लम्बी-चौड़ी नहीं है । उसमें कई चरित्रों श्रौर कई रसों, कई घटनाझ्रों के लिए 
स्थान नही रहा । वह अब केवल एक प्रसंग की श्रात्मा की एक भलक का सजीव 
हृदयस्पर्शी चित्रण है । इस एक तथ्यता ने उसमें प्रभाव, आकस्मिकता और तीव्रता 
भर दी है। शभ्रब उसमें व्याख्या का अंश कम, संवेदना का अंश अधिक रहता 
है। उसकी शैली भी श्रब प्रवाहमथी हो गई है ।” 

यह कथन व्याख्या की अपेक्षा नहीं करता । प्रेमचन्द जी ने इसी सिद्धान्त 
को अभ्रपनी कहानी-कला का आधार बनाया है। वे अपनी कहानी-रचना-कला 
के विषय में 'में कहानी कैसे लिखता हूँ नामक लेख में लिखते हैं-- 

“मेरे किस्से प्रायः किसी न किसी प्रेरणा, अथवा श्रनुभव पर भ्राधारित 
होते हैं, उसमें नाटक का रंग भरने की कोशिश करता हूँ। मगर घटना मात्र 
को वर्गान करने के लिये में कहानियाँ नहीं लिखता । में उसमें किसी दाशनिक 
प्रोर भावनात्मक सत्य को प्रकट करना चाहता हूँ। जब तक इस प्रकार का 
कोई आधार नहीं मिलता, मेरी कलम ही नहीं उठती । आ्राधार मिल जाने पर 
में पात्रों का निर्माण करता हूँँ। कई बार इतिहास के अध्ययन से भी प्लाट 
मिल जाते हैं । लेकिन कोई घटना कहानी नहीं होती, जब तक कि वह किसी 
मनोवेज्ञानिक सत्य को व्यक्त न करे ।” 

इस पर्यालोचन से स्पष्ट हो जाता है कि कहानी जीवन की किसी धटना 
का चित्रण है, उसके किसी एक श्रंग की व्याख्या है जिसमें अनुभूति के बल पर 
किसी मनोवैज्ञानिक सत्य का व्यक्तीकरण होता है। यह वह कला है जी यथार्थ 
न होती हुई भी यथार्थ जैसी प्रतीत होती है और वास्तविक आनन्द देने से 
सत्यरूप है । 

प्रेमचन्द जी के इस सिद्धान्त के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका 
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दृष्टिकोण श्रादर्शवादी है । उन्हें सत्य बिना साहित्य प्रिय नहीं । वे यथार्थ को 
भी तभी ग्राह्मय समभते हैं जब वह आदशोन्मुख हो । श्रतः उनका कहानी-साहित्य 
प्राचीन भारतीय कहानी-साहित्य की भाँति आदर से पूर्णो है। यद्यपि वे आधु- 
निक कहानी को उपन्यास की भाँति पश्चिम की देन मानते हैं तथापि वे वहाँ 
के नग्न यथार्थ के पक्षपाती नहीं । 

प्रेमचन्द जी की प्रारम्भिक कहानियों में समाज-सुधार की भावना 
विशेष पाई जाती है। उनमें सामाजिक कुरीतियों का दिग्दर्शन है और किसी 
मनोवैज्ञानिक सत्य का व्यक्तीकरण नहीं । इनका सम्बन्ध नागरिक जीवन से है। 
पुनः इन्होंने सर्वाधिक ग्रामीण जीवन को चित्रित किया । इन कहानियों में हम 
उन्हें सच्चा कहानी-लेखक देखते हैं । यहाँ वे ग्रामीण कृषक, श्रमिक, ज़मींदार, 
महाजन और अ्रफसरों की मानसिक दशा एवं स्थिति का विश्लेषण करते हुए 
दृष्टिगोचर होते हैं । कृषक इन सब में महान्‌ है, जो इन नर-पशुओं की मार भी 
सह॒ता रहा है श्रौर प्रकृति की चोट भी, जो पिट-पिटकर कुन्दन होता रहा है 
शभ्रौर संसार का पेट पालता रहा है। उनकी दृष्टि गाँव के आदर्श और श्रादर्रं 
गाँव की स्थापना पर लगी रहती थी ग्रतः ग्रामीण जीवन में अनेक बुराइयों के 
होने पर भी वे उसे नागरिक जीवन से कहीं विशुद्ध और प्राकृतिक समभते थे । 
गाँव ही तो भारत की विभूति हैं । भारत के राजा-महाराजा, पंजीपति श्नौर 
उद्योगपति सभी इसी किसान और विचारे मजदूर की कमाई से ही तो विशाल 
भ्रद्टालिकाश्रों में विलास करते रहे हें। इसी लिए किसान और मजदूर के प्रति उनका 
बड़ा सहानुभूतिपूर्णा रुत रहा है । कुछ कहानियों में इन्होंने ग्रामीणों के भ्रन्ध- 
विश्वासों का भी अंकन किया है । 

इस प्रकार की कहानियों के श्रतिरिक्त प्रेमचन्द जी ने कुछ इतिहास- 
विषयक कहानियाँ भी लिखीं, जिनमें भारतीय संस्कृति का माहात्म्य चित्रित 
किया है। इन कहानियों में वीर एवं वीराज्भुनाग्रों के बड़े सुन्दर चित्र हमें देखने 
को मिलते हैं । कुछ में मुसलमानी समय की विलासिता के चित्र भी खींचे हैं । 

प्रेमचन्द जी ने लगभग तीन सो कहानियाँ लिखीं, जिनमें कुछ घटना- 
प्रधान हैं श्रौर अधिक चरित्र-प्रधान । उन्होंने श्रपणी कहानियों के लिए विषय 
इतने चुने हैं कि कोई विशेष विभाजन नहीं किया जा सकता। हम इस प्रकार 
वर्गीकरण करते हैं--- 

[१] सामाजिक--प्रेमचन्द जी ने कुछ समाज से सम्बन्ध रखने वाली 
कहानियाँ लिखीं । जिनमें कुछ विधवा से सम्बन्ध रखने वाली कहानियां हैं, 
यथा---/घधिक्‍्का २, 'बालक' । 
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कुछ श्रन्ध-विश्वासों से सम्बन्ध रखती हैं, यथा--'भूत', 'सुहाग की साड़ी', 
मृतक भोज' झ्रादि । 
कुछ में अद्ूत-समस्या को लिया गया है, जैसे--“मन्दिर', ठाकुर का 
कूंग्रा, 'सद्गति' आदि । 
कुछ सामाजिक व्यंग्य एवं प्रथाओ्रों से सम्बन्ध रखती हैं, जैसे---'मनुष्य का 
परम धमं,' “बाला जी का भोग, 'खून सफेद,” 'दो कब्रें,' 'दहेज' आदि । 





[२ | राजनीति सम्बन्धी--'सत्याग्रह,' 'भाड़े का टट्टू *, 'पण्डित मोटेराम 
शास्त्री,” “नशा, “होली का उपहार' आदि । 

[३ | धामिक एवं नेतिक कहानियाँ भी उन्होंने पर्याप्त मात्रा में लिखीं, 
यथा---क्षमा, दुर्गा का मन्दिर,” 'मुक्तिधन,' 'मुक्तिमार्ग,” “विश्वास,” 'दो बहनें, 
सचाई का उपहार, "मंत्र, उद्धार, गरीब की हाय/ श्रौर “मांगे की घड़ी, 
एवं दुस्साहस' श्रादि । 

[४] झ्रादर्श उपस्थित करने वाली कहानियाँ--कुछ ऐसी कहानियाँ हैं 
जिनमें स्त्री-रक्षा के लिए वीरता का भ्रादर्श उपस्यित किया गया है, जसे “राजा 
हरदोल', 'जुगनू की चमक, “बहिष्कार आदि । 

कतिपय कहानियों में स्त्रियों का ही शौय॑ प्रदर्शित हुआ है, जैसे---“रानी 
सारंध्रा,' “मर्यादा की वेदी,' 'सती” आदि । 

मातृभृमि के प्रति प्रेम का श्रादर्श 'माँ' कहानी में श्रत्युत्तम रूप से दृष्टि- 
गोचर होता है । 

'धमंसंकट' कहानी में सभ्यता का श्रादशे है। 

जाति-सेवा का श्रादर्श “कानूनी कुमार! आदि में देखा जा सकता है। 

[५] स्त्रो-पुरुष सम्बन्धी कहानियाँ तो अनेक हैं, यथा--- 

“दिल को रानी” में बतलाया गया है कि साहस से प्रेम पर भी विजय 
पाई जा सकती है। “वेश्या' में दिखलाया गया है कि वेश्या भी प्रेम पाकर 
पुरुष की सच्ची सहचरी हो सकती है । “विश्वास” कहानी में विश्वास को प्रेम 
का कारण सिद्ध किया गया है। आधुनिक प्रेम का चित्र “मिस पदमा' में 
मिलता है । 

इस सम्बन्ध में "हार की जीत', “लैला, 'शिकार', 'धर्मसंकट', “श्राहुति' 
भ्रादि सुन्दर कहानियाँ हैं । 

इनके श्रतिरिक्त भ्रनेक विषयों को लेकर भी अनेक कहानियाँ हैं, यथा--- 

वृद्ध विवाह से सम्बन्ध रखने वाली 'नरक का मार्ग है। 
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बूढ़ी काकी' में एक बृद्धा की रसना-लोलुपता एवं उसकी विवशता का 
सित्र है । 

स्‍त्री को आभूषण कितने प्रिय होते हैं यह बात आभूषण” कहानी में 
मिलती है। 

कृषक का वास्तविक चित्रण सवासेर गेहूँ और 'पूस की रात में 
हुआ है । 

शतरंज के खिलाड़ी” में नवाबी सामन्तशाही की विलासप्रियता के दर्शन 
होते हैं । 

भममता' में माता का ममत्व देखने को मिलता है। 

'प्रारब्ध/ और “सोभाग्य के कोढ़े' आदि में भाग्य की महिमा गाई गई 
है। 'लाटरी', 'स्वर्ग की देवी” श्रादि में मनोदशा का चित्रण हुग्ना है। कुछ 
कहानियाँ पशुओं से सम्बन्ध रखती हैं, यथा--'दो बलों की कथा', “अधिकार 
चिन्ता! आदि । 

इस प्रकार प्रेमचन्द जी ने सकड़ों ही कहानियाँ विविध विषयों पर 
लिखीं । उनकी प्रारम्भिक कहानियों में घटना-प्रधानता होने से अनुभूति का 
अ्रंश कम है श्रोर न उनमें मनवैज्ञानिक विश्लेषण ही शुद्ध रूप से हुआ है। 
उनको श्रेष्ठ कहानियों की कुछ विशेषताएँ नीचे दी जाती हैं । 

प्रेमचन्द जी प्राचीन संस्क्रति के पुजारी थे अ्रतः श्रनेक कहानियों में 
उन्होंने श्रतीत के सुन्दर चित्र खीचे हैं । परन्तु अन्धविश्वास से वे रहित थे और 
कुप्रथाओं के पक्षपाती न थे अत: उनकी कहानियों में हम अ्न्धविश्वास एक 
कुप्रथाओं पर व्यंग्य देखते हैं | ग्राम एवं नगर के सामाजिक, धामिक और नैतिक 
जीवन का चित्रण करते हुए उन्होंने जो चित्र अंकित किये हैं वे बड़े स्वाभाविक 
हैं। नागरिक जीवन का खोखलापन श्रौर दम्भपूर्ण व्यवहार भी दर्शनीय है । 
इन कहानियों में भावों का विश्लेषण बड़े सुन्दर रूप में हुआ है। पादचात्य 
शिक्षा से इनकी दृष्टि में एक वेज्ञानिक तीखापन झा गया था ग्रतः उससे बिंथे 
बिना कोई भी विषय बच नहीं सकता था । वे उसे श्रपनी शाण पर चढ़ाकर 
खरादते थे और ऐसा चिक्‍्करण रूप देते थे कि पाठक को कहीं भी खुरदरापन का 
(विषमता का) श्राभास नहीं मिलता है। 

प्रेमचन्द सुधारवादी थे भ्रतः वस्तु का चित्रण यथार्थ में करते हुए भी 
भ्रादर्द उपस्थित करने की उनकी अ्भिलाबा रहती थी भ्रतएव उनकी सभी 
कहानियाँ किसी न किसी उच्च ध्येय को लेकर लिखी गई हैं। वे स्वर्ग-ग्रपवर्ग 
की अपेक्षा मातव-जीवन को विशेष महत्व देते थे भर वे मनुष्य को ही मनुष्य 
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रूप में देखना चाहते थे, भ्रतः उन्होंने मानव का चित्रण उसके भले-बुरे रूपों के 
द्वारा मानव-समाज के सुधार के लिए ही किया है। न वे उसे नारकीय रूप में 
देख सके हैं और न देवी रूप ही दे सके हैं । 

उन्हें निम्नता पसन्द नहीं थी भ्रतः बड़ी सचाई के साथ उन्होंने अन्याय 
का विरोध किया है, समाज की ब्रुराइयाँ दिखलाई हैं श्रौर कुशासन का भण्डा- 
फोड़ किया है। पारस्परिक सम्बन्ध की कहानियों में कत्तंव्य को ही प्राधान्य 
दिया है और मानव-प्रक्ृति का चित्रण बड़ी गम्भीरता से किया है । 
/ प्रेमचन्द जी की कहानियों की कथावस्तु प्राय: घटनाश्रों से सम्बन्ध रखती 
हैं परन्तु उन्होंने केवल सुन्दर शैली से गतिपूर्ण शब्दावली द्वारा उन्हें सजाकर 
कहानी का रूप नहीं दिया है प्रत्युत्‌ उनमें मनोवेज्ञानिक क्लाइमैक्स (उत्तरोत्कर्ष) 
लाने का सफल प्रयत्न किया है। इनके पात्रों के चरित्र-चित्रण में एक नेसगिकता 
है श्रौर कथनोपकथनों में नाटकीय दृश्यों का आनन्द प्राप्त होता है। देश-काल 
का समुचित ध्यान भी इनको एक बड़ी विशेषता है। उद्देश्य की प्राप्ति तक 
पहुँचने में पाठक को विषय भूमि पर पग नहीं रखने पड़ते वरन्‌ कहानी-प्रवाह 
के साथ उसका मन स्वतः तरलता को प्राप्त हो कर उसके साथ-साथ लक्ष्य तक 
पहुँच जाता है । 

इन्हीं गुणों के आधार पर प्रेमचन्द जी को हम कहानी-सम्राट कहते हैं । 

प्रेमचन्दर की औपन्यासिक कल्ला-- 

प्रेमचन्द जी ने “उपन्यास” नामक लेख में लिखा है--“'में उपन्यास को 
मानव-जीवन का चित्रमात्र समभता हूँ। मानव-चरिश्र पर प्रकाश डालना श्रोर 
उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है ।” इस प्रकार वे 
उपन्यास को मानव-जीवन की व्याख्या मानते हैं और साहित्य की वास्तविक 
परिभाषा भी यही है एवं उपन्यास साहित्य का ही अंग है । साथ ही उसी 
उपन्यास की वे स्थायिता स्वीकार करते हैं जो श्रनुभूति की श्राधार-शिला पर 
खड़ा हो । 

प्रेमचन्द जी ने अपने इस सिद्धान्त को मूलतः आरम्भ से शभ्रन्त तक 
निभाया है। उनके 'वरदान' से लेकर 'गोदान' तक सभी उपन्यास श्रनुभूति पर 
ही श्राधारित हैं। भारतीय समाज श्रौर शासन में उन्होंने जो कुछ देखा वह 
चित्रित किया है। अंग्रेज़ी शासन में राजनैतिक एवं सामाजिक ढांचे में ढले हुए 
मनुष्य का जो भी सहज या विक्रत रूप उनके हृष्टिपथ में श्राया उसका विशद 
एवं वास्तविक चित्रण वे कर गए हैं । | 

वे साहित्य में उपयोगिताबाद के पक्षपाती हें। वे साहित्य का मुरूय 
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उद्देश्य भ्रानन्द मानते हैं परन्तु उसकी उपथोगिता की महत्ता को भी स्वीकार 
करते हैं श्लौर कह॑ते हैं कि, “साहित्य का जन्म उपयोगिता की भावना का ऋणी 
है। जो साहित्यकार उपयोगिता को दृष्टि में रखकर साहित्य में उसे ग्रन्त- 
निहित नहों कर सकता वह उपदेशक बनकर अपना उपहास कराता है। इस 
उपयोगिता से तात्पयं वे पाठक के जीवन में एक ग्रन्त:सौन्दर्य-प्राप्ति से ही लेते 
हैं श्रतः वे यथार्थ में भी आदर्श को ही महत्व देते हैं। वे 'कायाकल्प' उपन्यास 
में चक्रधर के मुख से कहलाते हँ--यथाथंवाद स्तुत्य है, परन्तु नग्न यथार्थंता 
घ॒र्ित है।” इस भाव को हम उनके “उपन्यास' नामक लेख में व्याख्यात हुश्रा 
इस प्रकार देखते हें---“वही उपन्यास उच्चकरोटि के समझे जाते हैं, जहाँ यथार्थ 
ग्रौर आदर्श का समावेश हो गया है। उसे आप “आ्रादश्शोन्मुख यथार्थवाद” कह 
सकते हैं। आदशे को सजीव बनाने के लिए यथार्थ का उपयोग होना चाहिए 
झौर अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है। उपन्यासकार की सब से बड़ी विभूति 
ऐसे चरित्रों की सृष्टि है जो अपने सदव्यवहार और सद्विचार से पाठक को मोहित 
कर लें ।” इस प्रकार साहित्य में वे उसी यथार्थवाद की महत्ता स्वीकार करते 
हैं जो नग्न नहीं है--जो श्रादर्शोन्मुख है । 

वे साहित्य को केवल मनोरञ्जन की ही वस्तु नहीं समभे। यह तो 
भाटों श्लौर मदारियों, विदूषकों और मसखरों का काम है। साहित्यकार का पद 
इससे बहुत ऊंचा बतलाते हुए वे लिखते हैं कि---“वह हमारा पथ-प्रदर्शक होता 
है, वह हमारे मनुष्यत्व को जगाता है, हममें सख्भावों का संचार करता है, हमारी 
दृष्टि को फलाता है--कम से कम उसका यही उद्देश्य होना चाहिए ।” “कम से 
कम” कहकर वे यह प्रकट करना चाहते हैं कि साहित्यकार का उहृश्य इससे भी 
कहीं ऊँचा होना चाहिए । इस प्रकार हम जान सकते हैं कि साहित्य में प्रेमचन्द जी 
यथार्थ की श्रपेक्षा श्राद्श को कितना ऊंचा स्थान देते थे। इसीलिए उनके सभी 
उपन्यासों में तात्कालिक सामाजिक एवं राजनंतिक चित्रण होते हुए भी छोटे- 
बड़े सभी चरित्रों द्वारा कुछ-न-कुछ आदर्श उपस्थित करने का ही प्रयत्व 
किया है । 

प्रेमचन्द जी के उपन्यासों के विषय सामाजिक एवं राजनेतिक शनुभूत 
समस्याओ्रों से सम्बन्ध रखते हैं । श्रतः उनके सभी उपन्यास समस्याप्रधान हैं । 
उन्होंने ग्राम श्रौर नगर की समाज का वास्तविक रूप अपनी श्राँखों से देखा 
था । ग्रामीण लोगों के ग्रुश-अवशुणों को वे जानते थे। देहाती आपस में किस 
प्रकार लड़ते-कगड़ते, ईर्ष्या रखते, परस्पर हानि पहुँचाते, तुच्छ वातावरण में 
जीवन बिताते हैं तथा श्रन्ध-विश्वासों में इबे हुए वे किस प्रकार प्राचीन परम्पराश्रों 
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सभी स्वार्थ-प्रधान हो गए थे। वे धन के पीछे जान लेना भी ब्रुरी बात नहीं 
समभते थे । उनकी शिकार के विषय दो थे--किसान श्रौर मजदूर । किसान 
जमीदार, महाजन, पटवारों और हाकिमों की मार सहता था। लगान न देने 
पर उसकी खड़ी खेती कटवाली जाती थी, खलिहान उठवा लिया जाता था और 
मार खाता था वह भ्रलग । ऋण न चुकाने पर भी यही दुर्गंति होती थी। कभी- 
कभी उनकी स्त्रियों की भी दुर्गेति हो जाती थी। वह मूक प्राणी सब कुछ 
सहता था। जमीदार और महाजनों के इन दुव्यंवहारों में पटवारी श्रौर हाकिम 
हर प्रकार से सहायता देते थे । यदि किसान विरोध करता या सामूहिक रूप से 
सत्याग्रह करता तो उसे जेल जाना पड़ता था, फिर न कोई खबर-लेवा और न 
पानी-देवा । ये लोग किसानों को परस्पर भी लड़ाते रहते थे, जो एक दूसरे के 
खेत में भ्राग लगा देते थे या पशुझ्नों को मार देते थे । 

ग्रामों में इस राजनंतिक हलचल के अतिरिक्त नगरों में भी इसका 
भीषर रूप दीख पड़ता था| वहाँ श्रधिकतर भमिल-मालिकों एवं मज़दूरों का 
संघर्ष रहता था, म्युनिसिपैलिटी एवं उसके निम्नवर्गीय कार्यकर्त्ताश्नों में भंभट 
रहते थे तथा नगर के अनेक मामलों पर विवाद हो जाते थे जिनमें स्वास्थ्य, 
शिक्षा तथा वेश्या और अछूतों के विषय प्रधान होते थे श्ौर कभी-कभी देश के 
स्वातंत्र्य-प्रान्दोलन में ग्रधिकारियों और जनता के मध्य संघर्ष भी हो जाता 
था । कभी सुधार काये में भी यह संघर्ष दृष्टिगोचर होता था। नगरों में यदा- 
कदा हिन्दु-मुस्लिम समस्या भी भीषण रूप धारण कर लेती थी। चुनाव भी 
ग्रपने समय पर चहल-पहल के कारण होते थे । 

स्वतन्त्रता के युद्ध ने भी नगर और ग्राम में राजनीति का खासा चक्र 
चलाया था । परन्तु गान्धी जी की अहिसात्मक नीति से श्रान्दोलन एवं सत्याग्रह 
श्रादि में विशेष संघर्ष नहीं होता था । नमक कानून-भंग आदि में पकड़-धकड़ 
अवश्य होती थी । सन्‌ १६२०-२१ एवं ३०-३१ के सत्याग्रह में स्थान-स्थान पर 
संघर्ष हुए परन्तु वे इतने भीषण न थे और यों तो इस आन्दोलन से चिड़कर 
भ्रधिकारो सर्वेत्र भ्र्याय पर तुल गये थे जिससे ज़मीदारों, पुजीपतियों और 
उद्योगपतियों के तनिक से संकेत पर निरीह जनता पर पाशविक श्रत्याचार ढाना 
उनका नित्य-प्रति का कम हो गया था। उन लोगों में भ्रष्टाचार का भी दौर- 
दोरा था। घूस का बाज़ार गम था, भेंट प्राप्त की जाती थीं, बेगार ली जाती 
थी, बदमाशों को प्रोत्साहन दिया जाता था, शराब के दोर उड़ते थे, महफिलें 
जमती थीं श्रौर भी सब कुछ होता था और वह भी ग़रीबों के पैसों पर । राजा- 
नवाबों के यहाँ तो अंधेर नगरी बनी हुई थीं । 


। हिन्दी के भ्रर्वाचीन रत्न 


ये थीं ग्रामीण श्रौर नागरिक सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याएं जो 
प्रेमचन्द जी ने अपने उपन्यासों में चित्रित की हें। श्रब॒ हम सूक्ष्मतः इनके 
उपन्यासों में इन समस्याओ्रों का दिग्दशन कराते हैं क्योंकि इसके परचात्‌ हम कुछ 
विस्तार से इनके प्रमुख उपन्यासों की संक्षिप्त कथा सहित समीक्षा करेंगे। (जब 
प्रेमचन्द्र जी ने उपन्यास लिखना प्रारम्भ किया था तो उस समय श्रायंसमाज 
का सुधार-कार्ये प्रबलता से चल रहा था । 'वरदान' में भ्रनमेल विवाह, प्रतिज्ञा 
में विधवा विवाह, एवं 'सेवासदन' में वेश्याग्रों की समस्या का विवेचन उसी का 
परिणाम है। 'जीवन में साहित्य का स्थान! नामक लेख में वे लिखते हैं कि 
“साहित्यकार बहुधा अपने देशकाल से प्रभावित होता है।” प्रेमचन्द भी 
विधवाओओं के मृक-क्रन्दन, विवशता और घोटन से एवं वेश्याश्रों के समाज के 
प्रति व्यंग्यात्मक जीवन से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। अछूतों की दुदंशा भी उन्हें 
रुलाती थी । 'कमंभूमि' में श्रछूतोद्धार का प्रश्न एक ऐसी ही समस्या है, जिसमें 
सुखदा श्रादि को सत्याग्रह तक करना पड़ता है। “निमेला' में दहेज के कारण 
एवं “गबन' में पृुत्री-विवाह पर व्यय की समस्या से जो कुपरिणाम हमें देखने 
को मिलते हैं वे प्राय: नित्य-प्रति की ही घटनाएँ हैं । विदेश जाने पर 'प्रेमाश्रम' 
में प्रेमशंकर का बहिष्कार श्रादि कुरीतियों का परिचय भी हमें होता है। 'काया- 
कल्प' में हमें सामाजिक व्यभिचार के दशशन होते हैं । 

वरदान, प्रतिज्ञा, सेवांसदन, निमंला, ग़बन और गोदान सामाजिक 
उपन्यास हैं, प्रेमाश्रम राजनेतिक और रंगशभ्ूमि एवं कमंभूमि दोनों ही समस्याग्रों 
से झोतप्रोत हैं । 'कायाकल्प' मूलतः सामाजिक है परन्तु उसमें कुछ जन्मजन्मान्तर 
सम्बन्धी विलक्षण बातें भी हैं । यों तो सभी उपन्यासों में राजनैतिक हलचल 
किसी न किसी रूप में दीख पड़ती है परन्तु 'प्रेमाश्न म' और “रंगभूमि' में जमीदा र- 
किसान, उद्योगपति एवं मजदूर तथा शासक और शासित का संघर्ष सम-साम- 
यिक ऐसी समस्याएँ हैं जो भ्रपने नग्न रूप में चित्रित हुई हैं। 

प्रेमचन्द प्रगतिवादी लेखक थे श्रतः वे दल-वर्ग, जाति-पाति के भेद को 
दुराग्रह रूप में नहीं मानते थे, सुधार के पक्षपाती थे श्रोर मानव-जीवन से कष्ट 
का निवारण करना ही सच्ची सेवा समभते थे । इसीलिए हम उन्हें 'सेवासदन' 
में सेवासदन भ्ौर 'प्रेमाश्रम' में प्रेमाश्रम की स्थापना करता हुशभ्रा देखते हैं । 
यद्यपि उनके प्रारम्भिक उपन्यास ग्रादशेवाद से श्रोतप्रेत हैं श्रौर यद्य पि सेवासदन 
के पदचात उन्हें हम यथार्थ एवं वस्तुवाद की ओर पग रखता देखते हैं तथापि 
वे आदर्श को कहीं भी नहीं भुला सके हैं। 'रंगभूमि' में सूरदास का चरित्र एक 
महत्तम आदर्श चरित्र है। ऐसा चरित्र विश्व-कथा-साहित्य में दुलंभ है। ग़बन 
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में यद्यपि वस्तुस्थिति का ही अ्रंकन है परन्तु रमानाथ की अन्तिम चेष्टा सुधार की 
झ्ोर है। यहाँ तक कि जोहरा भी वेश्यावृत्ति छोड़नर उसकी सहचरी बन जाती 
है। 'कमंभूमि' में भी कम की महत्ता स्वीकार की गई है परन्तु अमर, सुखदा 
दोनों के जीवन से ही कुछ न कुछ झ्राद्श उपस्थित किया ही गया है। अमर 
हृदय से दुर्बल श्रवश्य है परन्तु उसका सेवा का आदरशें प्रबल है। “गोदान' तो 
प्रेमचन्द का श्रेष्ठ उपन्यास है ही । उसमें होरी का चरित्र तो एक आदशे कृषक 
एवं श्रमिक का ही चरित्र है। 

प्रेम और विवाह-सम्बन्धी समस्याओं का चित्रण करते हुए स्त्रियों के 
प्रति बड़ी सहानुभूति से कार्य लिया गया है। उनके चित्रण में बड़ी संयतता है। 

इनके उपन्यासों में उच्छु खलता नहीं । वस्तु का सहज अंकन है । कथा- 
नक में एकसूत्रता है। गोदान' आदि में कही-कहीं दो कथाओ्रों का साथ-साथ 
ग्राभास भी होता है तो वे पृथक नही, परस्पर सम्बद्ध हैं । कहीं-कहीं कथनो- 
पकथन में दीर्घ सम्भाषण अखरते है परन्तु प्रवाह की कमी नहीं होने पाई है । 
चरित्र-चित्रण में तो प्रेमचन्द जी सिद्धहस्त है परन्तु कहीं-कहीं यह चिन्त्य है 
यथा 'रंगभूमि' में प्रबल गान्धीवादी सूरदास के मुख से अन्त में पराजय का 
स्वीकार कराना समझ में नहीं आता। संकलनत्रय का भी प्रेमचन्द जी ने 
समुचित ध्यान रक्‍्खा है। और शैली में तो एक ऐसी सम्मोहनी है कि माधुयें 
और प्रसाद गुण पाठक को अपनी गति के साथ प्रवाहित किए चलते हैं ओर 
उसे चलचित्र का सा आनन्द देते हैं । भाषा सरल श्रौर गतिमान है । कहीं-कहीं 
जाति ओर वर्ग के अनुसार भी भाषा का प्रयोग हुआ है यथा 'सेवासदन” में 
वेश्या की महफिल में उदू और “कमंभूमि' में चमार बस्ती में ग्रामीण भाषा का 
प्रयोग । 

प्रेमचन्दर जी इन समस्त ग्रुणों के ग्राधार पर हिन्दी के उपन्यास-सम्राट 
कहलाते है । हिन्दी-साहित्य मे श्रेष्ठ मौलिक उपन्यासकार प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद, 
विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, वृन्दावनलाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, जनेन्द्रकुमूर 
एवं बेचन शर्मा उम्र हैं। इनमें से प्रेमचन्द का स्थान सर्वेश्रेष्ठ है। प्रसाद जी 
प्राचीन हिन्दू-संस्केति के भक्त थे अतः मुसलमानों के प्रति उनका उपेक्षाभाव 
दिखाई देता है। प्रेमचन्द जाति-वग आदि से परे थे। प्रसाद जी की भाषा भी 
उतनी प्रवाहपूर्ण नहीं जितनी इनकी । प्रसाद जी का 'तितली” उपन्यास श्रेष्ठ 
है परन्तु 'प्रेमाश्नमः एवं 'कमंभूमि' आदि को नहीं पा सकता । कौशिक जी के 
'मभिखारिणी' एवं “माँ नामक उपन्यासों में भी हम वह वस्तु-विधान, चरित्र- 
चित्रण एवं शैली का सौन्दर्य नहीं देखते जो प्रेमचन्द जी के उपन्यासों में मिलता 
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है। वर्मा जी के उपन्यास गढ़ कुडार' में यह ग्रुण बहुत कुछ मिलता है परन्तु 
उसमें इनका सा विविध रूपात्मक जीवन-चित्रण नहीं । शास्त्री जी के 'हृदय 
की प्यास' और 'हृदय की परख' उपन्यासों में ताप विशेष है, सौन्दर्य तो है पर 
शीतल नहीं । उग्र जी भी कुछ ऐसे ही हैं । उनकी उग्रता “'चन्द हसीनों के खुतूत' 
शझौर दिल्ली का दलाल' में देखिए । इनकी समाज को कुरेदने की प्रवृत्ति वाता- 
वरण को मलिन बना देती है । प्रेमचन्द में एक संयत भाव रहता है, उनकी 
उग्रता पाठक में व्यग्रता पैदा नहीं करती । समाज के पापाचार सम्बन्धी स्थलों 
में भी एक विक्षोभहीनता है भ्रतः वे सहानुभूति के उद््भावक हैं न कि विद्रोह के 
उत्तेजक । जनेन्द्र जी का 'परख' उपन्यास श्रेष्ठतम उपन्यासों में से है परन्तु 
उसमें हृदयगत वेदना का गम्भीर चित्रण है जो सुन्दर होता हुआ भी सूक्ष्म है 
भ्रतः मध्यम बुद्धि के लिए कुछ दुरूह है | प्रेमचन्द जी के उपन्यासों में मस्तिष्क 
खुरचने की कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ती । वे दाशेनिकता से परे थे, वे बुद्धि 
के श्रनुचर नहीं थे, हृदय के उपासक थे । 

इस प्रकार प्रेमवन्द सम्पूर्ण हिन्दी-कथा-साहित्य--उपन्यास श्ौर 
कहानी-साहित्य---में सर्वोच्च स्थान रखते हैं । 

अ्रब हम उनके उपन्यासों पर एक विहृंंगम दृष्टि डालते हैं । 


सेवासदन 


संक्षिप्त-कथा---क्ृष्णचन्द्र एक थानेदार थे, उनकी स्त्री का नाम 
गंगाजली था और दो पुत्रियों के नाम थे क्रमश: सुमन भर शान्ता । कृष्णचन्द्र 
बड़े ईमानदार थे परन्तु जब सुमन के विवाह का प्रइन श्राया और घर में रुपये 
का श्रभाव देखा तो उन्होंने घूस लेने का संकल्प किया । इसी समय रामदास 
उपनाम बाॉँकेबिहारी लाल नामक महंत के कुछ मुस्टण्डों ने यज्ञ के लिए चन्दा 
न देने पर चेतू को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। क्ृष्णचन्द्र ने घूस 
लेकर मामले को समाप्त कर दिया परन्तु साथिथों के साथ बंटवारे के प्रइन पर 
झगड़ा हो गया श्रौर बात खुल गई। कृष्णचन्द्र कारागृह भेज दिए गये। 
गंगाजली ने अपने भाई उमानाथ के प्रयत्न से सुमन का पारिग्रहण १५) मासिक 
के बाबू दृूजिया गजाधर के साथ कर दिया । 

सुमन खाते-पीते घर से एक ऐसे घर में पहुँची जहाँ जीवन की भत्याव- 
हयक वस्तुएँ भ्रपने साधारण रूप में भी दुलंभ थीं भ्रत: वह श्रप्रसन्न रहने लगी । 
गजाधर भी खिन्नमन हो गया श्रौर इस प्रकार पारस्परिक कलह की नींव पड़ी। 
सुमन के घर के समक्ष भोली नाम की एक वेश्या रहती थी, जो वेश्या होती 
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हुई भी सभी से समाहत थी श्र सुमन सम्मानित घर की होती हुई भी 
ग्रसम्मानित थी। इस प्रतिक्रिया ने सुमन को मनसा साध्वी के सिंहासन से 
वासना के गत्त में धकेल दिया । गजाधर मुजरों में जाने लगा था, सुमन भी 
मन बहलाने भोली के पास बैठने लगी । एक दिन एक बाग में बैठने पर चौकी- 
दार से अपने को अ्रपमानित और दो वेश्याओं को सम्मानित देखकर वह 
चोकीदार से भगड़ रही थी कि इसी समय सुमन के ही मोहल्लेदार वकील 
पद्मसिह श्रौर उनकी पत्नी सुभद्रा की बग्घी श्राकर वहाँ रुकी। वे भगड़े को 
समाप्त कर सुमन को अपने साथ ले आये । सुमन सुभद्रा के यहाँ आने-जाने 
लगी । गजाधर को यह बात और भी बुरी लगी । एक दिन वकील साहब ने 
म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव में विजयी होने पर मुजरा किया, सुमन भी वहाँ 
गई श्रौर रात के दो बजे आई । गजाधर जला बठा था, उसने सुमन को घर से 
निकाल दिया । सुमन सुभद्रा के यहाँ चली गई परन्तु जब पद्मसिंह के विरो- 
धियों ने उंगलियाँ उठानी प्रारम्भ कीं तो वकील साहब ने भी उसे जवाब दे 
दिया । सब ओर से झ्रसहाय हो वह भोली के आश्रय में चली गई। गजाधर 
विरक्त होकर संन्यासी हो गया श्रौर अपना नाम गजानन्द रख लिया। 

पदुमसिह के बड़े भाई मदनसिह का पुत्र सदन अपने चाचा के यहाँ 
रहता था, वह सुमन के यहाँ श्राने-जाने लगा और ग्रुतत रूप से अनेक उपहार 
ले जाने लगा । परन्तु सुमन ने सुभद्रा से यह बात न कही। समाज-सुधारक 
विट्वुलदास ने पद्मास्तह की सहायता से सुमन का उद्धार करना चाहा, वे उससे 
मिले भौर समभा-बुभाकर अपने विधवाश्रम में ले आये । 

उधर पदर्मासह सपरिवार गाँव में भाई के पास चले गये और सदन 
का नाता एक स्थान पर पक्का कर दिया । लड़की थी सुमन की बहिन शान्ता। 
जब बरात वहां पहुँची तो यह बात पता चली, सदन के पिता ने नाता श्रस्वीकृत 
कर दिया श्र बरात लौटा लाए । पद्मसिह की एक न चली । 

कृष्ण चन्द्र जेल से लौट आए थे, घर से बरात के लोट जाने पर वे 
सलानि से गंगा में डूब मरे । शान्ता--निस्सहाय शान्ता--नें सदन को मन से 
झपना वर चुन लिया और पदु्मातह को एक पत्र इस झ्राशय का डाला । 
पद्मसिह ने भाई को समभाया परन्तु वह राजी न हुए। भ्रन्त में उन्होंने शान्ता 
को बुलाकर सुमन के साथ विधवाश्रम में ही रख दिया । कुछ लोग पहले से ही 
सुमन के विधवाश्रम में भ्ाने से श्राक्षेप कर रहे थे, अब उनका विरोध और भी 
उग्र हो गया । 

सुमन दुखी रहने लगी, गजानन्द से उसकी भेंट भी हुई परन्तु वह उसे 
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भ्रपनाने पर उद्यत न हुआ । साथ ही वह एक वेदना ले गया, जिसके फलस्वरूप 
उसने सेवा में मत लगाया। उधर सदन मललाही करने लगा था और एक 
कुटिया में रहता था। विरोध बढ़ता हुम्ना देखकर सुमन शान्‍्ता को लेकर 
विधवाश्रम से निकल पड़ी परन्तु गंगा-कितारे सदन से साक्षात्कार हो गया। 
सदन ने शान्ता को पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया श्रौर सुमन को भी वहीं 
कुटिया में स्थान दिया । पद्म सिह ने सदन का विवाह शान्‍्ता से कर दिया। 
कुछ दिन पश्चात सदन शान्‍्ता से ऊबने लगा, शान्‍्ता को सुमन पर सन्देह 
हुआ परन्तु श्ान्‍्ता गर्भवती थी अतः सुमन ने ग्रह-त्यांग नहीं किया । 
बालक होने पर सदन और मदनर्सिह का प्रेम हो गया तो सुमन चपके से 
श्रात्महत्या के लिए निकल पड़ी । मार्ग में गजानन्द से उसकी भेंट हुई, उसने 
इसे सेवा करने का उपदेश दिया । गजानन्द ने वेश्या-कन्याग्रों के उद्धारार्थ एक 
अ्रनाथालय खोल रक्‍खा था, सुमन को उसकी अध्यक्षा बना दिया। सुमन ने 
अपने पाप का प्रायश्चित करने का यह उचित विधान समभा और उसे स्वीकार 
कर लिया । इस अनाथालय का नाम था 'सेवासदन' । 

समीक्षा--सेवासदन एक समस्यामूलक सामाजिक उपन्यास है। इसमें 
ईमानदारी से रहने वाले पुरुषों की दुर्दशाग्रों, महन्तों की कुचेष्टात्रों एवं भ्रनाचारों, 
वेश्यावृत्ति के मुल कारणों एवं समाज में प्रतिष्ठित दम्भियों के विचित्र रंग-विरंगे 
रूपों पर प्रकाश डाला गया है । 

कृष्णचन्द्र एक ईमानदार व्यक्ति थे परन्तु भ्रपनी पुत्री के विवाह के समय वे 
अपने को निर्धन पाते हैं श्रौर घूस ले बठते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जेल जाते 
हें । घूस लेना ब्रुरा है परन्तु विवाह भी भारतीय समाज में पर्याप्त धन बिना नहीं 
हो सकता, इसी का परिणाम कृष्णचन्द्र को भुगतना पड़ा । समाज का यह दोष 
स्पष्ट रूप में हमारे सामने श्राया है, जिसमें पुत्री के विवाह में दहेज के लिए 
पिता धन किसी-न-किसी प्रकार जुटाता है । 

भारतीय समाज में धर्मस्थानों के श्रधिपति कुछ महन्त होते हैं, जिनके 
चतुदिक कुछ फकक्‍कड़, कुछ मुस्टण्डे, कुछ चिलमची, कुछ गँजड़ी और भंगड़ी पड़े 
रहते हैं और हलवा माँडे उड़ाते रहते हैं । ये लेन-देन भी करते ,हैं श्रौर श्रपने 
क्षेत्र में शासक ही होते हैं। ये मनमाना व्यवहार श्रपने भ्रसामियों से करते हैं । 
सुरा और प्रमदा का भी दोर-दोरा इनके भवनों में रहता है। ये पुलिस को भी 
चटाते रहते हैं । बाँके बिहारीलाल भी इनमें से एक है, चेतूृ उसकी ऐसी ही 
कुचेष्टाओं का शिकार होता है। इन लोगों के भ्रनाचारों का बड़ा मनोरम और 
तथ्यपूर्ण चित्र इस उपन्यास में खींचा गया है। 
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इसमें सब से बड़ी समस्या है वेश्यावृत्ति । समाज में लड़कियों का विवाह 
किस प्रकार श्रनेक परिस्थितियों में श्रनुचित ढंग से हो जाता है, किस प्रकार 
लड़कियाँ अ्रनमेल कुट्॒म्बों में जा फेसती हैं, पिता केसे विवश होता है, पृत्नी का 
जीवन किस प्रकार परमुखापेक्षी एवं ग्रन्य-दयाश्रित हो जाता है, किस प्रकार 
कभी-कभी यह अनुपयुक्तता दाम्पत्य-क्लेद्धन में विषमता ला देती है और नारियों 
के विनाश एवं अध:पतन का कारण बनती है तथा इसमें धमंध्वज किस प्रकार 
अपने दम्भपूर्णा कार्यों से सहयोग देते हैं, इन सब समस्याओं पर श्रच्छा प्रकाश 
डाला गया है। क्ृष्णचन्द्र की जेल-यात्रा के पश्चात्‌ सुमन का मामा उसका 
विवाह १५) के बाबू से कर देता है झ्ौर वह भी दूजिया । अच्छे घर की लडकी 
भला इस बाबू के साथ कंसे सन्‍्तुष्ठ रहती । उधर वह भी परेशान, नवेली को 
प्राभूषित कर सन्‍्तुष्ठ देखना चाहे परन्तु विवश । भारतीय समाज में घर की 
सती-साध्वी नारियों से वाराज्भनाग्नों का सम्मान अधिक होता रहा है। घर में 
घरवाली तो कहलाती है परन्तु घर तो क्या, उसका कलेवर भी उसका नहीं । 
वह एक दासी है, लौंडी है और समय श्राने पर वह भी नहीं और उच्छिष्ठट रोटी 
की भाँति बाहर फेंक दी जाती है। भोलाबाई का सम्मान सुमन की चञ्चलता 
का कारण हुझ्ना और पुनः सुभद्रा के यहाँ आना-जाना । दुबंलहदय गजाधर इसे 
सहन न कर सका श्रौर सम्बन्ध विच्छेद में परिणात हो गया । सुमन वेश्या हो 
गई । किस लिए ? इसलिए कि पिता धनाभाव में उचित वर से विवाह न कर 
सका, इसलिए कि उसका विवाह एक खस्ताहाल अतएवं दुबंलह्ृदय भोगशभुक्त से 
हुआ भ्रौर इसलिए कि कुछ धर्म के ठेकेदार प्रतिष्ठित नागरिक अपनी काम- 
लिप्सा वश इस तवृत्ति को प्रोत्साहन देते थे। झनेक कुरीतियों के साथ सेठ 
चिम्मनलाल, १० दीनानाथ, अबुलवफा और बड़े-बड़े महन्त इसके लिए उत्तरदायी 
हैं। म्युनिसिपैलिटी में जब वेश्या-बाजार को नगर के मध्य से हटाने का प्रश्न 
भ्राता है तो ये ही महानुभाव उसका विरोध करते हैं क्योंकि ये नित्य-प्रति कोढों 
पर जाते थे, मुजरों का संचालन करते थे । 

वेश्यावृत्ति पर प्रकाश डालते हुए प्रेमचन्द जी की ग्रादशेवादिता मुख्यतः 
दृष्टिगोचर होती है । वे इसकी भीषरणता पर प्रकाश नहीं डालते, सुमन का अ्रध: 
पतन भी मानसिक ही कराते हैं श्रोर वह भी कुछ दिन के लिए। वें भी सुमन 
को पथश्रष्ट हुआ देखकर विट्वुलनाथ की भाँति छुटपटाते से प्रतीत होते हैं भ्ौर 
उसका उद्धार करने तक दम नहीं लेते । 

समाज में स्त्रियों के दो ही रूप दृष्टिगोचर होते हैं, एक तो दुरवस्था 
से विचलित पथश्रष्ट हुआ श्रौर दूसरा हृढ़ चट्टान की भाँति भ्रडिग । सुमन 
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प्रथम की प्रतिमृति है श्र उसकी बहिन शान्ता द्वितीय की । वह विलासप्रियता 
के कारण वेश्यावृत्ति तक ग्रहण कर लेती है श्रौर वह बरात के लौट जाने पर 
भी सदन को मनसा वर लेती है। एक अबलता की मुत्ति है तो दूसरी सबलता 
की प्रतिमा । 

इस उपन्यास के प्रधान कथानक में शान्ता-सदन का प्रसद्भ शभ्रादर्श 
उपस्थित करने के लिए रखा गया है । प्रेमचन्द ने दोनों कथानकों को तराजू 
पर रवखा है श्रौर ग्रुरुता दिखलाई है श्रतएवं अन्त में वे सुमन को पथ पर 
लगाकर 'सेवासदन' की श्रध्यक्षा बना देते हैं । इसके लिए वे एक दु्बंल हृदय 
गजाधर को संनन्‍्यासी गजानन्द बना कर इतना हढ़ बनाते हैं कि सुमन से मिल 
कर भी वह आदर नहीं होता वरन्‌ उसका उद्धार करता है श्रौर वह भी सेवा- 
पथ पर लगा कर । 

प्रेमचन्द श्रादर्शवादी रहे हैं भ्रतः वे अपने पात्रों का चरित्र-चित्ररण उसी 
दृष्टि से करते हैं। कृष्ण चन्द्र एक श्रादर्श की मूर्ति थे, वे बड़े गम्भीर, विचारशील 
झ्रोर सच्चरित्र व्यक्ति थे परन्तु जेल होने पर वे दम भी लगाने लगे थे। श्रौर 
वासनापूर्ण विचार भी करने लगे थे---उनमें मनुष्य पश्ु हो गया था । पुनः वे ही 
कृष्णचन्द्र छोटी पुत्री शान्ता की बरात घर से लौट जाने पर और उसमें सुमन 
की वेश्यावृत्ति ही मुख्य कारण होने पर घुणा और लज्जा-वश गडझ्ा में डूब 
मरते हैं। 

सुमन का चंचल एवं वासनापूर्णं मन उसे पतित करा देता है परन्तु फिर 
भी प्रेमचन्द उसे चरमसीमा तक नहीं गिराते। सदन के द्वारा उपहारीकृत 
कंगन को वह सुभद्रा को लौटा देती है, मिलने वाले व्यक्तियों को वह ढोंगी 
समभती है और अपने को शारीरिक रूप से गिरने नहीं देती। यह प्रेमचरद 
की ही सहानुभूति का परिणाम है। पुनः उसे विधवाश्रम में भेजे देते हैं श्रौर 
तत्पशचात्‌ उसे ऊंचा उठाते हुए सेवा-सदन की अभ्रध्यक्षा बना देते हैं। जिस 
वेश्यावृत्ति का उन्होंने चित्रण क्रिया है, उसकी भीषणता हम नहीं देख पाते 
झोर न सुमन का पतन ही इतनी मात्रा तक होता है कि हमारा हृदय उस पेछे 
से विरक्त हो जाय । हाँ, इस वृत्ति के सहायक व्यक्तियों का चित्रण श्रच्छा हुआ है। 

गजाधर एक दु्बल व्यक्ति है परन्तु सुमन के वेश्या हो जाने पर उसका 
संन्‍न्यासी हो जाना एक समस्या है। ऐसी श्रवस्था में विरक्‍्त हो जाना सहज है 
परन्तु गजाधर के विषय में, उस गजाधर के विषय में जो स्त्रयं मुजरों में जाता 
है, ऐसा घटित होना विचित्र घटना है । और श्रन्त में वहीं सुमन को मारे 
दिखाता है। सम्भवतः: लेखक यही कहना चाहता है कि पति स्त्री का सर्वस्व 
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है, उसी की दो अँखें श्रपती सहचरी को ड्बता देख कर सजल हो जाती हैं 
भ्रौर फिर उसी की दोनों बाहुएँ उसका उद्धार करती हैं । 

पद्मसिह एक भीर सुधारक हैं। सुमन को श्राश्रय तो देते हें परन्तु 
जब उँगली उठती है तो जवाब दे देते हैं। पुनः वेश्या हो जाने पर उसका उद्धार 
भी करते हैं। भतीजे की बरात लौटने पर भाई को समभाते हैं परन्तु बरात 
को रोक नहीं सकते । इस पर भी हैं वें एक सच्चरित्र, धमंशील व्यक्ति । 
सुमन के उद्धार में उनका अ्रधिक हाथ है। सदन से शानन्‍्ता का विवाह भी वे 
ही कराते हैं । 

विटठलदास एक हृढ़ सच्चे सुधारक हें। परन्तु राजनीति उन्हें भी 
निम्नस्तर पर ला देती है। पद्मसिह के घर में सुमन का रहना उन्हें ही भ्रखरा 
था, कुप्रचार भी उन्होंने किया था परन्तु सुमन के पतित हो जाने पर वे अपने 
को दोषी ठहराते हैं श्रौर पद्मसिह के साथ उसका उद्धार करते हैं। श्रपने ही 
विधवाश्रम में उन्होंने उसको स्थान दिया था। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचन्द के सभी पात्र भ्रादर्श की शोर मुड़े 
हैं कृष्णचन्द्र एवं विट्ठडलनाथ का चरित्र-चित्रण इसमें स्वाभाविक हुग्ना है। 
इस उपन्यास में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उतना नहीं है जितना सामाजिक 
चित्रण । प्रेमचन्द जी ने समाज में जेसा देखा, उसका वसा ही चित्रण करने 
का प्रयत्न किया । 

यह इनको ख्ुयाति दिलाने वाला सर्वप्रथम उपन्यास था । भाषा और भाव 
की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। वेश्यालयों में उद्ृ -प्रेमिमों से उदू का सम्भाषण बड़ा 
रोचक हुआ है | शैली तो प्रेमचन्द जी की अपनी है ही--प्रसादग्रुणपूरां । 

अन्त में इतना अवश्य कहना पड़ता है कि इसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता । 
समस्या का सुलभाव न होते से वह ज्यों-की-त्यों उलझी हुई हे । समाज में 
एक-दो वेश्याग्रों को आश्रमों में भेज देने से ही यह प्रश्न हल नहीं हो जाता। 
उपन्यास में हम इसका कोई समुचित समाधान नहीं देखते । 


प्रेमाश्रम 


संक्षिप्त कथा--लखन पुर ग्राम में ज्ञानशंकर एवं प्रभाशंकर की जमी- 
दारी थी। प्रभाशंकर ज्ञानशंकर के चाचा थे, वे ही सब कुछ करते थे । ज्ञ'न- 
शंकर के भाई प्रेमशंकर घर से चले गए थे अ्रत: उनकी पत्नी श्रद्धा बड़े दुःख 
से किन्तु शान्‍्त जीवन बिताती थी । प्रभाशंकर के तीन पुत्र थे जिनमें सब से 
बड़ा दयाशंकर पुलिस-इन्सपेक्टर था । ज्ञानशंकर की स्त्री विद्यावती पति के 
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प्रतिकूल धामिक विचार की थी। इनके दो सन्‍्तान थीं--एक पुत्र श्र 
एक पुत्री । 

ज्ञानशंकर एक स्वार्थी व्यक्ति था, वह किसानों को सताता था, चाचा से 
जलता था, और भाई का हिस्सा भी लेना चाहता तथा ससुराल की ज़मीन भो 
हथियाना चाहता था। इसमें वह पुलिस और कारिन्दों की पूरी सहायता 
लेता था। 

एक बार जमींदार के भाई के यहाँ बरसी थी, किसानों से घी माँगा 
गया परन्तु किसान मनोहर ने देना स्वीकार न किया । उसका पुत्र बलराज भी 
बहुत बिगड़ा। मियाँ कादिर ने मनोहर क॑ स्त्री विलासी को घी लेकर कारिन्दा 
गौसखाँ के पास भेजा परन्तु वह शअत्यन्त अप्रसन्न था अ्रतः उसने घी न लिया 
वरन्‌ ज्ञानशंकर से मनोहर श्रौर बलराज की उदृण्डता के विषय में कहा । जब 
कादिर मनोहर को ज्ञानशंकर के पास ले गया तो उसने भी अ्रपमान किया । 
मनोहर चला झाया । अ्रब कारिन्दा का श्रत्याचार श्रत्यधिक बढ़ गया । 

कुछ समय पद्चात्‌ डिप्टी ज्वालासिह गाँव में श्राते हैं, उनके लिए बेगार 
माँगी जाती है। इस समय भी बलराज शअ्रकड़ जाता है परन्तु जब डिप्टी साहब 
के समक्ष लाया जाता है तो डिप्टी साहब स्वयं लज्जित होते हैं श्र बेगार बन्द 
कर देते हें । इससे चपरासी श्रौर कारिन्दा श्रौर भी जल जाते हैं । गाँव में एक 
वारदात हो जाती है, जिसमें दयाशकर छानबीन करते हैं श्रौर बलराज पकड़ा 
जाता है । गाँव वाले उसके विरुद्ध साक्षी नहीं देते, गोसखाँ उन्हें घूस देता है 
परन्तु क़ादिर के समभाने-बुकाने से वे ऐसा नहीं करते श्रत: बलराज छूट जाता 
है । अब गोसखाँ जलकर ज्ञानशंकर को भड़काता है श्रौर डिप्टी ज्वालासिह से 
मिलकर किसानों पर लगान में इजाफा करना चाहता है परन्तु श्रपील में वे 
जीत जाते हें। इसमें प्रेमशंकर भी सहायक होते हैं, जो अमरीका से सहसा 
थ्राजाते हैं और ज्ञानशंकर के इन व्यवहारों से श्रसन्तुष्ठ होते हैं । क्योंकि वे एक 
नये विचार के कमंठ व्यवित थे । ज्ञानहंकर प्रेमशंकर श्रौर ज्वालासिंह दोनों से 
जल जाता है। गोसखाँ गर्मियों में ज़मीदार के तालाब का पानी बन्द कर देता है, 
जिससे पशु प्यासे मरने लगते हैं । पुनः किसान दावा करते हैं श्रौर जीत जाते हैं । 

एक बार तहसीलदार साहब लखनपुर पधारे। बड़ा श्रमला साथ था। 
बेगार बहुत हुई झौर जिसने भी न्‌ू-न-च (आनाकानी) की उसी को मारा-पीटा । 
भगत दुखरन भी इस श्रत्याचार का शिकार बना | एक दिन चरागाह में पशु 
चराती हुई मनोहर की स्त्री विलासी के पशुश्रों को कारिन्दा काजीहौज भिजवा 
देता है भौर विलासी को धवका देकर गिरा देता है। मनोहर श्ौर बलराज 
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को जब यह ज्ञात होता है तो वे एक रात को गोसखाँ की हत्या कर देते हैं । 
सारा गाँव पकड़ा जाता है तो मनोहर श्रपराध स्वीकृत कर लेता है। जेल में 
मनोहर आत्म-ह॒त्या कर लेता है परन्तु मुकदमा चलने पर प्रेमशंकर के प्रयत्न से 
सब छूट जाते हैं । 

ज्ञानशंकर प्रभाशंकर से बंटवारा चाहते थे भ्रत: उनसे जलता है। एक 
बार दयाशंकर जब घूसखोरी में पकड़ा जाता है तो ज्ञानशंकर को बड़ी प्रसन्नता 
होती है भ्रोर अपने मित्र ज्वालासिह से उसे दण्ड दिलवाना चाहता है परन्तु वह 
बरी हो जाता है । इससे कुढ़कर वह प्रभाशंकर से बँटवारा करा लेता है। 

एक दिन ज्ञानहंकर को तार मिला कि उसका साला मर गया है। वह 
ससुराल गया परन्तु ऊपरी शोक प्रकट करने के साथ-साथ वह प्रसन्न भी हुग्ना 
कि अरब इवसुर के कोई पुत्र न होने से उनकी जमींदारी उसे मिल जायगी। 
वहीं उसकी छोटी साली गायत्री रहती थी, जो विधवा थी औश्ौर जिसकी 
गोरखपुर में बड़ी जमींदारी थी । वह एक धामिक विचार की स्त्री थी। इसने 
यह सोचकर कि यदि यह मेरे से प्रेम करने लगे तो इसके पुत्र मायाशंकर को 
में गोद लेकर इसकी सारी जमींदारी श्रपने नाम करा लूगा, उसे श्रपने प्रेम- 
जाल में फंसा लिया । जब इसकी पत्नी विद्या को पता चला तो उसने आत्म- 
हत्या कर ली, उधर गायत्री को भी अ्रपनी भूल प्रतीत हुई श्रौर आत्मग्लानि- 
वश जमींदारी को मायाशंकर के नाम कराकर श्रात्म-हत्या करली । 

इसके कुछ समय पद्चात्‌ ज्ञानशंकर को पता चला कि उसका इ्वसुर दूसरा 

विवाह करना चाहता है तो बहुत छटपटाया क्‍योंकि फिर उनकी ज़मींदारी नहीं 
मिलेगी । किन्तु जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे दूसरे विवाह की इच्छा नहीं 
रखते तो इसे चेन पड़ा परन्तु काँटे को मार्ग से हटाने के लिए इसने उन्हें विष 
दे दिया जिसे वे योगशक्ति से पचा गये । 

प्रेमशंकर किसानों की दु्दंशा को देखकर श्रत्यन्त दुखी हुए और 
उन्होंने जन-सेवा के लिए प्रेमाश्रम खोला। मायाशंकर भी इसमें सम्मिलित 
हो गया । ज्ञानशंकर इन बातों से बड़ा प्रभावित हुआ भ्रौर लज्जा एवं ग्लानि- 
वह गंगा में डूब मरा । 

ज्वालासिह भी नौकरी छोड़कर प्रेमाश्रम में श्रा गए । इन सबने लखन- 
पुर को एक आरादर्श गाँव बना दिया, जिसमें प्रत्येक कृषक के पास एक-एक श्रच्छा 
घर था ओर बालकों के लिए स्कूल तथा जनता के लिए एक पुस्तकालय भी था । 

समीक्षा--प्रेमाश्रम का रचनाकाल सन्‌ १९२२ है। सेवासदन में प्रेम- 
चन्द ने सामाजिक समस्याएँ ली थीं, इसमें हम उन्हें एक नवीन मार्ग ग्रहण 
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करता हुश्ना देखते हैं। यह राजनंतिक उपन्यास है । देश में जन-जाग्रति का श्रान्दो- 
लन प्रथम महायुद्ध से पूर्व ही चल रहा था| सबसे अ्रधिक पीड़ित कृषक श्रौर 
श्रमिक ही था । महात्मा गांधी ने इन्हीं लोगों की दुरवस्था को देखकर फ़कीरी 
रूप धारण कर लिया था श्रौर इन्हीं के लिए वे भारत में स्वतन्त्रता चाहते थे। 
महायुद्ध से पूवं सरकार ने आश्वासन दिया था कि युद्ध के पद्चात्‌ स्वतन्त्रता 
देने की श्रोर प्रथम पग बढ़ाया जायगा परन्तु युद्ध की समाप्ति पर इसके विप- 
रीत श्रत्याचार प्रारम्भ हुआ, जलियाँ वाले बाग का नारकीय काण्ड हुआ । 
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आन्दोलन चलाने के (लए स्थान-स्थान पर जाकर 
भाषण देने प्रारम्भ किए। वे १६२० ई० में गोरखपुर गए और एक भाषर 
दिया, जिससे प्रभावित हो प्रेमचन्द ने भी नौकरी छोड़ दी और जन-सेवा 
में लगे । 

प्रेमचन्द गाँव-निवासी थे श्रतः वे नित्यप्रति सरकारी अफसरों के निरीह 
किसानों एवं मज़दूरों पर श्रत्याचार देखते थे । प्रधान केन्द्र थे ज़मींदार । ज़मी- 
दार लगान वसूल करते थे, जेसा चाहते थे भ्रत्याचार करते थे और विरोध 
होने पर भ्रफसरों की सहायता लेकर उन्हें दण्ड दिलवाते थे। ज़मींदार और 
साहूकारों के कारिन्दे एवं गुमास्ते उन्हें बड़ा कष्ट देते थे। सरकारी कर्मचारी 
बेगार लेते थे, बिना कुछ दिए माल खाते थे और धौंस दिखाते थे । बिचारा 
किसान कर क्‍या सकता था, अपनी खून-पसीने की गाढ़ी कमाई को मूकभाव से 
देने के श्रतिरिक्त और क्या कर सकता था । सर उठाता तो कुचल दिया जाता 
था । ज़मींदार श्र श्रफसरों से लड़कर चलना नदी में रहकर मगर से वर 
करना था। उसकी खड़ी फसलें कटवा ली जाती थीं, मवेशी बलात्‌ हाँक ली 
जाती थीं और पर्दों तक की स्त्रियों का प्रपमान भी कर दिया जाता था । यदि 
कभी कोई साहसी पुरुष जान पर खेलकर सामना करता था तो सारे गाँव की 
ही श्राफत आ जाती थी । 

प्रेमचन्द जी इस सम्पूर्ण वातावरण से परिचित थे। उधर रूस में 
किसानों की सफल क्रान्ति हुई थी, जिसमें किसान और मज़दूर विजयी हुए थे । 
प्रेमचन्दर जी ने वह भी सुना और ग्रुना था। इन सब कारणों से उनमें इस 
भ्रत्याचार के विरुद्ध प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक था । श्रत: जिन प्रेमचन्द ने 
छः वर्ष पूर्व सेवासदन में नारी-विवाह, प्रेम, व्यभिचार, वेश्यावृत्ति ग्रादि विषयों 
को लेकर समाज का कुत्सित रूप हमारे समक्ष रक्‍्खा था, उन्हीं ने ग्रब चोट 
खाकर समाज को छोड़ राजनेतिक क्षेत्र में पैर रक्‍्वा श्रौर बड़ा कटु अनुभव 
किया, जिसके परिणामस्वरूप यह उपन्यास लिखा गया । यद्यपि सेवासदन में भी 
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ये भ्रत्याचार दृष्टिगोचर होते परन्तु वहाँ लेखक का ध्येय राजनैतिक घटनाग्रों 
को चित्रित करना नहीं । 

इस उपन्यास में ज्ञानशंकर द्वारा एक स्वार्थी, श्रथेलोलुप एवं कामी 
जमींदार का चरित्र चित्रित हुआ है, जो लोभ से श्रन्धा हुआ चाचा से भी 
भगड़ता है, भाई को भी हानि पहुँचाता है, ब्वसुर को विष देता है, साली को 
भ्रष्ट करता है, अफसरों को घंस देता है श्रोर काम न बनने पर उनसे भी चिड़ 
जाता है और किसानों को तो कूटता और चूसता ही रहता है । इन जमींदार 
झोौर साह॒कारों के कारिन्दे कंसे होते हैं तथा उनके साथ कंसे गुण्डे रहते हैं यह 
बात गोसखाँ श्रोर सुक्व॒ चौधरी के चरित्र से ज्ञात होती है । पटवारी भी एक 
जोख है जो किसान का खून चूसता रहता है, मौजीलाल उसी का प्रतीक है । 

प्रभाशंकर के चरित्र से एक प्राचीन एवं धमंभीरु व्यक्ति का चित्रण हा 
है, जो ज्ञानशंकर जैसे नये युवक की कुचेष्ठाओ्रों से सम्नेलित परिवार की भित्ति 
में दरेर नहीं आने देना चाहता। 

प्रेमशंकर--अ्रम रीका में शिक्षाप्राप्त प्रेमशंकर--नवीनता के पक्षपाती 
हैं श्रोर प्राचीन रूढ़ियों के विरोधी हैं । अर्थ लोलुप नही अतः भाई की दुर्भावना 
को जानकर वे किसानों की सहायता में दत्तचित्त हो जाते हैं। इन्हीं के ग्रथक 
प्रयत्न से जमीदार एवं अफसरों के सभी कुचक्र विफल हुए हैं और श्रन्त में 
लखनपुर एक आदर्श गाँव बन जाता है | प्रेमाश्रम की स्थापना और मायाशंकर 
को भी सन्‍न्मार्ग दिखाना तथा डिप्टी ज्वालासिह का अपनी श्लोर आक्ृष्ठ करना 
उन्हीं के अथक और उदार प्रयत्न का परिणाम है। मायाशंकर भी एक साधु 
युवक है--स्वार्थशीन और जनसेवक । वास्तव में ये ही दो व्यक्ति लेखक के 
भादश के प्रतीक हैं । 

मनोहर और बलराज अन्याय के विरुद्ध उठती हुई भावना से पूरो 
किसानों के प्रतिनिधि हैं । दोनों में अन्तर कुछ नहीं, केवल भ्रायु ही,उनके स्वभाव 
में श्रन्तर का कारण है। मनोहर भी उग्र है परन्तु कुछ सोचता है, बलराज 
उग्र भी है और व्यग्र भी । 

इस उपन्याप्ष में जमींदार, कारिन्दों, श्रफसरों आदि के दाव-पेंच, हथ- 
कण्डे एवं कुचेष्ठाओं का वास्तविक चित्र खींचा गया है श्रौर इसी प्रकार किसानों 
की दुर्देशा, पारस्परिक कलह-विग्रह एवं कष्टों का चित्रण हुआा है। ग्रामीण- 
जीवन का चित्रण इसमें बड़ा ही स्वाभाविक है । ह 

इसमें स्पष्ट ही ज्ञानशांकर और प्रेमशंकर मनुष्य के क्रमश: अ्रभव्य श्रौर 

भव्य रूप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ज्ञानशंकर लखनपुर के उजाड़ने में 
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कारण होता है और प्रेमशंकर उसका पुनरनिर्माण करने में श्रौर वह भी भ्राद्शे रूप 
में। भ्रन्त में प्रेमाश्रम की स्थापना और ज्ञानशंकर का आत्महत्या कर लेना 
प्रेमचन्दर जी की श्रादशवादिता को दिखलाते हैं जो उपन्यास में छाई हुई है। 
गायत्री का भूल को पहचानना और ग्लानिवश झ्रात्महत्या कर लेना भी तो इसी 
का फल है । 

कथा का मूल ही इतना है कि जमींदार और ग्रफसर ग्राम एवं ग्रामीण 
का विनाश कर उसे ध्वंसावशेष रूप में ला देते हैं जो अनुचित हैं श्रतः 
ग्राम का निर्माण आदर्श रूप में होना चाहिए और किसान को भी सुखी जीवन 
बिताने का अधिकार होना चाहिए । ध्वंस के पश्चात्‌ लखनपुर का निर्माण इसी 
भावना का चित्रण हैं । 

इसमें किसानों की भाषा में सहज सरलता प्रेक्षणीय है । 


निमला 


संक्षिप्त कथा--बाबू उदयभानु्सिह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं परन्तु दुर्भाग्य 
वश इस समय लक्ष्मी उनसे रुष्ठ हो गई है। उनके परिवार में पाँच प्राणी श्रोर 
थे---एक स्त्री कल्याण, दो पुत्र चन्द्रभानु श्रोर सू्यभानु एवं दो पुत्रियाँ कृष्णा 
और निर्मला । निर्मला यौवन को प्राप्त हो चुकी है ग्रत: वे इसका विवाह बाब 
सिन्हा के बड़े लड़के डा० सिन्हा के साथ ठहराते हैं परन्तु २० हजार का दहेज 
कहाँ से आये अ्रतः व्यय कम करने के लिए पत्नी से बात-बात पर भगड़ा करते 
है । एक रात घर से निकलने का संकल्प कर ज्यों ही गली में आते हैं कि डाकू 
मतई उन्हें मार डालता है । 

कल्पाणी छाती पीटकर रह जाती है। उदयभानु के मर जाने से सिन्हा 
साहब विवाह का प्रस्ताव भ्रस्वीकृत कर देते हैं। तब पुनः: मोटेराम शास्त्री के 
प्रयत्न से निमंला का विवाह एक श्रधेड़ वकील तोताराम से हो जाता है, जिनके 
मंसाराम, सियाराम और जियाराम तीन पुत्र हैं। मंसाराम की श्रवस्था 
निर्मला के बराबर ही है भ्रतः वह वकील साहब से खुल नहीं पाती ।॥ वे भी 
संकोच में रहते हैं । निर्मेला मंसाराम से पढ़ने लगी। एक दिन उसने शूंगार 
किया और दर्पण में मुख देखा कि उसी समय तोताराम आगए। वे अपने और 
उसके ,श्रन्तर को देख बहुत लज्जित हुए | साथ ही यह जानकर कि मंसाराम 
से वह पढ़ती है, वे सन्देह-भ्रस्त हो गए श्रौर मंसाराम को भिड़क बेठे । यह 
सन्देह बढ़ता ही गया और निर्मला एवं मंसाराम भी इसे ताड़ गये। श्रन्त में 
मंसाराम को बोडिंग में भर्ती करा दिया परन्तु वहां ५-६ दिन में ही वह बीमार 
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हो गया । जब समाचार मिला तो उसे घरन लाकर अस्पताल ले गये जहाँ 
वह मर गया | तोताराम की एक विधवा बहिन रुक्मिणी भी यहीं रहती थी, 
वह घर की मालकिन थी, वही खर्च चलाती और बात-बात में लड़कों का पक्ष 
लेती थी । 

सियाराम और जियाराम पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा'।। सियाराम तो 
नहीं बोलता परन्तु जियाराम माँ-बाप से लड़ता और उन्हें हत्यारा कहता । एक 
दिन उसने माँ के गहने चुरा लिए, बात पुलिस में गई और घर से १०००) 
देकर जान बची । अन्त में जियाराम ने विष खा लिया । निर्मला का मन खिन्न 
आर कठोर हो चला । वह पैसे-पैसे पर जान देने लगी, रुक्मिणी से भी रगड़ा 
रहने लगा । एक पदार्थ को मेंगवा कर पुन: बाजार भेजती। सियाराम बड़ा 
दुखी रहने लगा और एक दिन एक साधु के साथ निकल गया । तोताराम भी 
सियाराम को ढूंढने निकल गये । 

दुखिया निर्मला अपनी एक मात्रकन्या के साथ रह गईं । रुक्मिणी को 
ग्रब उस पर दया झान लगी । 

उधर डा० सिन्हा का विवाह सुधा से हो गया था। परन्तु जब उन्हें 
उदयभानुसिह के घराने की दुर्देशा का पता चला तो उन्होंने निर्मेला की बहिन 
कृष्णा का विवाह अपने छोटे भाई से कर दिया। निर्मला को यह शीघ्र ही 
ज्ञात हो गया । भेद खुलने पर वह सुधा के यहाँ झाने-जाने लगी । एक दिन 
पुराने सगाई-सम्बन्ध का सहारा लेकर डा० साहब ने निर्मला के समक्ष घृरिणत 
प्रस्ताव रकखा परन्तु जब सुधा ने उन्हें बहुत फटकारा और लज्जित किया तो 
उन्होंने विष खा लिया । 

निमला कप्ठ से जीवन बिताने लगी । एक दिन उसे ज्वर आया, जिसने 
विषम रूप धारण कर लिया और उसके प्राणों के साथ ही गया । दाह-क्रिया 
करने के समय तोताराम भी हारे पथिक की भाँति कहीं से झा गये । 

समीक्षा--सेवासदन की भाँति निर्मला भी एक समस्यामूलक सामाजिक 
उपन्यास है । इसमें भी समाज में दहेज-प्रथा एवं भ्रममेल विवाह की कुप्रथाओं 
के कुपरिणाम दिखाये गये हैं। दहेज न जुटने पर पति-पत्नी में कलह होना 
स्वाभाविक है, उनमें से किसी का आत्महत्या कर लेना और लड़की का अनमेल 
वर से विवाहा जाना भी स्वाभाविक है। पुनः अ्रनममेल दूजिया वर से प्रकृति 
का न मिलना, संकोच रहना, सन्देह का उत्पन्न होना, कलह का बढ़ना, आ्रात्म- 
हत्या करना, घर त्यागना आदि भी इसके सहज परिणाम हैं। लेखक ने यह 
सब कुछ इसमें दिखाया है। परन्तु उदयभानुसिह, मंसाराम, जियाराम, डा० 
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सिन्हा और निर्मला इन तीन परिवार के प्राणियों की मृत्यु कराना उचित 
प्रतीत नहीं होता । उदयभानु की आत्महत्या श्रौर मंसाराम की मृत्यु तो समझ 
में आती है क्योंकि एक में दहेज का भार श्रौर दूसरे में ज्वर की विषमता कारण 
है परन्तु शेष तीन का निधन करा देना उचित प्रतीत नहीं होता । यदि ये 
जीवित रहते तो उपन्यास में और जान पड़ जाती झौर पाठक पढ़कर सर पीट 
कर रोता सा न रह जाता । सियाराम का साधु के साथ चला जाना भी उचित 
है क्योंकि विमाता का व्यवहार मूलतः ही सन्देह-जनक होता है । 

यह उपन्यास छोटा अ्रवश्य है परन्तु उपर्युक्त समस्याएँ बड़े सुस्पष्ठ एवं 
रोचक रूप में रक्खी गई हैं । कथावस्तु में प्रासंगिकता कम है, पात्रों की भौ 
भरमार नहीं है। प्रेमचन्द भारतीय नारी का चित्रण करने में सिद्धहस्त हैं । 
इसमें ग्रधिक ह॒त्याएँ खलती हैं । भाषा अत्यन्त सरल है । 

रंगभूमि 

संक्षिप्त कथा--बनारस के समीप पांडेपुर ग्राम में सूरदास नाम का 
भ्रन्धा भिक्षुक रहता था। उसकी कुछ भूमि थी जो उसे पैतृक रूप में मिली 
थी और जिसमें गाँव के पद्यु चरा करते थे । एक ईसाई प्‌जीपति जान सेवक 
वहाँ सिगरेटों का कारखाना खोलना चाहता था अतः सूरदास से वह उस भूपि 
को ऊँचे दाम देकर भी मोल लेना चाहता हैं परन्तु सूरदास नहीं बेचता क्योंकि 
फिर पशु न चर सकेंगे श्रौर व्यभिचार भी फंलेगा। जानसेवक की लड़की 
सोफिया उच्च विचार की रमणी थी, वह सूरदास से सहमत हो जाती है, जिससे 
चिड़कर उसकी माँ धर्म-कलह करके उसे घर से निकाल देती है । 

सोफिया मार्ग में एक अग्निकाण्ड में फंसे हुए सेवा-समिति के मुख्य 
व्यक्ति विनय की रक्षार्थ जाती है और उसे बचाकर स्वयं मूछित हो जाती है । 
विनम कुवर भरतसिह का पुत्र था । संज्ञा आने पर वह अपने को उनके भवन 
में पाती है और विनय का आभार मान कर उससे प्रेम करने लगती है। 

जानसेवक को जब ज्ञात होता है तो वह सोफिया को देखने जाता है और 

वहाँ पट्ुता से भरतसिह को पचास हज़ार के शेयर बेच देता है। भरतसिह 
की सहायता से वह उनके दामाद महेन्द्रसह से, जो चतारी के राजा 
और वहाँ की म्युनिसिपलिटी के श्रध्यक्ष हैं, मेल बढ़ा लेता है श्नौर शीक्र 
ही सूरदास को भूमि बेचने के लिए विवश कराना चाहता है परन्तु सूरदास 
महेन्द्रसिह की भी एक नहीं सुनता। 

विनय की माँ जाक्ववी को जब यह ज्ञात होता है कि उसका पुत्र सोफिया 
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से प्रेम करता है वह उसे सेवा-कार्य के लिए उदयपुर भेज देती है परन्तु वह 
सोफिया को नहीं भूलता झर वहाँ से सोफिया के भाई प्रभुसेवक के हाथों एक 
प्रेम-पत्र सोफिया के लिए भेजता हैं । सोफिया उस पत्र को यह सोचकर कि उसे 
देखकर जाह्नत्री को दया आ जायगी, उसे दिखाती है परन्तु जाह्नवी उसके 
विपरीत सोफिया से बलात्‌ यह उत्तर दिला देती है कि में तुम्हारी बहिन के 
समान हूँ । 

उसी समय क्लाक नामक अंग्रेज पौलिटीकल एजेण्ट होकर आता है। 
वह अविवाहित है। श्रीमती जानसेवक यह सोचकर कि सोफिया का विवाह 
इससे कर देंगे, सोफिया को घर लिवा लाती है । 

विनयसिंह एक दिन सेवा कार्य करने के पश्चात एक गाँव से जसवन्तनगर 
लोट रहा था कि सहसा उसे वीरपालसिह मार्ग में मिलता है, जिसे राजा ने 
डाकू घोषित किया हुआ है परन्तु वह डाकू नहीं है वरन्‌ राजा के शत्याचारों 
के विरुद्ध जनता का रक्षक हैं। विनय से उसकी बातचीत होती हैँ, जिसका 
भेद खुल जाता है और विनय को कारागृह भेज दिया जाता है । वीरपालसिह 
उसे मुक्त कराने जाता है तो वह स्पष्ठ मना कर देता हैं। 

सोफिया को विनय की सजा का पता लग जाता है। पहले तो वह यह 
जानकर कि क्लाक सूरदास की भूमि बिकवाने में सहायक हो रहा है, उससे प्रेम 
का स्वाँग रचती है और उसकी श्राज्ञा को रद करवा देती है। पुनः उसका 
विनय की मुक्ति-सम्बन्धी आज्ञापत्र लेकर वह विनय के पास पहुँचती है । विनय 
यह जान्र प्रसन्न होता है कि सोफिया उसे भी प्यार करती हैँ परन्तु जेल से 
जाने के लिए उद्यत नहीं होता । महेन्द्रसिह को क्लार्क की बातें बड़ी अपमान- 
जनक प्रतीत होती हैं, और वह प्रयत्न करके उसकी बदली करा देता है। परन्तु 
वह कुछ समय पर्चात्‌ पुनः वहीं आ जाता है । 

विनय को जेल से किसी प्रकार आने के लिए इच्छुक न जानकर भरत- 
सिंह उसके पास पण्डा नायकराम को एक पत्र देकर भेजते हैं, जिसमें उसकी मां 
जाह्नवी को अत्यधिक बीमार लिखा गया है । पत्र पढ़कर विनय जेल से भाग 
निकलता है परन्तु मार्ग में वह एक काण्ड देखता है। क्लाक को मोटर के नीचे 
एक व्यक्ति कुचल गया है और वीरपालसिह जनता को भड़का कर 
विरोध कर रहा हैं परन्तु जब सोफिया क्लाक का पक्ष लेती है तो उसे कोई 
ढेला मार देता है । इससे विनय भड़क जाता है और वीरपालसिह पर भपटता 
है परन्तु वीरपाल के साथी उसे धक्का देकर गिरा देते हैं और सोफिया को 
बलात्‌ उठाकर ले जाते हैं । विनय अधिकारियों की सहायता से उसे खोजना 
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चाहता है। एक दिन वीरपाल के आदमी उसे सोफिया के पास ले जाते हैं, 
जिससे विनय उससे मिलकर और यह जानकर प्रसन्न होता है कि सोफिया भी 
क्रान्तिकारी हो गई है। विनय वहाँ से लौट आ्ाता है। कुछ दिनों पर्चात्‌ 
जाह्नवी विनय के पास एक पत्र इस आशय का डालती है कि बेटा ! सरकार 
तुमसे रुष्ठ है श्रतः क्रान्तिकारियों के साथ न रहो और लौट आग्ो । विनय लौट 
कर आ रहा है, उधर सोफिया भी इस जीवन से ऊबकर उसी गाड़ी से आरा रही 
हैं श्रोर दोनों का मिलने हो जाता हैँ । दोनों घर नहीं जाते और एक स्टेशन 
पर उतर कर काशी चले जाते हैं । 

इधर एक दिन पॉडेपुर में भेरों नामक ताड़ी बेचने वाला अपनी स्त्री 
सुभागी को मारता हैं और वह भागकर सूरदास के घर में आाश्य लेती है । 
सूरदास उसे बचाता है और आश्रय देता है। लोग सूरदास को बुरा-भला 
कहते हैं । भरों सूरदास की झोंपडी जला देता है और उसके द्वारा संचित ५००) 
ले लेता है। सुभागी उन रुपयों को लौटाने जाती है परन्तु सूरदास उन्हें भैरों के 
पास भिजवा देता है। इससे चिड़कर भरों सुभागी को इतना मारता हैं कि वह 
सदा के लिए सूरदास का आश्रय ले लेती है । लोग सूरदास के विरुद्ध हो जाते 
हैं, मुकदमा चलता हैँ श्रोर सूरदास को जेल हो जाती है । पीछे से सूरदास की 
भूमि ही नहीं, सम्पूर्ण गाँव की ही भूमि जानपैेवक के हाथ में पहुँच जाती है 
श्रौर कारखाना बनने लगता है । लोगों की सहानुभूति सूरदास के प्रति होने लगती 
है श्रोर वे उसे छुड़ा लेते हैं । 

विनय और सोफिया घर थ्रा जाते हैं । माता उन्हें क्षमा कर देती है 
परन्तु गाँव वाले ताने मारते हैं। मजदूरों को बसाने का प्रइन उठता है ग्रतः 
सम्पूर्ण गाँव को भी ले लेने का प्रस्ताव आता है और म्युनिसिपैलिटी उसे पास 
कर देती है। भूमि ओर घर-बार को जाता देखकर गाँव वाले सत्याग्रह प्रारम्भ 
कर देते हैं। विनय उनका साथ देता है परन्तु तानों को सह नहीं सकता और 
पिस्तौल मार,कर गात्महत्या कर लेता है । सूरदास भी इस सत्याग्रह में गोली 
से मारा जाता है । सोफिया विनय के वियोग को न सह कर श्रात्महत्या कर 
लेती है और उधर उसकी मां भी पागल होकर मर जाती है। विनय की मृत्यु 
के पदचात्‌ भरतसिह सेवा का कार्य छोड़कर विलास में निमग्न हो जाते हैं 
क्योंकि उन्हें श्रबव न ईश्वर पर विश्वास है श्रौर न लोक-सेवा में रुचि । 

8 पका  कारबाना खूब चलने लगता है, लोग भी उसी रंग में 
रंग जाते हैं ओह स्थान शने:-शरने: स्वार्थ और बुराइयों का केन्द्र हो 
जाता है। 
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समीक्षा--रंगभूमि इनका एक वृहत्काय उपन्यास है जो १००० प्रष्टठों में 
समाप्त हुआ है। 'सेवासदन” सामाजिक उपन्यास था और 'प्रेमाश्नम राजनेतिक 
परन्तु इसमें सामाजिक और राजनैतिक दोदों ही प्रकार की समस्याओ्रों को 
खोला गया है। प्रेमचन्द ने स्वयं इसमे अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा है। इसमें 
प्रधान विषय है कि पृजीवतियों का जड़े-बड़े उद्योग-धन्धे खोलने में निर्धन पुरुषों 
को भूमि हड़पना, उन्हें लघु वेतन देकर अ्रधिक काम लेना, सरकारी अफसरों से 
मिलकर उनके विरुद्ध विजय पाना और उन्हें दण्ड दिलवाना, व्यभिचार का 
फैलना झ्रादि किस प्रकार होता है । 

इसके लिए लेखक ने अपने कथानक को पांडेपुर, काशी एवं उदयपुर 
राज्यान्तर्गत जसवन्तनगर में केन्द्रित किया है । इतने बड़े उपन्यास में कथानक 
के निर्वंहणा के लिए पात्रों का खजन भी अधिक मात्रा में हुग्ना है परन्तु चरित्र- 
चित्रण बड़ा विशद हुआा है । 

इसमें कुछ पात्र अनेक सरमस्यथाञ्रों को लेकर अनेक रिद्धान्तों के प्रतीक 
हैं । सूरदास गान्धीवाद का प्रतोक है, जानरोवक पूजीवाद का, वलाके पक्‍का 
शासनाधिकारी है तो त्रिवय एक अ्रस्थिरमन सेवक है; जाह्नवी प्राचीन परम्परा 
की अनुयायिनी है तो श्रीमती जानसेवक नवीन ढंग को चुस्त-चालाक स्त्री । 
सोफिया एक आदर्श नारी है। भरों मद्यपों का प्रतिनिधि है। कवर भरतासह 
एक धनिक जमीदार है ओर महेन्द्रसिह कुचक्र मे लिप्त ज़मीदार । वी रपालसिह 
साम्यवादी प्रतीत होता है 

इस विविध वातावरण में हमें गाँव भी देखने को मिलता है और 
दहर भी; भलों से भी सम्पर्क होता हे और बुरों से भी; सदाचारी भी है और 
व्यभिचारी भी; राजा-रंक, घनी-निधन, किसान-मजदूर, पूजीपति-उद्योगपति, 
गांधी वादी-सा म्यवादी, त्यागी-स्वार्थी तथा और भी अनेक प्रकार के व्यक्ति हृष्टिपथ 
में आते हैं । 

सूरदास इस उपन्यास में सर्वश्रेष्ठ पात्र है। वह एक स्वार्थहीन व्यक्ति 
है, इसरों के लिए स्वस्व देने को उद्यत रहता है, स्वयं भीख मॉग कर खाता है 
श्र अपनी भूमि गाँव के पशुओं के लिए छोड़ी हुई है । जानसेवक भूमि मोल 
लेना चाहता हैँ परन्तु वह इसलिए नही बेचता कि वहाँ कारखाना खुल जाने से 
ग्रनेक बुराइयाँ फल जायेंगी। वह इस भावना के वश गांव का विरोध सहकर 
भी भरों की स्त्री सुभागी को ग्राश्रय देता है श्लोर यही नहीं अपने संचित ५००) 
भी उपे सौंप देता है। वह लोभी नहीं है श्रतः भेरों की कुटिया पहले बनवाता 
है और स्वयं चौड़े में रहता है । वह शअ्रत्याचार का सामना दुर्दान्‍्त भाव से करता 
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है, श्रतः न उसे अन्याय करने वाली जनता की परवा है और न सरकार के 
दमन-चक्र की । सुभागी की रक्षार्थ उसे साथियों का विरोध सहना पढ़ता है, 
जेल भी जाता है भ्रौर श्रन्त में पंजीपतियों श्रौर भूमिपतियों से भी टक्कर लेता 
है भ्रौर सत्याग्रह करता हुआ गोली का शिकार होता है। वास्तव में इस चरित्र 
में हम गान्धीवादी नेता के दर्शन करते हैं । परन्तु वह अन्धा है और अन्त में 
'में हारा' कहकर हार मान लेता है--ये दो बातें लेखक की विलक्षण सूक का 
परिणाम हैं । उच्च आदशवादी व्यक्ति को अन्धा चित्रित करना और गान्धी के 
भ्रनुयायी के मुख से हार का शब्द निकालना विलक्षणता ही है । सम्भवतः 
सेवासदन' का जो झादर्शवादी उपन्यासकार 'प्रेमाश्रम” में आ्रादर्श और यथार्थ 
दोनों का ग्राश्रय लेकर चला है, यहाँ यथार्थवादी हो गया है और इसीलिए यथार्थ 
के सम्मुख आरादर्श की पराजय दिखाता हैं। सूरदास की जानसेवक से हार 
पूंजीवाद के समक्ष गान्धीवाद की हार है--यथार्थ से आदर्श की पराजय है । 

दूसरा उत्क्ृष्ठ चरित्र है सोफिया का । सोफिया एक श्रेष्ठ भारतीय आदरशों 
नारी है, जो विनय से प्रेम करती है और अन्त तक उसी को अपना समभती 
है । श्रीमती जानसेवक, जाह्नवी, क्ला्के और अनेक परिस्थितियाँ आदि उसके 
मार्ग में बाधक होते हैं परन्तु वह श्रचल है, श्रडिग है । अन्त में विनय के वियोग 
में अपने प्राण दे देती है। वास्तव में वह सेवानिरत, कत्तंव्यपरायण एक सती- 
साध्वी है। इसके चरित्र में हम एनीवेसेंट के चरित्र की झलक देखते हैं । 

विनय भ्रस्थिर स्वभाव का युवक है। वह सोफिया से प्रेम करता है 
परन्तु सभय भी है । बन्दी होने पर जेल जाता है और आदशवश वीरपालसिह 
के कहने पर एवं सोफिया के प्रयत्न पर भी वह जेल से नहीं श्राता है परन्तु 
माता की बीमारी का समाचार सुनकर बिना आज्ञा के भाग निकलता है। भागे 
क्लाक॑ के विरुद्ध विद्रोह में वह सोफिया के साथ क्लार्क की ओर से जनता के 
विरुद्ध लड़ता है। परन्तु पुनः सोफिया के क्रान्तिकारी हो जाने पर वह भी क्रान्ति- 
कारी हो जाता है। तत्पश्चात्‌ माता के पत्र से वह इस मार्ग को छोड़ देता है 
ओर मार्ग में ही सोफिया से भेंट होने पर उसके साथ परदेश में प्रेम-लीला में 
लिप्त रहता है | तदनन्तर गृह आने पर सत्याग्रह में सम्मिलित होता है परन्तु 
लोगों के ताना कसने पर आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार वह एक श्रस्थिर 
युवक टदृष्टिगोचर होता है । 

क्लार्क शासन का प्रतिनिधि है । उसमें अंग्रेज़ी श्रफसरों के सभी गुण और 
अ्रवगुण विद्यमान हैं । कुवर भरतसिंह एक बड़े जमींदार हैं। वे सेवा करते हैं 
लोगों से श्रनुचित लाभ उठाने परन्तु पुत्र के मरने पर वे सेवा का स्वाँग छोड़ 
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देते हैं श्रौर विलास में लिप्त हो जाते हैं । यहाँ तक कि ईदवर पर से भी उनका 
विद्वास हट जाता है। महेन्द्रसिह जमींदारों के सच्चे प्रतिनिधि हैं । वे श्रत्या- 
चारी भी हैं, कूटनीतिज्ञ भी और षड़्यंत्र-परक भी । 

श्रीमती जानसेवक एक वैज्ञानिक युग की स्त्री है। जाह्नवी धर्मभीरु 
प्राचीन विचार की नारी है और महेन्द्रसिह की स्त्री इन्दु मध्यम श्रेणी की 
भारतीय भार्या है जो पति का साथ तो देती है परन्तु कुमार्ग पर नहीं । 

वीरपाल सिंह हमें कम्युनिस्ट के रूप में दीख पड़ता है। इनके अ्रतिरिक्त 
जानसेवक के कारखाने का दारोगा ताहिरग्लली, उसकी स्त्री कुलजुम, डा० गंगोली 
तथा भरों ग्रादि और भी झनेक पात्र हैं जो कथानक को आगे बढ़ाने के लिए 
अपना-अपना कार्य समाप्त कर दूर हो जाते हैं । 

इसमें ज़मींदारी एवं पूंजीवाद के समक्ष जनता-जनादेन की पराजय 
स्वीकार की गई है। सामाजिक, राजनेतिक एवं आथिक सभी प्रकार की 
समसस्‍्याएँ हमें इसमें अपने भीषण रूप में दिखलाई देती हैं । प्रेमचन्द का यह 
अनुभव कि अंग्रेज़ी शासन और उसके सब अंग एक दम्भ हैं जो केवल कष्ट के 
ही कारण हैं, अ्नर्थों के ही उत्पादक हैं, इसमें खुलकर चित्रित हुआ्ना है । 
परन्तु वत्तमान युग की भौतिकता को विजयी बनाकर उन्होंने ययार्थ की आदरदों 
पर विजय दिखलाई है । 

इतनी बड़ी कथा में अनेक प्रासंगिक कथाझ्रों के होते हुए भी कहीं तार 
नहीं टूटा है, अरोचकता नहीं भ्राने पाई है और लक्ष्य विस्मृत नहीं हुआ है, यह 
प्रत्यधिक प्रशंसनीय है । 

आत्महत्या और हत्या का ताण्डवनुृत्य इस उपन्यास में भी हे । 


कायाकल्प 


संक्षिप्त कथा--मुंशी बजद्नधर का पुत्र चक्रधर एम० ए० है। वह 
नौकरी की अपेक्षा )वा को महत्व देता है अ्रतः ग्राम-सुधार का काम करता हूँ । 
साथ ही जगदीशपुर के दीवान की पुत्री मनोरमा को घर पर पढ़ाने लगता है। 
मनोरमा उसके श्रादर्श से प्रभावित हो जाती है और प्रेम करने लगती है । 

जगदीशपुर के राजा महेन्द्रसिह की विधवा रानी देवप्रिया का मन 
विलास से विरक्त नहीं हुझ्ना था श्रत: वह एक राजकुमार के साथ, जो उसे पूव्वे- 
जन्म में अपनी पत्नी बतलाता था, चली जाती है श्नौर राज्य श्रपने देवर 
विशालसिंह को सौंप जाती है। विशालसिह के राज्याभिषेक का प्रबन्ध होता है, 
जिसके लिए जनता से बलात्‌ धन इकट्ठा किया जाता है। लोग विरोध करते 
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हें तो श्रत्याचार होता है । चक्रधर यह सोचकर कि यह श्रन्याय राजा की श्रोर 
से नहीं वरन्‌ राज-कमंचारियों का है, राजा विशालसिह के पास इसका समाचार 
देने जाता है परन्तु अपमानित होता है। जनता एक दिन क्रुद्ध होकर पुलिस 
पर आक्रमण कर देती है, चक्रधर अधिकारियों की रक्षा करता है परन्तु इस 
अपराध में कि उसी ने लोगों को भड़काया है, पकड़ा जाता है और बन्दीग्रह 
भेज दिया जाता है । 

विशालसिंह के तीन रानियाँ थीं, उनमें पारस्परिक कलह रहती थी 
अत: वह मनोरमा की ओर आाकृष्ट हुआ । मनोरमा, जो चक्रधर के समाज-सेवा 
के आदर्श पर मुग्ध थी, वैभव को देखकर ललचाने लगी और मनसा अ्रपने को 
विशालसिह को सौप दिया परन्तु चक्रधर के प्रति श्रद्धा में कमी न आई। उसने 
अपने प्रयत्न से चक्रधर को मुक्त करा दिया । विशालसिंह ने तो उसे नहीं छोड़ा 
परन्तु मुकदमा मनोरमा के भाई गुरुप्रसाद की अदालत में था ग्रतः वह उसे मुक्त 
कर देता है। मनोरमा के प्रयत्नों से स्वयं राज्य की ओर से उसका स्वागत होता 
है। पुनः दोनों समाज-सेवा में लग जाते हैं । 

एक दिन यशोदानन्दन अहिल्या के लिए वर ढंढने आते हैं और चक्रधर 
को शआगरे ले जाते हैं । वहाँ चक्रधर हिन्दू-मुस्लिम दंगे को रोकता है और यह 
जानकर कि अहिल्या यशोदानन्दन की औरस पुत्री नहीं वरन्‌ पालित कन्या 
है जो उन्हें तीन वर्ष पूर्व प्रयाग के मेले में मिली थी, उससे विवाह करने के 
लिए उद्यत हो जाता है परन्तु कारणवश जेल जाता है। अहिल्या जेल में उस 
से मिलती है । जेल से मुक्त होने पर वह आगरे जाता है परन्तु ज्ञात होता है 
कि हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो गया था और उसमें यशोदानन्दन मारे गए एवं 
अहिल्या को मुसलमान ले गए । यशोदानन्दन के भित्र ख्वाजा महमूद अहिल्या 
की रक्षा करते हैं श्रौर वापस लौटा देते हैं । चक्रधर अहिल्या को साथ ले घर 
आरा जाता है परन्तु माँ-बाप को अहिल्या के प्रति अ्रन्यमनस्क सा देख इलाहाबाद 
चला जाता है । वहाँ उनके शंखधर नाम का पुत्र उत्पन्न होता है । 

प्रयाग में चक्रधर को मनोरमा की बीमारी का समाचार मिलता है और 
वह जगदीशपुर चला श्राता है, जहाँ कुछ ऐसे प्रमाण मिल जाते हैं जिनसे पता 
चलता है कि अहिल्या विशालसिह की ही पुत्री है, जो प्रयाग के मेले में बीस वर्ष 
पूर्व खोई गई थी । विशालसिंह चक्रधर को जमाई की भाँति रखता है श्रौर उसे 
वैभव का अधिकारी बना देता है । मनोरमा को दूर और अहिल्या को वैभव- 
लिप्त जानकर वह इधर-उधर घूमता रहता है । एक दिन मार्ग में मोटर बिगड़ 
जाती है भौर एक ग्रामीण से उसे धकेलने के लिए कहता है परन्तु वह मना कर 
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देता है, जिससे कुद्ध होकर वह उसे इतना मारता है कि वह ग्र/मोण मर जाता 
है । पुनः भ्रत्यन्त दुखी हो वह घर से निकल जाता है । शंखधर बड़ा होता है 
और तेरह वर्ष की अवस्था में वह साधु के वेश में [पिता को ढूँढने निकलता है 
और भगवानदास साधु के रूप में उसे पाता है । 

चक्रधर घर चलने को उद्यत नहीं होता । शंखधर वापस आता है परन्तु 
मार्ग में देवप्रिया के ग्रवतार कमला से मिलन हो जाता है और वह यह जान 
कर कि वह पूर्वजन्म मे उसका पति था, उससे परिणय कर लेती है । दोनों 
जगदीशपुर आते हैं परन्तु शंखधर वासना में लिप्त नही होना चाहता अतः प्राण 
त्याग देता हैँ । पुत्र-शोक में विशालसिह भी आत्मवत्या कर लेता है। दो-तीन 
दिन पश्चात्‌ चक्रधर सहसा ग्रा जाता है और शअहिल्या दुखी द्रोकर उसके चरणों 
पर गिर कर प्रारा दे देती है । चक्रधर पुन: विपण्णा हो घर से निकल जाता 
है। देवप्रिया कमला के रूप में पुन: जगदीशपुर मे शासन करने लगती हे परन्तु 
अरब वह विलास-प्रिय नहीं प्रत्युत्‌ शान्त और दान्‍त भारतीय विधवा है । 

समीक्षा--प्रेमचन्द का यह उपन्यास सफल उपन्यास नहीं है । कथावस्तु 
में जो जन्म-जन्मान्तरों की स्मृति के साथ परिणय हुए है वे तिलस्म की-सी 
बातें हैं । सम्भवतः तिलस्मप्रिय लोगों के लिए ही यह उपन्यास उन्होंने लिखा 
हो । कमंठ चक्रधर को बार-बार घर से विरक्त होकर निकालना भी लेखक की 
लेखनी के किसी कारणवश हुए देथिल्य को ही बतलाता हे । 

देवप्रिया महेन्द्रसह की स्त्री है । महेन्द्रसह का देहावसान हो जाता है 
श्रौर वे हर्पपुर के राजकुमार इन्द्र विक्रमसिह के रूप में अवतार लेते हैं और 
पुनः देवप्रिया से परिणय फरते है । पुनः: उनका देहान्त हो जाता है और देव- 
प्रिया कमला के नाम से हर्पपुर में तपस्या करती हुई उनके पुनर्मिलन के लिए 
प्रतीक्षा करती है । राजकुमार शंखधर के रूप मे अवतार लेता है और पुनः 
इनमें वियाह-सम्बन्ध हो जाता है । विलासवती विधवा देवप्रिया को अन्त में 
पवित्र शान्त विधवा कमला के रूप में दिखाया गया है, यह सुधार अवश्य है 
परन्तु इसके लिए इतनी घटना-जटिलता ! 

इसमें महात्मा गान्धी के ग्रान्दोलन का प्रभाव स्पष्ट है। विशालसिह के 
राज्याभिषेक पर चन्दाबसूली के समय संघर्ष, पुनः हिन्दू-मुस्लिम दंगा भ्रदि 
घटनाएँ इसके प्रमाण हैं। साथ ही तिलस्म और ऐयारी की कहानी सारे 
उपन्यास को गोरखधन्धा बना देती है । 

चक्रधर को प्रेमचन्द जो ने इसका सर्वश्रेष्ठ पात्र बताया है परन्तु वह 
बड़ा विलक्षणा है, समाजसेवी अवश्य है परन्तु इधर मनोरमा से सम्बन्ध ( प्रगाढ़ 
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नहीं ) होते हुए भी वह सुधार के नाते श्रहिल्या से परिणय कर लेता है। यह 
सनक ही कही जायगी। ग्रहिल्या को विलास-लिय्त जानकर चिड़ा-चिड़ा फिरता 
है ओर समाज-सेवा-ब्रती होता हुआ भी एक निरीह ग्रामीण को जान से मार 
देता है। पुनः घर से निकल जाता है श्रौर दीघंकाल पदचात पुत्र को मिलता भी 
है तो घर नहीं श्राता | श्राता भी है तो तब जब सब कुछ खो देता है और पुनः 
अ्रहिल्या को परलोक-गत देखकर घर से चला जाता है। बिलक्षण चरित्र है, न 
कोई स्थिरता है और न हृढ़ आदर्श । हाँ, समाज-सेवा का आदर्श अ्रवर्य इससे 
मिलता है । मनोरमा के सम्बन्ध में भी वह भीरु ही दृष्टटिगोचर होता है। 
मनोरमा भी अस्थिर-मन स्त्री है । 
चक्रधर और मनोरमा की कथा की आधार-शिला सामाजिक है, इसका 

“कायाकल्प” के नामकरण से कोई सम्बन्ध नहीं । कायाकल्प की साज-सज्जा 
रहस्यात्मक प्रेम के लिए ही है। देवप्रिया से कमला और महेन्द्रसिह से शंखधर 
तक यह व्याप्त है और यही कायाकल्प हैँ । इन्द्रविक्रमसिंह का पूर्व जन्म का 
वृत्तान्त पूरी जादू की कहानी हे और उसमें जो विज्ञान का योग; से सम्बन्ध 
बतलाया गया है, वह लेखक की नवीनता और अनौखी सुधारवादिता का 
परिचायक हे । शंखधर भी चन्द्रधर के पास से जब लौटता है तो ह्षपुर 
के स्टेशन पर पूव॑ंजन्म की स्मृति हो जाती है श्रीर देवप्रिया के पास जाकर 
अपने को उसका पूव॑जन्म का साथी बताता है। देवप्रिया उपनाम कमला 
उससे विवाह कर लेती है परन्तु शंखधर प्राण छोड़ देता है। देवप्रिया पुनः 
तपस्विनी की भाँति प्रिय-मिलन की प्रतीक्षा करने लगती है । 

यह सब कुछ होते हुए भी यह उपन्यास भाषा, भाव एवं रस की दृष्टि 
से श्रेष्ठठम उपन्यासों में से है। घटनाचक्र विलक्षण तो है परन्तु शिथिल नहीं। 
जन्मजन्मान्तरों की कथा से प्रेमचन्द जी का ग्रभिप्राय पति-पत्नी का दिव्य- 
सम्बन्ध बतलाना ही है। विलासी विशार्लापह के चरित्र से इसका दूसरा पक्ष 
दिखाया गया है । प्रेमचन्द--यद्यपि उनके जीवन में कुछ इसके विपरीत घटना 
घटी फिर भी--एक पत्लनीब्रत के पक्षपाती थे ग्तः विवाह को वे एक धामिक 
क्रिया समभते थे। मनोरमा के पिता हरिसेवक के प्रति लोगों का प्रेम एक 
सती-साध्वी का प्रेम है। भ्रहिल्या भी एक सच्ची भारतीय नारी है। 

संसार के प्रेम-कथा-साहित्य में यह कृति भ्रवश्य ही स्तुत्य रहेगी । 

गबन 

संक्षिप्त कथा--दयानाथ कचहरी में एक नौकर था। उसका पुत्र 

रमानाथ था, जिसका विवाह जालपा नामक रमरणी से हुआ । दयानाथ का वेतन 
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थोड़ा था श्र कुछ आय न थी परन्तु रमानाथ के विवाह में उसने इतना खर्चे 
किया कि कर्ज हो गया । जालपा को सारे गहने मिले परन्तु चन्द्रहार नहीं 
मिला जिसे वह भ्रत्यधिक चाहती थी । रमानाथ ने डींगें बहुत मारी परन्तु जालपा 
का चन्द्रहार न बन सका प्रत्युत्‌ ऋण के चुकाने का बार-बार समाचार आने 
पर दयानाथ के कहने से वह उसके सभी गहनों को उठा ले गया श्रौर चोरी का 
बहाना लगा दिया । जालपा बड़ी दुखी हुई । 

कुछ दिनों पश्चात्‌ रमानाथ को म्युनिसिपैलिटी में ३०) मासिक की 
नौकरी मिल गई और कुछ ऊपरी श्राय भी हो गई । उसने जालपा के लिए 
गहने खरीदे परन्तु रुपये न चुकाये । जालपा गहने पहन कर स्त्रियों में जाती 
और गहने दिखाती । एक दिन एक वकील इन्द्रभूषण की स्त्री रतन से उसका 
परिचय हो गया । उसने भी जालपा के से कंगन बनवाने के लिए कहा और ६००) 
रमानाथ को दे दिए। रमानाथ सराफ पर गया परन्तु उसने वे रुपये ऋण में 
जमा कर लिए और कंगन देने से मना कर दिया । रतन कंगनों के लिए कहती 
तो न बनने का बहाना लगा देत। । एक दिन वह रुपये माँग बैठी तो रमानाथ 
को बड़ी चिन्ता हुईें। कुछ दिन पश्चात वह म्युनिसिपेलिटी के रुपये खजाने में 
जमा न करके घर ले आया । जालपा ने वे रुपये रतन को दे दिए । रमानाथ को 
बड़ी चिन्ता हुई कि यदि वह कल रुपये जमा न करेगा तो जेल हो जायगी । उसने 
जालपा के लिए एक पत्र लिखा परन्तु उसे देने से पूर्व ही जालपा के हाथ वह 
लग गया । उसे पत्र पढ़ते देखकर रमानाथ को बड़ी लज्जा आई और घर से भाग 
निकला । जालपा ने सब बातें जान गहने बेचकर म्युनिसिपैलिटी के रुपये जमा 
कर दिए । 

रेल में जाते हुए रमानाथ की भेंट देवीदीन से हुई। वह उसी के साथ 
कलकत्ते चला गया। उसकी सब्जी की एक दुकान थी जिस पर उसकी बुढ़िया 
बेठती थी । रमानाथ वहाँ ब्राह्मण बन कर रहने लगा और बुढ़िया को माँ की 
भाँति मानता था। वह पुलिस के भय से बाहर भी नहीं निकलता । एक दिन 
वह स्वाँग देख कर भ्रा रहा था कि पुलिस को देखकर चौंकने लगा । पुलिस 
को सन्देह हुआ झौर पकड़ा गया । थाने में डर कर ग़बन की बात कह सुनाई । 
पुलिस ने इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी को तार दिया परन्तु वहाँ तो रुपये भरे जा 
चुके थे श्रतः कोई ग़बन प्रमाणित न हुआ । परन्तु पुलिस ने उसे न छोड़ा और 
क्रान्तिकारियों के विरुद्ध चले हुए एक मुकदमे में उसे साक्षी बनाया । उसे रठा 
हुआ बयान देना पड़ा, जिससे क्रान्तिकारियों को लम्बी-लम्बी सजायें हुई । भ्रव 
सभी लोग उससे घृणा करने लगे । 
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जेल जाने से पूर्व रमानाथ ने शतरंज के एक नकशे को भर कर ५०) 
इनाम पाये थे, जो जालपा ने रतन की सलाह पर घोषित किये थे क्‍यों कि वह 
जानती थी कि रमानाथ अवश्य भेजेगा और उन्हें उसका पता लग जायगा । 
ऐसा ही हुआ, जालपा कलकत्ता आई और देवीदीन के यहाँ ही ठहरी परन्तु उसे 
यह जानकर दुख हुप्रा कि रमानाथ पकड़ा गया है और क्रान्तिकारियों के विरुद्ध 
मुखबिर हो गया है । उसने प्रयत्न भी किया परन्तु पुलिस ने उसे न छोड़ा । 
उधर वकील साहब बीमार पड़ गए और रतन उनका इलाज कराने के लिए 
कलकत्ता लाईं। जालपा से उसको भेंट हुई। रतन ने उसकी अनेक प्रकार से 
सहायता की । वकील साहब का देहान्त कलकत्ते में ही हो गया । 

पुलिस कभी-कभी रमानाथ को जालपा से मिलने के लिए श्राज्ञा दे देती 
थी । वह एक दिन कुछ आभूषण लेकर उससे मिलने गया परन्तु उसने न लिए। 
अ्रब जालपा एक क्रान्तिकारी की बूढ़ी मां की सेवा में तत्पर रहने लगी । जीहरा 
नामक वेश्या की जो पुलिस के कहने पर रमानाथ के मन-बहलाव के लिए 
आ्राया करती थी, महायता से वह जेल से छूटा और एक हाईकोट के वकील 
के समक्ष पुलिस का सारा भंडाफोड़ कर दिया। क्रान्तिकारियों का मुकहमा 
हाईकोर्ट में पुनः सुना गया और रमानाथ के सही बयानों के श्राधार पर उन्हें 
मुक्त कर दिया गया । 

रमानाथ जालपा के साथ घर चला आझाया । जोहरा भी साथ आई। 
सब मिलकर गंगा किनारे खेती करने लगे । एक दिन जोहरा गंगा में स्नान 
करने गई और उसकी तीत्र धारा में समा गई । रमानाथ ओर जालपा कुछ न 
कर सके । 

समीक्षा--यह प्र मचन्द का एक सामाजिक उपन्यास है । इसमें मध्यवर्ग 
की स्त्रियों की आभूपरणा-प्रियता के दृष्परिणाम दिखाए गए हैं । जालपा को यही 
चाहना रमानाथ की इतनी आपत्तियों का कारण बनती है । 

सारे उपन्यास की कथा में एकसूत्रता है । विविध घटना-चक्रों की 
योजना बड़ी सुन्दर हुई है । रतन का परिचय कथा को बड़ी उम्रता से प्रारम्भ 
करता है परन्तु पून: रतन का कलककत्ते पहुँचाना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । 
कलककत्ते में पुलिस द्वारा रमानाथ का पकड़ा जाना, जालपा का वहाँ पहुँचना 
जोहरा का सम्बन्धित होना आदि घटनाएँ बड़ी रोचक है और कथावस्तु को 
लक्ष्य की जोर ले जाने में सहायक हुई हैं । कम पढ़ी-लिखी जालपा का कलकत्ते 
में पहुँचना श्रोर बड़ी चतुरता से कार्य करना कुछ विलक्षण-सा प्रतीत होता है। 

इसमें चरित्र-चित्रण बड़ा सुन्दर हुआ है । मध्यम वर्ग का नवयुवक 
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कितना ढोंगी, श्रस्थिर श्लौर कूठा होता है, रमानाथ इसका उदाहरण है | वह 
धनी न होते हुए भी जालपा से डीगें मारता रहता है और जब कर्ज की बात 
खुलती है तो लज्जावश उससे कहता भी नहीं और घर से भाग जाता है। 
कलकत्ते में भयभीत रहता है, निदान पकड़ा जाता है और जेल-भय से मुखबिर 
बनता है। ये सब अस्थिर-मन युवक की क्रियायें हैं । 

जालपा आदर्श नारी श्रवश्य है परन्तु उपन्यास के मूल तत्व आभूषण- 
प्रियता के दुर्गणा. से वह पूर्ण है श्रतः निर्दोष नहीं । इसमें उज्ज्वल चरित्र है 
देवीदीन का, जो निस्वार्थ भाव से पर-हित करता है, रमानाथ को आश्रय देता 
है, पुनः जालपा को भी ठहराता है । विदेशी माल के विरोधस्वरूप सत्याग्रह 
में उसके लड़के मारे जाते हैं परन्तु विचलित नहों होता वरन्‌ स्वयं मोर्चे पर 
जा जमता है। रमानाथ के मुखबिर हो जाने पर वह उसे घ॒णा करने लगता 
है । इन सब गुणों से वह एक सच्चा देश-भक्‍त झौर परोपकारी सिद्ध होता है । 

जोहरा में सच्चे प्रेम की उद्भूति प्र मचन्द के आदर्शवाद का परिणाम 
है । वैसे सारा उपन्यास यथार्थवाद की आधार-शिल। पर खड़ा है। रमानाथ का 
सारा चरित्र यथार्थ से परिपूर्ण है । 

घटनाओ्रों में जटिलता नहीं है श्रौर एक लक्ष्य की ओर कथा रोचकता से 
बढ़ती चली गई है, यही इस उपन्यास की कल+-श्रेष्ठ ता है । सामाजिक उपन्यासों 
में वास्तव में यह ऊँचा स्थान रखता है । वैसे तो इसमें राजनैतिक चक्र भी चले 
हैं, पुलिस के भ्रष्टाचार का भी अंकन हुम्ना है परन्तु यह सब बातें उसी मूल 
कथा से जकड़ी हुई हैं । 

कम भूमि 

संक्षिप्त कथा--लाला समरकान्त दिल्‍ली के एक धनिक किन्तु कंजूस 
व्यक्ति थे। उनके दो विवाह हुए, जिनमें से प्रथम पत्नी से था श्रमरकान्त और 
दूसरी से एक लड़की नेना । दूसरी पत्नी के मर जाने पर उन्होंने विवाह न 
किया । श्रमरकान्त पढ़ता था परन्तु समरकान्त उसकी फीस भी नहीं देते थे । 
कभी-कभी तो उसका मित्र सलीम ही फीस चुका देता था । बड़ी कठिनाई से 
पढ़ना हुआ्ना । 

अमरकान्त का विवाह एक धनिक विधवा रेखुकादेवी की पुत्री सुखदा 
से हुआ और नेना का एक विलासी निरंकुश युवक से । समरकान्त चाहते थे 
कि उनका पुत्र व्यापार करे परन्तु श्रमर का मन जन-सेवा में अधिक लगता था, 
वह डॉ० शान्तिकुमार श्रौर श्रन्य साथियों के साथ प्राय: ग्राम-सुधार के काम 
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में इधर-उधर जाया करता था | यह बात न तो पिता को पसन्द थी और न 
सुखदा को । सुखदा चाहती थी प्रेम और शःउगार अ्रत: घर में कलह रहने लगा । 
ग्रमरकान्त ऊब कर अ्रमर-सकीना को चाहने लगा और एक दिन पिता से स्पष्ट 
कह कर घर से चला गया और हरिद्वार के निकट एक चमारों की बस्ती में 
ग्राम-सुधार का काम करने लगा । 

यहाँ एक गअ्रवान्तर कथा है जो मुन्नी से सम्बन्ध रखती है। वह ग्राम की 
स्‍त्री है। दो गोरों ने उस पर बलात्कार किया । मुन्नी को सतीत्व-हरण से बड़ी 
लज्जा ओर घृणा हुई श्रतः उसने दो गोरों की हत्या कर दी परन्तु वह पकड़ी 
गई। शअ्रमर एवं अन्य नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने उसकी सहायता की और 
वह बरी हो गई । भ्रमर चमारों की बस्ती में चला गया । कुछ समय तक मुन्नी 
दुखी अवस्था में मुंह छिपाती रही । श्रन्त में वह भी चमारों की बस्ती में चली 
गई । भ्रमरकान्त उसे चाहने लगा परन्तु मुन्नी सजग रही । पुनः मुन्नी उसकी 
ओर आराकृष्ट हुई ओर अ्रमर बचा रहा । 

भ्रमर की सेवा-भावना से सुखदा की श्राँखें खुलीं श्लौर वह अमरकान्‍न्त 
के आदर्श से प्रभावित हो जन-सेवा में लीन हो गई। इसी समय हरिजनों के 
लिए मन्दिर-प्रवेश का प्रश्न उठा और सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ जिसमें सुखदा ने 
भी डॉ० शान्तिकुमार आदि के साथ प्रमुख भाग लिया। पुनः मज़दूरों एवं 
अरछूतों के लिए घर बनाने का प्रश्न बोर्ड में उठा । शान्तिकुमार एवं सूखदा 
श्रादि की इच्छा थी कि बोर्ड इस कार्य के लिए एक विशेष स्थान निश्चित कर 
दे पर बोर्ड इससे सहमत न हुआ | अ्रन्त में सत्याग्रह हुआ, जिसमें डॉ० शान्ति- 
कुमार, सुखदा और रेणुकादेवी को जेल हुई । 

अ्रमरकान्त ने जब सुखदा की जन-सेवा के बारे में सुना तो वह यह 
सोच कर कि उसकी पत्नी उससे आगे बढ़ी जा रही है, सेवा-कार्य में और भी 
दत्तचित्त हो गया । श्रमर चमारों की जिस बस्ती में था, उसमें एक महन्त 
रहता था और वह किसानों पर बड़ा अत्याचार करता था। अमर उसके शोषण 
से चिड़ता था | लगानबंदी का जब प्रश्न श्राया तो सत्याग्रह करना पड़ा | श्रमर 
ने इसको आहिसात्मक ढंग पर चलाया । श्रमर का मित्र सलीम इस स्थान पर 
ग्रधिकारी नियुक्त हुआ था। सरकार की आ्राज्ञा से उसने श्रमर को गिरफ्तार 
कर लिया । समरकान्त भी अमर की खोज में आ्राए और इस आन्दोलन में 
पकड़े गए। सलीम भी प्रभावित होकर किसानों के पक्ष में गया भ्रतः उसे भी 
जेल जाना पड़ा । 

ग्रान्दोलन ने भीषण रूप धारण कर लिया, जिससे घबड़ा कर गवनेर ने 
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निर्णय करने के लिए पाँच व्यक्तियों की एक कमेटी बना दी, जिसमें अ्रमरकान्त 
और सलीम को भी रक्‍्खा श्रौर लोगों को छोड़ दिया । इस प्रकार जनता की 
विजय हुई । 

समीक्षा--इस उपन्यास में राजनेतिक और सामाजिक दोनों ही 
समस्याझ्रों पर विचार है। यह सन्‌ १९३१-३२ के आन्दोलन के समय लिखा 
गया था, श्रतः राजनैतिक समस्याओं का चित्रण प्रधानत: हुआ हूँ। रंगभूमि 
की भाँति इसमें भी समाज की कुरीतियों एवं शासन के श्रत्याचारों का भंडा- 
फोड़ है। सर्वप्रथम समरकान्त को कंजूस दिखा कर पुनः सुखदा को विलास- 
प्रिय चित्रित कर भारतीय धनिकों की मनोवृत्ति का सच्चा दिग्दर्शन कराया 
है । गोरों द्वारा म॒न्नी पर बलात्कार अंग्रेजों की निरंकुशता का ही एक चित्र 
है। पुनः मुन्नी की लज्जा एवं घुणा से भारतीय नारी का सतीत्व-मूल्य प्रदर्शित 
किया है। परत्तु प्रेमचन्द मुन्नी को समाज में स्थान न दे सके यह उनके आदर्श- 
वाद का परिणाम हें। महन्त की अ्नीति और विलासिता भी श्रग्रेजी शासन 
के पिट्ठुओं एवं निरंकुश नर-पशुओ्रों के ही दुर्गुणों को प्रकट करती है। द्विज 
लोग अछूतों को कितना नीचा समभते हैं यह उनके मन्दिर-अप्रवेश एवं गन्दी 
बत्तियों से सिद्ध किया गया है। 

इस प्रकार इसमें सामाजिक और राजनैतिक दोनों ही क्षेत्रों की बुरा- 
इयों का चित्रण है । परन्तु 'रंगभूमि' की श्रपेक्षा इसमें चित्रण-कला कुछ हलकी 
है। यह उपन्यास पात्र-प्रधान है क्योंकि इसमें अमर एवं सुखदा आदि पात्र 
ग्रपना मार्ग स्वयं बनाते हैं । 

ग्रमर एक कमंठ युवक है, जिसने शिक्षा भी अपने बल पर पाई, स्त्री 
से न बनने पर चमारों की बस्ती में चला गया और वहाँ अपने मार्ग को प्रशस्त 
किया । परन्तु उसके जीवन में प्रथम सकीना ओर पुनः मन्नी का आकर्षण 
हुआ । सकीना मुसलमान थी अ्रतः लेखक ने उसे एक हिन्दू का साथी न होने 
दिया, दूसरे अमर विवाहित भी था। म्‌न्नी भी विवाहित और अ्रमर भी विवा- 
हित था, अतः ये भी लेखक ने शरीरत: दूर ही रकक्‍खे । प्रेमचन्द स्वयं प्रेम का 
स्वाँग रच चुके थे अ्रतः उन्हें युवक-युवतियों की प्रेम-लीला का सहज ज्ञान था 
परन्तु उन्होंने आदर्श को कहीं नहीं भुलाया । 

सुखदा को भारतीय नारी के ही रूप में चित्रित किया गया है। वह 
प्रारम्भ में यहीं के अनुसार सुख और वैभव चाहती है परन्तु बाद में पति के 
ही पद-चिन्हों पर चलती है और जेल तक जाती है। श्रमर मनुष्य है, वह 
मनसा दूसरे का हो सकता है परन्तु सुखदा नारी है और वह भी प्रतिष्ठित घराने 
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की अश्रतः जन-सेवा के श्रतिरिक्त वह और किसी ओर मन नहीं लगाती । 

इस उपन्यास की मूलभावना आदर्श से जुड़ो हुई है । अभ्रमर, सुखदा, नैना 
मुन्नी, सकीना, सलीम, समरकान्त, शान्तिकुमार, एवं रेणुकादेवी सभी के चरित्र 
आदश से खाली नहीं हैं । सभी कर्म मे रत और आदर्श पर मर मिटने वाले हैं । 
वास्तव में इस उपन्यास का नाम सार्थक ही है। प्रेमचन्द स्वयं संध्ार-त्याग एवं 
तपस्या के पक्षपाती नहीं थे। वे करममंभूमि में पदारपण कर कर्म करना ही प्रधान 
कत्तंव्य समभते थे। इस उपन्यास में हमें सर्वत्र कमंभूमि के हरियाले क्षेत्र 
दृष्टिगोचर होते है, जिसमें भिन्न-भिन्न पात्र काये में निमग्न हैं, संवर्ष में लीन 
हैं। यही जीवन है--संघर्ष ही तो जीवन है । 


गोदान 


संक्षिप्त कथा--होरी बिहारी गाँव का एक किसान है। उसके पास 
केवल चार-पाँच बीघे भूमि है, उसी से भ्रपना पेट पालता है । धनिया उसकी स्त्री 
है, गोबर पुत्र श्रौर सोना एवं रूपा दो कनन्‍्याएँ । सोना और हीरा उसके भाई 
हैं, विवाहोपरान्त वे होरी से प्रथक हो जाते हैं | हीरा की स्थिति अच्छी 
नहीं है । 

होरी रायसाहब ग्रमरपालसिह की जमींदारी में रहता है और नित्यप्रति 
उन्हें सलाम करने जाता है। गोबर को यह बात अच्छी नहीं लगती है । होरी 
की एक बड़ी साध थी---एक गाय का खरीदना । जेसे-तैसे वह भोला से गाय 
खरीदता है परन्तु ऋण चुका भी नहीं कि होरी का भाई हीरा गाय को विष दे 
देता है। मामला पुलिस में जाता है, हीरा भाग जाता है परन्तु थानेदार घर की 
तलाशी लेना चाहता है | होरी झ्पना सम्मान रखने के लिए थानेदार को घूस 
देना चाहता है परन्तु धनिया स्थिति को संभाल लेती है और थानेदार को वापस 
जाना पड़ता है । होरी ही हीरा की स्त्री पुनिया की सहायता करता है, खेत भी 
गोड़ता है । 

गोबर का गाय के सम्बन्ध में ही भोला के यहाँ आना-जाना होगया था। 
वह भोला की विधवा पुत्री भ्रुनिया से प्रेम करने लगता है श्लौर उसके गर्भ रह 
जाता है। गोबर लज्जावश लखनऊ चला जाता है और पहले खोमचा लगाता है 
पुनः मजदूरी करता है । भुनिया होरी के घर श्राती है, होरी और धनिया उसे 
झ्ाश्चय देते हैं । 

गोबर एक-एक पैसा बचाता है और इस प्रकार दो सौ रुपये संचित 
करता है | होरी की स्थिति बड़ी बिगड़ जाती है, निर्वाह भी कठिनता से होता 
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है । पं० दातादीन आधी बंटाई पर बीज और बैलों का प्रबन्ध कर देते हैं परन्तु 
स्थिति में सुधार नहीं होता । गोबर एक वर्ष के उपरान्त श्राता है और श्रपनी 
संचित पूजी से बाप की स्थिति को सुधारना चाहता है परन्तु मानी जरठ नहीं 
मानता। उसे रुढ़िप्रियता कुछ नहीं सोचने देती । गोबर लौट जाता है। सोना का 
विवाह होरी के सिर पर कर्ज का एक भारी बोभ छोड़ जाता है, जिसे वह चुका 
नहीं पाता । पुनः रूपा का विवाह आता है परन्तु विवश होकर भ्रवकी बार वह 
एक बूढ़े से रुपया लेकर रूपा का विवाह उसके साथ कर देता है। गोबर विवाह 
में श्राता है परन्तु कुछ नहों कर सकता श्रोर लौट जाता है । 

ऋण अधिक होने से होरी भूमि बेच देता है श्रौर मजदूरी कर लेता 
है | कंकड़ ढोने से उसकी नस-नस टूट जाती है। एक दिन लूह लग जाने से बीमार 
हो जाता है और मृत्यु के निकट पहुँच जाता हूँ । गोदान का प्रइन उठता है तो 
धनिया महाजन मातादीन को बीस श्राने देती हुई कहती है--“महाराज घर में 
न गाय है और न बछिया, ये पैसे हे । यही उनका गोदान है ।” 

इस आधिकारिक कथावस्तु के साथ एक दूसरी प्रासंगिक कथा और चलती 
है, वह रायसाहब अभ्रमरपालसिह और उनके मित्रों की है। रायसाहब बिहारी 
गाँव के जमीदार हैं और नगर में रहते हैं । इनके मित्र हैं बिजली” के सम्पादक 
श्रोंकारप्रगाद जो कुछ धन लेकर समय-समय पर इनकी प्रशंसा करते रहते हैं। 
दूसरे मित्र हैं खन्ना । गोबर इन्हीं के मिल में मजदूर है | खन्ना के मिल में हड़- 
ताल होती है, जिसमें गोबर के भी चोट लगती है और मिल में आग लगादी 
जाती हूँ । इस प्रसंग में मेहता और मालती की प्रेम-चर्चा भी चलती है। ये दोनों 
समाज-सेव। के बहाने गाँव में जाते हैं शौर उसकी श्राड़ में प्रेम-लीला करते हैं । 

समोक्षा---इस उपन्यास के कथानक में उलभन नहीं है । सीधी-सादी 
एक कथा है जिसमें किसानों के सच्चे प्रतीक होरी का चरित्र-चित्रण है। होरी 
एक छोटा किसान है, जो परिवार का भरण-पोषण भी नहीं कर सकता । एक 
गाय की साध भी कजं से पूरी होती है भ्रोर वह भी ईर्ष्या का शिकार हो जाती 
हैं । पुनः बँटाई पर खेत उठाता है परन्तु स्थिति नहीं सुधरती । कन्या के विवाह 
पर श्रौर ऋण लेता है, जिसे वह चुका नहीं पाता श्र पुनः धनाभाव में छोटी 
पुत्री का विवाह एर बृद्ध से कर देता है। श्रन्त में भुमि को बेचकर मजदूर हो 
जाता है श्रौर कठिन परिश्रम से मृत्यु के मुह में चला जाता है। भ्रन्त में घर में 
केवल बीस श्राने शेष रह जाते हैं, जिनसे गोदान होता है । परन्तु है वह शान 
पर मरने वाला एक सच्चा किसान । न उसे वेभव चाहिए और न अधिकार ॥ 
रूढ़ियों में फेंसा हुआ शभ्रपनोी ही मर्यादा में सीमित वह श्रन्न स्‍भ्ोर वस्त्र चाहता है 


१३० हिन्दी के भ्रर्वाचीन रह्न 


शभौर यदि कुछ और भी चाहता है तो बच्चों के दूध के लिए गाय परन्तु वह भी 
दुर्लभ है । वह कर्ज से दबा हुआ है, सरकारी श्रफसरों का मारा हुप्रा हूँ, 
दम्भियों से प्रवंचित है, महाजनों से शोषित है किन्तु फिर भी स्वाभिमानी हैं । 
निराश श्र भ्रन्यमनस्क हुआ जब मजदूरी करता है तो उस अ्रपमान से विकल 
हो कर उसकी आत्मा शीघ्र ही इस शरीर को छोड़ जाती हैं । 


यही है एक किसान की जीवन-लीला । प्रेमचन्द किसान के जीवन से पूर्णतः 
परिचित थे भ्रतः वे इसके चित्रण में भ्रत्यधिक सफल हुए हैं। किसान कितना 
दुखी है, भ्रसहाय है, शोषित है परन्तु फिर भी कितना ऋज़ु है, यही इसमें 
चित्रित हुम्ना है । 


रायसाहब की कथा भी इससे सम्बन्धित हैं क्योंकि जब तक धनिक 
जमीदारों, साहूकारों, मिलमालिकों एवं ढोंगी नागरिकों को ग्रामीणों से न 
मिलाया जाय, दोनों का वास्तविक चित्रण नहीं होता है । श्रतः रायसाहब को 
कथा को पृथक कथा कहना उचित नहीं । श्रमरपाल सिह जमीदार हैं, खन्ना मिल 
मालिक हैं, प्रोंकारनाथ सम्पादक हैं और मेहता नागरिक दाशतिक हैं । इनका 
आधुनिक काल में किसान से बड़ा सम्बन्ध रहा हैँ भ्रत:ः इनके चरित्र से क्रमशः 
जमीदारों, उद्योगपतियों, सम्पादकों, एवं ढोंगी उपदेशकों के भ्रष्टाचार, दुर्नीति, 
दोषण-प्रियता और कुचेष्टाश्रों का खाका खींचा गया हूँ । श्रमरपालसिंह जेल 
हो श्राये हैं श्रोर दान-पुण्य भी करते हैं परन्तु भ्रन्याय को छुपाने के लिए । 
सम्पादक कोई सिद्धान्त नहीं अपनाते श्रौर मिल-मालिक शोषण, पापाचार श्रौर 
दम्भ की प्रतिमूति ही हैं । मेहता और मालती ने नागरिक जीवन का खोखलापन 
ही प्रदर्शित किया है । 


इसमें श्रेष्ठतम चरित्र हैं होरी और धनिया का । होरी किसान का झादर्श 
प्रतीक हैं श्रौर धनिया सच्ची किसान की पत्नी का । होरी श्रान पर मरने वाला है 
परन्तु ऋजु श्रधिक है। हीरा की तलाशी लेने जब दरोगा श्राजाता है तो होरी घूस 
देने लगता है परन्तु धनिया यह कह कर दरोगा को हत्‌प्रभ कर देती हैँ कि गाय 
हमारी थी, मर गई तो कया हुआ । इसी प्रकार भरुनिया को भ्राश्रय देने के लिए 
होरी विरोध करता हूँ परन्तु धनिया बिरादरी की चिन्ता नहीं करती श्रौर उसे 
झाश्रय देती है । 


गोबर एक निबंल हृदय युवक है| वह भ्ुनिया से गुप्त प्रेम तो करता 
है परन्तु समाज के भय से भाग निकलता हैँ भौर पुनः जब वर्ष भर बाद आता 
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हैं तो मां-बाप को प्रसहाय अ्रवस्था में ही छोड़ जाता है । उसे प्रारम्भ में न 
जमीदारों की खुशामद प्रिय हैं और न घूसखोरी परन्तु शहर में पहुँचने पर स्वयं 
ग्रनेक बुराइयों में लिप्त हो जाता हैं । 

इन सब बातों ने इस उपन्यास को प्रेमचन्द के सभी उपन्यासों में 
श्रेष्ठठम स्थान दिया हैं। 


मेथिलीशरण गुप्त 


वर्तमनकालिक कवियों में शिरोमरिंग मैथिलीशरण गुप्त का जन्म सं० 
१६४३ में चिरगाँव भाँसी में हुआ था । इनके पिता रामसरन दास स्वयं एक 
कवि थे ॥ भ्रतः कवि-प्रतिभा इन्हें पैतृक सम्पत्ति के रूप में मिली थी । इनके लघु 
अआता सिधारामशरण भी श्राधुनिक हिन्दी के प्रतिष्ठित कवियों में से हैं । 
हिन्दी के ग्राधुनिक काल का प्रारम्भिक समय भारतेन्दु काल कहलाता हैं । 
उस काल के हिन्दी साहित्य-क्षेत्र के निर्माता भारतेन्दु जी ही थे। यद्यपि इंशा- 
प्रलला खाँ, सदासुखलाल नियाज, लल्लूलाल एवं सदलमिश्र द्वारा संस्थापित खड़ी 
बोली के मार्ग को राजा लक्ष्मण सिंह एवं शिवप्रसाद सितारेहिन्द ने निष्कण्टक 
बना दिया था श्रौर साथ ही इसमें ईसाई धर्म-प्रचारकों एवं स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जेसे समाज-सुधारकों ने भी पूर्ण योग दिया था परन्तु वास्तव में 
इसके परिमाज॑न की नींव भारतेन्दु जी के ही समय से पड़ी । भारतेन्दु काल में 
पद्य को भाषा ब्रज ही रही श्रोर गद्य में भी खड़ी बोली निखर न सकी । स्वयं 
भारतेन्दु जी ने श्रालस बढ़ गई, “रीत,' 'घोड़दौर,' 'तुम हौ,' 'इस्से,' 'जी सकते 
हैं, लगेगा, जगत की प्राण, 'मेरा देह, 'श्राज्ञा दिया आदि श्रशुद्ध वाक्य 
वाक्यांशों एवं शब्दों का प्रयोग किया हैँ जिनमें व्याकरण एवं उच्चारण-सम्बन्धी 
बड़ी भ्रसरने वाली त्रुटियाँ हैं । वास्तव में हिन्दी के परिमार्जन श्रौर सुस्वरूप का 
काल द्विवेदी जी से प्रारम्भ होता है । इन्होंने संवत्‌ १६६० (सन्‌ १६०३) में 
'सरस्वती' का सम्पादन अपने हाथ में लिया, तभी से खड़ी बोली के उत्तरोत्तर 
विकास एवं परम सौंदर्य का श्रीगणेश हुआझाा । द्विवेदी जी स्वयं कवि थे श्रतः 
कवि और काव्य के सत्य स्वरूप को जानते थे । उन्होंने समालोचना द्वारा 
उदीयमान कवियों, नाटककारों, उपन्यास-लेखकों एवं बेपेंदी के समालोचकों 
को छाँटना, सुधारना एवं पथ-प्रदर्शन करना आरम्भ किया। कभी-कभी वे 
बड़ी प्रखरता से लिखते थे और कभी-कभी वे खिन्न भी हो जाते थे परन्तु 
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उन्होंने इस महायज्ञ की समाप्ति न की जिसका परिणाम यह हुझा कि वे 
कृतकृत्य हुए शौर उन्हीं की प्रेरणा श्रौर श्रालोचना के फलस्वरूप उत्तम से 
उत्तम काव्य, नाटक एवं उपन्यास हमें उपलब्ध हुए । उनके समय में श्रीधर पाठक, 
ग्रयोध्यासिह उपाध्याय, मेथिलीशरण ग्रुप्त, रामचरित उपाध्याय, रामनरेश 
त्रिपाठी, गयाप्रसाद शुक्ल सनेही और रूपनारायण पाॉडेय आदि प्रसिद्ध साहित्यकार 
हुए परन्तु इनमें से प्रथम तृतीय विशेष ख्याति-प्राप्त हैं । इन तीनों में भी ग्रुप्त- 
जी ही सर्वोच्च आसन पर शआ्रासीन हुए हैं। द्विवेदी जी काल-निर्माता अवश्य थे 
परन्तु वे प्रतिनिधित्व कभी न पासके क्‍योंकि वे काव्य के स्वरूप को हस्तामल- 
क़वत्‌ जानते अवध्य थे श्रत: आलोचना भी यथावत्‌ करते थे परन्तु उनमें काव्य- 
प्रतिभा न थी । द्विवेदी जी ने ही उपयुक्त तीनों महानुभावों को प्रकाश दिया था 
परन्तु उनमें काव्य-प्रतिभा विद्यमान थी तथा उच्चकोटि की नेसगिक प्रबन्ध- 
प्रदुता, वाग्वेदग्ध्य एवं विषय-निवंहन-शक्ति श्रादि ग्रुण थे । इनमें भी ये ग्र॒ण 
गुप्त जी में विशेष रूप से व्यक्त हुए यहाँ तक कि गुप्त जी की भाषा भी पाठक 
जी एवं हरिश्रौध जी की अपेक्षा अ्रधिक अक्ृत्रिम एवं प्रवाह-पूर्णा है। उदाहरणत: 
एक-एक पद्य नीचे दिया जाता है--- 

आ्राज रात इससे परदेशी चल कीजे विश्राम यहों। 

जो कुछ वस्तु कुटो सें मेरे करो ग्रहरण, संकोच नहों । 

त॒ण शब्या श्रो, श्रलप रशोई पाश्रो स्वल्प प्रसाद । 

पेर पसारं चलो निद्रा लो मेरा श्रासिर्वाद ॥ 


[ श्रीधर जी कृत 'एकान्तवासी योगी” ] 


दिवस का श्रवसान समोप था। 
गगन था कुछ लोहित हो चला। 
तरु-शिखा पर थी श्रब राजती-- 
कमलिनी-कूल वल्‍लभ को प्रभा॥ 


[| हरिश्रौध जी कृत “प्रियप्रवास ] 
मिली में स्वामी से पर कह सकी क्‍या सम्हल के। 
बहे श्रॉसु होफके सखि सब उपालम्भ गल के। 


उन्हें हो श्राई जो निरखि मुभको नोरब दया। 
उसी की पीड़ा का श्रनुभव मे हा रह गया। 


[ ग्रुप्त जी कृत 'साकेत” ] 
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उपर्यक्त उद्धरणों में से प्रथम में न भाषा में प्रौढ़ता है और न प्रवाह । 
'कीजे' और 'पसार चलो निद्रा' तथा आसिर्वाद' शब्द एवं वाक्य शुद्ध नहीं हैं, 
जिन्होंने भाषा के सौष्ठव का ही हनन नहीं किया है वरन्‌ प्रवहन में बाधा भी 
डाली है । हरिश्रौध जी की भाषा में सौष्ठव श्रौर प्रवाह की कमी नहीं है । 
उनकी भाषा में शब्दों का चयन एवं संगठन स्वर्णखचित मणियों की भाँति 
हुआ है परन्तु नेसगिकता नहीं है । उनकी कला का प्रदर्शन प्रयास-सिद्ध है, यह 
उनके प्रियप्रवास काव्य से स्पष्ट द्योतित होता है। उपर्युक्त उदाहरण में क्रिया 
एवं कारक-चिह्नों के श्रतिरिक्त सभी शब्द तत्सम हैं, यहाँ तक कि सूर्य के लिए 
'कमलिनी-कुल-वल्लभ' एक समस्त पद दिया है और वह भी वाचक नहीं वरन्‌ 
लाक्षरिक है (गुप्त जी की भाषा में सौष्ठव, प्रवाह और नैसगिकता श्रादि सभी ग्रुण 
मिलते हैं। न उसमें व्याकरण आदि सम्बन्धी कोई त्रुटि है और न पिंगल 
विषयक कमी । सैकड़ों ही मात्रिक एवं वर्शिक वृत्तों के व्यवहत होने पर भी न 
भाषा में दुरूहता श्राने पाई है श्रौर न पद-न्यूनादिक दोष और न छन्द-बद्धता 
के कारण भाव-संकोच या भाव-प्रकाशन की विषमता दृष्टिगोचर होती है। 

द्विवेदी-काल में इतिवृत्तात्मक दौली की प्रधानता रही । ग्रुप्त ३ की 
शचना्रों में भी हम इतिवृत्तात्मकता को ही प्रमुखता से देखते हैं । इनके उत्कृष्ट 
काव्य यशोधरा एवं साकेत में श्रभिव्यंजनात्मक शैली भी उत्कृष्ठ रूप में 
प्रेक्षणीय है। यशोधरा एवं उमिला के वियोग-चित्रण में भावाभिव्यंजकता का 
चारुतम रूप अंकित हुआ है । गुप्त जी की रचनाश्रों से प्रतीत होता है कि 
उनकी विचारधारा की पृष्ठभूमि श्रनेक भ्रतीत एवं समसामयिक कारणों से 
निर्मित हुई थीं ॥ वे श्रतीत पूर्वजों के ऋजजु, सरल, प्रकाशमान श्रौर समृद्ध जीवन 
से बड़े प्रभावित रहे हें इसीलिए उन्हें वत्तं मान हिन्दू जाति की शीर्णता, हीनता, 
दीनता एवं कुरूपता अभ्रधिक 32 । वे वर्णाव्यवस्था में कत्तंव्य-भ्रष्ठता श्रोर 
नतिक-शिथिलता के भी परम विरोधी हैं॥ उनका अपना सरल एवं सदावारमय 
जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । वे श्रादर्श के पुजारी हैं श्रतः उनकी रचनाओं 
में कहीं भी सदाचार-सीमा, नेतिकता एवं मानव-मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुश्रा 
है। भ्रापकी उदाराशयता ने आपकी लेखनी में विभेद-कालुष्य नहीं श्राने दिया 
है । हिन्दू, बौद्ध और सिक्‍ख श्रादि सभी उनकी दृष्टि में श्रायं-सन्तान हैं भ्रत 
एक हैं । उन्होंने भावसामग्री के लिए वेद, पुराण, इतिहास, न॑।ति, प्राकृत के 
जैन-बोद-पन्यों, संस्क्रत के मान्य ग्रन्थों एवं मध्यकालीन भक्तों और श्राधुनिक काल 
की श्रनेक प्रवृत्तियों तथा प्रगतियों से सहायता ली। वे परम रामभक्त वेष्णव 
होते हुए भी महान्‌ उदाराशय रहे हैं। उपेक्षिता नारियों से वे श्रत्यधिक प्रभा- 
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वित हुए जान पढ़ते हैं क्योंकि 'साकेत' और 'यशोधरा' नामक श्रपने श्रेष्ठतम काव्य 
उन्होंने उमिला और यशोधरा की पुण्य स्मृति के लिए ही निर्मित किए। 
राष्ट्रीवा से तो वे श्रोतप्रोत हैं। उन्होंने सर्देव ही व्यष्टि जीवन से समष्टि 
जीवन को अ्रधिक महत्व दिया है तथा मानव-समाज के विविध अंगों को किसी 
निम्न-स्तर से घूर कर नहीं देखा है वरन्‌ हृदय की विशाल प्रखर दृष्टि के प्रकाश 
में मानव को मानव रूप में ही देखा है श्रौर वह भी मत, वर्ण, जाति एवं देश 
की सीमा में श्राबद्ध नहीं । सारा भारत उनके लिए एक पुण्यभूमि है, जहाँ का 
प्रत्येक निवासी विना किसी भेद के माला में ग्रथित एक साथी मुक्ता के समान 
है । इसीलिए आप आधुनिक काल के राष्ट्रीय प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं । 
रचनाएँ-..- 

उपरिलिखित भावसामग्री के फलस्वरूप उन्होंने अनेक रचनाएँ 
कीं, जिनकी तालिका निम्न रूप से बनाई जा सकती है--- 

प्रबन्ध काव्य--श्ंग में भंग, जयद्रथ-बथ, पंचवटी, त्रिपथगा ( वन-वेभव, 
बक-संहार और सैरन्ध्री ), किसान, विकट भट, ग्रुरुकुल, साकेत, यशोधरा, 
द्वापर, सिद्धराज श्रौर नहुष आदि। 

इनमें से 'साकेत' महाकाव्य है, और शेष खण्डकाव्प हैं । यशोधरा को 
हम चम्पू का भ्रभिधान दे सकते हैं । 

मुक्तक काव्य--पद्य -प्रबन्ध, भारत-भारती, .स्वदेश-संगीत, वेतालिक, 
भंकार, मगलधट और हिन्दू आदि । 

नाटक-काव्य--चन्द्रहास, तिलोत्तमा और श्रनघ । 

प्रनुवाद--माइकेल मधुसूदनदत्त कृत मेघनाद-बध का, उमरखेयाम 
की रुवाइयों का तथा नवीनचन्द्र सेन के 'पलाशिर युद्ध नामक काव्य 
का अनुवाद । 

(रंग में भंग! नामक खण्डकाव्य में बूंदी-नरेश वरासह के भाई गेनोली 
के राजा लालसिंह की पुत्री के चित्तौड़ के राजा खेतल के साथ हुए विवाह में 
हुए अ्रनर्थ का वर्णन है। चित्तोड़ में प्राप्त एक मूर्ति के स्वरूप का चित्रण करते 
हुए वहाँ के राजकवि वारू ने राजा को सर्वोच्च दानी बतलाया। इस समाचार 
को पाकर लालसिंह की छाती पर साँप लोट गया । जब पुत्री का पारिग्रहण 
हो चुका श्रोर विदाई का समय आया तो लालसिह ने वारू को चाटुकार कहकर 
लज्जित किया, जिससे कवि ने भ्रात्म-हत्या कर ली। यह देखकर वर-पक्ष 
ने युद्ध ठान दिया, जिसमें वर भी खेत रहा। वधू ने इस शोकपूर्णो घटना 
को सुनकर पति के साथ सती होकर प्राण दे दिए। यह समाचार जब 
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की सेवा के लिए एक योगी साधक के रूप में चित्रित हुआ है--- 


पंचवटी की छाया में हे सुन्दर परणें-कुटीर बना। 
उसके सम्मुख स्वच्छु शिला पर धीर वीर निर्भकिमना | 
जाग रहा यह कौन धनुधर जब कि भुवन भर सोता है ! 
भोगो कुसुमायुध योगी-सा बना दृष्टिगत होता है॥ 


लक्ष्मण योगी-सा प्रतीत होता हुआ भी भोगी मनोज से कम दीप्तिम त 
नहीं, श्रतएव सूपंनखा उन पर मुग्ध हो गई । इस अ्रवसर पर सीता के परिहास 
और व्यंग्यपूर्णा वचन दर्शनीय हैं । इस काव्य में भाषा का रूप बड़ा सुन्दर है 
तथा काव्य के ग्रुण सहज रूप में व्यवहृत हुए हैं । प्रकृति का चित्रण भी बड़ी 
मनोरमता से परिपूर्ण है । देखिए निम्न पंक्तियों में प्रकृति-चित्रण में कितनी 
नेसगिकता है--- 

चारु चन्द्र की चंचल किरणों खेल रही थीं जल-थल में । 
स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई थी भ्रवनि और श्रम्बर-तल में । 
पुलक प्रकट करती थी धरणराीं हरित तरपों की नोंकों से । 
मानो तरु भी झूम रहे थे मन्द पवन के भोंकों से ॥ 


पूबपिक्षित लक्ष्मण का चरित्र इसमें बड़ी विशदता श्रौर उदात्तता से 
चित्रित हुआ हूँ । ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रुप्त जी का भक्त हृदय तरंगित होने 
लगा है । साथ ही हमें प्रकृति भी मुखर और ग्रात्मीय सी दीखती है। यदि 
यह कहा जाय कि ग्रुप्त जी की काव्य-कला का सुन्दर प्रदशेन इसी काव्य से 
प्रारम्भ हुआ तो अनुचित न होगा । 


ब्ब्+ 


“त्रिपथगा में 'वन-वेभव', 'बक-संहार' और 'सैरन्ध्री' नामक तीन छोटे- 
छोटे काव्य संग्रहीत हैं। इन तीनों का कथानक महाभारत की कथाग्रों पर 
श्राश्चित हैं और प्रत्येक में एक आदर्श सम्मख रहा है । 'वन-वैभव' में चित्ररथ 
गन्धवं द्वारा कुरुराज दुर्योधन को बन्दी बनाने श्रौर सदाशय महाराज युधिष्ठिर 
से झ्राज्ञप्त श्र्धु न द्वारा उसके मोक्षण का चित्रण है । इस काव्य में युधिष्ठिर 
की उदारता श्रोर उत्कृष्ट बन्धु-प्रियता का अंकन हुआा है । दुर्योधन पाण्डवों का 
अ्रहितकारी था परन्तु युधिष्ठिर ने जब उसके पाश-बद्ध होने का समाचार सुना 
तो अपने भाइयों को भाई की सहायतार्थ शिक्षा दी । उनके इन वचनों में कितनी 
उच्चता भौर सूक्ष्तता हैँ कि हम परस्पर सो और पाँच हैं परन्तु दूसरों के 
लिए एक-सो पाँच हैं । हम उन्हें स्वयं दण्ड दे सकते हैं परन्तु दूसरों से दण्डित 
होता हुआ नहीं देख सकते--- 
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जहाँ तक हैं भ्रापस की आँच, 
वहाँ तक वे सौ हैं हम पाँच । 
किन्तु यदि करे दूसरा जाँच, 
गिने तो हमें एक सौ पाँच ॥ 
इसमें अ्ज़ु न चित्ररथ से युद्ध करता हँ--नहीं एक भाई भाई की 
सहायथतार्थ मित्र का सामना करता है और वह भी जान की बाजी लगाकर । 
“बक-संहार' में भी एक आदर्श उपस्थित किया गया है कि पर-सहायतार्थ 
भ्रपना सर्वस्व-त्याग कर देना चाहिए। कुन्ती अपने पाँचों पुत्रों सहित एकचत्रा 
नगरी में एक ब्राह्मण के घर ठहरी हुई थी। वहाँ एक बक नाम का राक्षस 
रहता था, जिसके आहार के लिए नित्य-प्रति एक घर से एक गाड़ी भात और 
एक मनुष्य जाता था। एक दिन उसी ब्राह्मण के ग्रह की बारी थी । घर में 
रुदन ओर चीत्कार के कोलाहल ने कुन्ती का करुणापूर्ण हृदय द्रवित कर 
दिया । उसने सम्पूर्ण वृत्तान्त जान कर भीम को भेज कर केवल ब्राह्मण- 
परिवार को ही शोक-मुक्त नहीं किया वरन्‌ वहाँ को समस्त जनता का उद्धार 
किया । वृत्तान्त को सुन कर कुन्ती का भाव-युद्ध प्रेक्षणीय है। युधिष्ठिर के 
प्रति उनके निम्न बचनों में कितनी हृढ़ता है--- 


पूछो न तुम इस हृदय की कुछ भी दक्षा, 
रण में मरण तक के लिए, 
पति-पुत्र को श्रागे किए, 


थक 


देती विदा हूँ गय कर हम ककेदा | 


भारत की वीर क्षत्रारियों का यही एक परम आ्रादश है। 

. 'सरन्ध्री' में विराट नगर में प्रच्छान्न पाण्डवों और द्रौपदी के रहते 
हुए कीचक के द्रोपदी के प्रति घृरित और वासनापूर्णो व्यवहार एवं भीम द्वारा 
कीचक के संहार का वर्णान है। इसमें द्रौपदी (सेरन्ध्री) का चरित्र बड़े उज्ज्वल 
रूप में चित्रित हुआ है । स्वयं कीचक की बहन सुदेष्णा उसे एक हृढ़चरित्रा 
नारी कहती है--- 

ऐसी ही दृढ़ जटिल चरित्रा है वह नारी। 
उपर्युक्त विवेचन से प्रतीत होता है कि तीनों ही काव्यों में एक श्रादर्श 
का चित्रण हुत्ना है । एक में बन्धु-प्रियता, दूसरे में परहितार्थ सर्वस्व का त्याग 
और तीसरे में नारी-धर्म चित्रित है । 
“किसान' में एक किसान की दुर्दशा का वर्णान है। इसके चित्रण में कल्पना 
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का झाश्रय कम लिया गया है तथा प्रत्यक्ष घटित बातों पर ही निर्भर रहा गया 
है । किसान का देशव सुखमय झौर निश्चन्त था। एक दिन उसने सहसा एक 
भेड़िये से भ्राक्रान्त किसी कृषक-बालिका की रक्षा की, जिससे श्राभारी हो बाला 
ने अपना हृदय युवक को सौंप दिया । आगे ये ही दम्पति हुए। कालान्तर में जब 
ऋणी पिता का देहान्त हो गया तो जमीदार और महाजनों ने तंग करना प्रारम्भ 
किया निदान घर-बार छोड़कर वे कुली हो गये । गर्भवती स्त्री एक दिन एक दुष्ट 
गोरे के हाथों मारी गई | यातनाओं से पीड़ित और काल-चक्र से पीसा हुआा 
किसान सहचरी के वियोग से क्‍लान्त होकर फोज में भर्ती हो गया और संग्रामार्थ 
विदेश भेज दिया गया | वहाँ वह निधन क्रो प्राप्त हुग्ना। यही इसमें 
संक्षिप्त कथानक है । इसमें पीड़ित किसान के प्रति ग्रुप्तजी की सहानुभूति और 
समवेदना पर्याप्त मात्रा में मुखरित हो उठी है परन्तु शैली इतिवृत्तात्मक 
ही है। 

“विकटभट' काव्य में एक विकट वीर सरदार देवीसिह के बलिदान और 
उसके पौत्र सवाईसिंह की निद्गुरता का वर्णोत है। एक दिन जोधपुर नरेश ने 
देवीसिह से पूछा कि यदि तुम रूठ जाओरो तो क्या करो । देवीसिह ने कुछ उत्तर 
न दिया परन्तु-जब महाराज ने बार-बार पूछा तो उसने खीज कर उत्तर दिया--- 


“पथ्बवीनाथ, में जो रूठ जाऊ” कहा वीर ने-- 
“जोधपुर की तो फिर बात हा क्‍या, यह तो 
रहता है मेरी कटारी की पतली में ही, 
में यों नवकोटि मारवाड़ को उलट दूँं। 


ये शब्द नरेश को तीर से लगे और इसके परिणामस्वरूप देवीसिह 
और उनके पुत्र को मृत्यु-मुख में जाना पड़ा । अब केवल परिवार में देवीसिह का 
द्वादशवर्षीय पौत्र और उसकी माता अवशिष्ठ रह गये। नरेश ने यह काण्ड 
किया तो पर उसे पश्चाताप भी हुग्ना क्योंकि उसनें एक और सरदार को इसी 
प्रकार निहत कर दिया था श्रतः श्रब उसे शत्रु ही शत्र्‌ चतु्दिक्‌ दृष्टिगोचर होते 
थे । उसने सवाईसिंह को दरबार में बुलाया | यह स्थल बड़ा ही करुणाजनक 
है, जिसमें माता नन्हे पर वीर बालक को सजाकर भेजती है क्योंकि उसे निश्चय 
था कि उसका पुत्र बध्यस्थली को जा रहा है | सवाईसिह का दरबार में प्रवेश 
एक गम्भीरता छा देता है। राजा ने पूछा कि बालक ! तुम्हारी कटारी भी वैसी 
ही कटारी है, जैसी तुम्हारे पितामह की थी। यहाँ पर बालक का उत्तर 
दर्शनीय है--- 
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दादा ने कटारी वह मेरे पिता के लिए 
छोड़ी, झोर मेरे पिता सौंप गये मुझको । 
पतंली के साथ वह मेरे इस पाइवं में 
अब भी है पृथ्वीनाथ, एक जोधपुर कया ? 
कितने ही दुगें पड़े रहते हें सर्वेदा 
छात्रकी ति-कोषवाली पतेली में उसकी ! 
सच्ची बात कहने से श्राप रूठ जावेगे; 
किन्तु जब पूछते हें कैसे कहू भूठ में ? 
होता न जो जोधपुर पतंली में उसकी 
कहिये तो कंसे वह प्राप्त होता श्रापको ? 


राजा ने बालक को छाती से लगा लिया और उसे अपना सरदार 
बनाया | 


इस काव्य में वचन-हढ़ता, क्षात्र-धर्ं, बाल-वीरता और प्रसूत्सर्ग का 
उत्तम आदर्श उपस्थित किया गया है। वास्तव में अतीत गौरव की यह गाथा 
हमारे लिए परम हितकर है । 
गरुकुल' काव्य में भी ग्रुर तेगबहादुर, ग्रुर गोविन्द्सिह श्रौर बहादुर 
बन्दावैरागी की वीरता का वर्णन हैं । पिता की मृत्यु के पश्चात ग्रुरु गो विन्द- 
सिंह ने मुसलमानों से लोहा लेना झ्रारम्भ किया । उन्हें एक उपयुक्त साथी की 
प्रावश्यकता थी। एक दिन उन्हें बन्दा मिला जो मृगया करते समय एक मृगी की 
सकरुण दृष्टि से क्लिप्ठ होकर वैरागी हो गया था । गुरु ने उसे संसार में रहकर 
आ्रततायियों का सामना करने के लिए प्रेरित करिया। यह प्रसंग बड़ा तकंपूर्णा एवं 
कत्तंव्यपरक है । बन्दा अकमंण्य अवस्था से कर्मण्यावस्था को ग्रहण करता है 
और मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू श्रौर सिक्‍्खों की सहायतार्थ युद्ध करता है परन्तु 
भ्रन्त में पारस्परिक फूट उसके श्रन्त का कारण बनती हैं। 


इस काव्य में विरति से संसार-सेवा, जाति-रक्षा एवं राष्ट्र-प्रेम को 
अ्रधिक महत्व दिया गया है। अहिसा का महत्व है श्रवश्य परन्तु अत्याचारियों 
की हिसा पाप नहीं । इसी प्रकार संन्यासाश्रम उच्चतम श्रवस्था है परन्तु 
पर॒मार्थपरता इस अ्रकर्मण्यता से कहीं श्रेष्ठ है। यही आदशे इस काव्य का मूल 
तत्व है । 


'साकेत--साकेत एक महाकाव्य है जिसमें लक्ष्मण नायक और उमिला 
नायिका हैं । भ्राचायं महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'कवियों की उमिला विषयक उदा- 
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सीनता' नामक लेख लिखा था | ग्रुप्त जी को भी यह उपेक्षा अश्रखरी। परम- 
कृपालु श्रादि कवि ने भी इस पतिप्राणा सर्वोत्सगं-कारिणी अबला के विषय में 
एक शब्द भी न लिखा । महात्मा तुलसीदास भी इस विपय में उदासीन ही रहे । 
ग्रुग्त जी ने ऐसे महान्‌ भ्रादर्श चरित्र को उपेक्षित देख कर 'साकेत” का निर्माण 
किया । यह काव्य महाकाव्य है अवश्य परन्तु इसमें महाकाव्य के लक्षण 
पूर्णतः घटित नहीं होते ॥ नायक लक्ष्मण धीरोद्धात नायक हैं परन्तु नाथिका 
दाग्त, दान्त श्रौर वियोग-तप्ता है । वह स्वयं श्रपने पति से भी विस्मृता है । 
पति नायक होता हुग्ना भी राम का दास है, उनका एक संकेत लक्ष्मण को 
शान्‍्त करने के लिये उसी प्रकार सामथ्यंवान्‌ है जिस प्रकार महावत का अंकुश 
एक उद्धत गज को। लक्ष्मण का चरित्र राम के चरित्र से उसी प्रकार दब 
गया है जिस प्रकार नगाड़े के शब्द में तृती का शब्द दब जाता है। स्थान-स्थान 
पर लक्ष्मण का उदगत औ्द्धत्य राम के शांत वचन से शीघ्र ही ढल जाता है । 
ऐसा प्रतीत होता है मानो लक्ष्मण की नकेल राम के हाथ में है। वास्तव में 
लक्ष्मण राम की कठपुतली है । राम श्रौर सीता सर्वेत्र छाये हुए हैं । लक्ष्मण 
का प्रत्येक कार्य राम और सीता ही के लिए है । इसीलिए उसका प्राधान्य है 
श्रन्यथा साकेत का सम्पूर्ण कथानक राम की परिक्रमा करता-सा हदंष्टिगोचर 
होता है । काव्य का प्रधान प्रतिनायक रावण भी राम द्वारा ही नाश को प्राप्त 
हुआ है । उमिला का वियोग-वर्णोन अधिक होते हुए भी सीता के दुख से. 
बढ़ नहीं पाया है । प्रकृति-वर्रान यद्यपि उमिला के वियोग में शान्ति के निमित्त 
है परन्तु मूलतः: उद्दीपन का कार्य कर रहा है। हम एक-एक भावना को भी 
प्रधान रूप से पअनुस्युत हुआ नहीं पाते । न इसमें भक्ति का उद्रेक है श्र न 
कर्म की प्रधानता | राम के प्रति कवि के हृदय में भक्ति का चरमोत्कर्ष अवश्य 
है परन्तु काव्य में उसका प्रदर्शत नहीं । तुलसी के राम यहाँ पुरुषोत्तम के रूप 
में चित्रित हुए हैं। कहीं-कहीं उनमें ईश्वरत्व का श्राभास अभ्रवव्य मिलता है । 
मानस में अलोकिकता को स्थान दिया गया है। मन्थरा की बुद्धि के वेपरीत्य 
में देवताश्रों भौर सरस्वती का हाथ था और वह भी विशेष ग्रभिप्राय से भ्रन्यथा 
राम के वनवास न होने से राक्षसों का संहार न होता झ्रौर सुर, मुनि एवं 
जन-समाज का परित्राण एवं उद्धार न हो सकता था । गुप्त जी ने इस अलौ- 
किकता को स्थान नहीं दिया है भ्रौर मन्थरा को मन्थरमति के रूप में ही चित्रित 
किया है। वत्तंमान युग दिव्यता में विश्वास भी नहीं रखता, हो सकता है इसी- 
लए इसका परिहार किया गया हो । 

चरित्र-चित्रण में गुप्त जी ने श्रवश्य कौशल दिखाया है। राम, सीता, 
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लक्ष्मणा, भरत, दशरथ, कैकेयी, कौशल्या, शत्रुघ्न और उमिला सभी के चरित्र 
श्रादहे-चरित्र हैं । 

तुलसी के राम और सीता 'साकेत' में भी एकाधिपत्य जमाये हुए हैं । 
वे प्रभु हैं, शासक हैं, अनुशास्ता हैं और हैं सम्पूर्ण घटना-चक्र के परिभ्रामक । 
गुप्त जी द्वारा लिखे महात्मा जी के प्रति एक पत्र में राम को नायकों का 
नायक, सब का शिक्षक और शासक कहा गया है । वे साकेत में भी राम के 
विषय में एक स्थान पर लिखते हैं--- 


श्रपनों के ही नहीं परों के प्रति भी धामिक। 
कती प्रवत्ति-निवृत्ति-सार्गं-सर्यादा सामिक । 
राजा होकर गही गही होकर सन्यासी । 
प्रकट हुए श्रादर्श रूप घट-घट के वासी ॥ 


इस प्रकार राम को एक धर्मात्मा, मनस्त्री, सुकृती, रत भी विरत 
श्रतएव प्रवृत्ति-निवृत्तिमार्ग के विधायक और संरक्षक, आदर्श मर्यादापुरुषोत्तम 
भ्रौर संकेतत: दिव्य-विभूति के रूप में चित्रित किया है । राम के इस विराट 
मानवीय-रूप में लक्ष्मण का आदशे-रूप भी पिह्ित हो गया है । सीता भी देबी 
के रूप में अंकित हुई हैं । वे भी नायक की पृज्या हैं । सीता के दुख के समक्ष 
उमिला का श्रपार दुख भी उपेक्षित सा हो गया है। राम की गम्भी रता, विक्षोभ- 
हीनता, कत्तंव्यपरायणता, मातु-भक्ति श्रौर बन्धु-प्रेम आदि ग्रुण समुचित रूप 
में ही वर्णित हुए हैं। ये सभी ग्र॒ण निम्न पंक्तियों में कितने उज्ज्वल रूप में 
व्यक्त हो रहे हैं--- 
अरे, यह बात है तो खेद क्‍या है ? 
भरत में और मुझमें भेद क्‍या है ? 
करें वे प्रिय यहाँ निज कर्म-पालन, 
करूगा में बिपिन में धर्म-पालन, 
पिता ! इसके लिए ही ताप इतना ! 
तथा माँ को झ्हो ! श्रभिद्ञाप इतना ! 
न होगी श्रन्य की तो राज-सत्ता, 
हमारी हो प्रकट होगी महत्ता, 
उभयविध होगए लोक-रंजन, 
यहाँ जन-भय वहाँ मुनि-विध्न भंजन । 
लक्ष्मण नायक हैं जो शान्ताशान्त श्र॒णव के रूप में बड़ी विचित्रता से 
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चित्रित हुए हैं। वे भ्रन्याय के कट्टर शत्रु हें--न उन्हें पारिवारिक भनन्‍्याय सह्य 
है भ्रोर न श्रन्यक्ृत । भाई के वनवास में ककेयी को मूल कारण समभकर वे 
श्रापे से बाहर हो जाते हैं श्रोर शद्धत्य दिखाते हुए कहते हैं-- 
ः श्ररे, मातृत्व तू श्रब भी जताती ! 
ठसक किसको भरत की है बताती ? 
भरत को मार डाल और तुभको, 
नरक में भी न रक्ख ठौर तुकको ! 
यधाजित आझ्राततायी को न छोड , 
बहन के साथ भाई को न छोड । 
इन दब्दों में वे मर्यादा का उल्लंघन करते हुए हृष्टिगोचर होते हैं । 
अआतृ-प्रेम से छलछलाता हृदय लिए भरत जब सदल-बल राम-सीता श्रौर लक्ष्मण 
को प्रत्यावतित करने के लिये बन में पहुँचते हैं तो लक्ष्मण की प्रचण्ड प्रकृति 
सन्देह से विषेली हो जाती है श्रौर निम्न कट्रुक वचनों को उद्गारित कराती है-- 
सुनता हूं, आये भरत दल-बल से, 
वन और गगन है विकल चम्‌-कलकल से । 
बिनयी होकर भी करें न श्राज अ्रनय वे, 
विस्मय क्या है, क्या नहीं स्वभमातृतनय वे ? 
पर कुशल है कि श्रसमर्थ नहीं हे हम भी, 
जसे को तेसे, एक बार हो यम भी । 
लक्ष्मण नायक होते हुए भी उपयुक्त गम्भीरला से हीन हैं। उद्धत हैं पर 
श्रौद्धत्य की सीमा होती है । अभिन्न श्राता पर श्रविवेकपूर्णो व्यंग्य कसना शोभा 
नहीं देता । किन्तु उनमें श्रन्याय से चिड़ है, जो महान्‌ ग्रुण है। वे झचित्य 
का श्रतित्रमण रंचमात्र भी नहीं देख सकते । राम और सीता उनके श्राराध्य 
हैं अ्रतः साकेत में उनकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ राम-सीता के लिए ही हैं और काव्य 
का अधिकांश कथानक भी इसी भाव की पूर्ति के लिए निर्मित हुआ है । लक्ष्मण 
का राहित्य काव्य-कथानक में प्राण-हीनता का कारण होता है श्रतः लाक्ष्मणी 
घटनाचक्र ही काव्य का गूदा है । इसीलिए लक्ष्मण इस काव्य में नायक हैं । 
मृर्च्छा-मुक्ति के श्रनन्तर विश्वामार्थ राम से श्रादिष्ठ होने पर भी उनके 
अ्रंकस्थल में पड़े हुए लक्ष्मण के निम्न शब्दों में उनकी महानता का आभास 
मिलता है-- 
हाय नाथ ! विश्राम ! शन्र श्रब भी है जीता, 
कारागर में पडी. हछ़़सारी देवी सीता ॥ 
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जब तक रहा अ्रचेत भ्रवश् था आराप पड़ा में, 
शग्रब॒ सचेत हु और स्वस्थ सन्नद्ध खड़ा में। 
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श्रा्य श्रयोध्या जायें युद्ध करने में जाऊ, 
पहले पहुँचे श्राप झौर में पीछे श्राऊ । 
यदि बरी को मार न कुललक्ष्मी को लाऊ, 
तो मेरा यह शाप मुझे, में सुगति न पाऊ। 


इस महाकाव्य के नायक के योग्य ही ये बचन थे। लक्ष्मण वीर थे, 
आत्माभिमानी थे और थे श्राततायिता के परम विरोधी । साथ ही वे ग्रुरुभक्त 
झ्यौर राम के उपासक थे । राम की सेवा के लिए वे प्राणप्रिया उमिला को भी 
विस्मृत कर देते हैं । वास्तव में ऐसा महान्‌ चरित्र विश्व-साहित्य में मिलना दुलेभ 
है । राम लक्ष्मण के लिए सब कुछ होते हुए भी समाज की मर्यादा के रक्षक और 
धर्म-संस्थापक थे और सीता भी तदनुकूला भार्या थीं श्रतः लक्ष्मण के हृदय में 
उनके प्रति श्रद्धा का होना सहज था । इससे उनके नायकत्व में विशेष बाधा 
नहीं भ्राती । दूसरी बात यह है कि कवि दीना उमिला का ही चरित्र श्रंकित 
करना चाहता है श्रौर साकेत की चन्द्रवियुक्ता भी द्रवित चन्द्रकान्तमणरि भी 
वही है भ्रतः वही नायिका है। लक्ष्मण उभके प्राणधन हैं। स्नेहवंचिता उमिला 
रूप दीपाचि से उसका शलभ दूर चला गया है श्रतः उसकी जीखां-शीर्ण श्रवस्था 
के साथ लक्ष्मणा का ध्यान पाठक को विस्मृत नहीं होता इसीलिए लक्ष्मण 
नायक हैं । 

.... भरत का चरित्र अपने में पूर्ण हैं। वे एक शान्त, दान्त, मातृ-पितृ- 
सेवी भातृ-भक्त चित्रित हुए हैं । वे वास्तव में कत्तंव्य की मूत्ति ही हैं । ग्रुप्त जी 
ने इस चरित्र का भ्राधार मानस ही रक्खा है। परन्तु हम मानस की श्रपेक्षा 
भरत को और भी उज्ज्वल रूप में साकेत में देखते हें। राम के वनवास और 
पिता के निधन में वे श्रपने को ही मूल कारण समभते हैं श्रौर श्रपने को महत्तम 
पापी कह कर वरदान को श्रभिशाप बतलाते हैं-- 


कौन हा मुभसा पतित-अ्रतिपाप ? 
हो गया वर ही जिसे अभिज्ञाप ! 


वे अपने को सम्पूरां श्रनर्थंपू्ं घटनाचक्र का भ्रामक समभते हैं भ्रतः 
इसके पदचाताप के लिए कोौदशल्या, सुमित्रा, राम-सीता तथा लक्ष्मण श्रौर उमिला 
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का अपने को अपराधी मानते हैं। वे कौशल्या के समक्ष फूट-फूट कर रोते हुए 
कहते हैं-- 
भरत-अ्रपराधी भरत है प्राप्त, 
दो उसे श्रादेश अपना प्राप्त | 
श्राज माँ मुझसा श्रधम है कोन ! 
मुंह न देखो, पर न हो तुम मौन ! 
इसके उत्तर में कौशल्या उन्हें सान्त्वना देती हैं श्रौर छाती से लगाती 
हुई कहती हैं-- 
वत्स रे श्राजा, जड़ा यह श्रंक; 
भानुकुल के निष्कलंक स्यक ! 
मिल गया मेरा मुझे तू राम, 
तू वही है, भिन्न केवल नाम । 
कौशल्या के इन शब्दों से भरत का उदात्त चरित्र विदित होता है। 
वे सदलबल राम-सीता और लक्ष्मण को लौटाने के लिए जाते हैं । वहाँ उन्होंने 
श्रात्मग्लानि प्रदर्शित करने के लिए जो व्यंग्य वचन कहे हैं वे बड़े ही माभिक 
हैं । राजभोग को छोड़कर चौदह वर्ष परययंन्त राम की ही भाँति वलकल धारण 
कर एक कुटी में रह कर राम के अ्नुचर की भाँति शासन चलाते हैं, यह कितना 
महान्‌ त्याग और कितनी दिव्य कत्तंव्यपरायणता है । 
दशरथ के चरित्र में उदात्तता होते हुए भी एक त्रुटि दीख पड़ती है और 
वह यह कि एक महान्‌ विजेता, अनुपम झूर तथा परम धीर व्यक्ति होते हुए भी 
वे आपत्ति के आपतित होने पर बालक की भाँति अधीर हो जाते हैं, फूट-फूट कर 
रोते हैं श्रोर भ्रन्त में प्राण दे देते हैं ।॥ परमप्रिय पुत्र के वियोग में प्राणान्त हो 
जाना सम्भव है परन्तु चरम श्रधीरता ऐसे महज्जन के लिए शोभा नहीं देती । 
कोशल्या का चरित्र भी अनुकरणीय है । अ्रपनी परम श्रहितकारिणी 
ककेयी को वे भगिनी ही समभती हैं श्रौर उसके पुत्र को अश्रपना पृत्र | ननिहाल 
से आने पर जब भरत कौशल्या के समक्ष अपने को श्रपराधी बतलाते हैं श्रौर 
घड़्यन्त्रकारी कह कर श्रात्मग्लानि प्रदर्शित करते हैं तब कौदशल्या यह कह कर 
झपना महान्‌ मातृत्व प्रदर्शित करती हैं -- 
भूठ--पह सब भूठ, तू निष्पाप; 
साक्षिणी तेरी यहाँ में श्राप । 
भरत में श्रभिसन्धि का हो गंध, 
तो तुझे निज राम की सौगन्ध। 
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श्रोर वे झ्रागे उन्हें सूयंकुल का निष्कलंक मयंक कहती हुई अ्रपना राम 
ही बतलाती हैं । 


सुमित्रा का चरित्र भी इससे कम उज्ज्वल नहीं । राम-सीता की सेवार्थ 
ग्रपने लाडले लक्ष्मण को सह भेज देती हैं। वनवास राम को हुआ था परन्तु 
फिर भी श्रपनी छाती पर पत्थर रख कर राम से अभिन्न लक्ष्मण को उनके साथ 
जाने देती हैं, यह कोई छोटा त्याग नहीं । विश्व-साहित्य में ऐसे उदाहरण कम 
ही मिलते हैं। 


साकेत में सम्पूर्ण संकट की जननी कंकेयी ही है। मानस में तुलसीदास 
ने कैकेयी की बुद्धि को मन्थरा के माध्यम से सरस्वती के द्वारा भ्रष्ट करा दिया 
है। इसका कारण यह था कि कैंकेयी राम को श्रत्यधिक प्यार करती थी, यदि 
उसकी बुद्धि न फिरती तो वह दोनों वरदानों को इस रूप में न माँगती जिससे 
राम-वनवास न होता और न फिर राक्षसों का संहार एवं मुनि-यज्ञ-रक्षा ही 
होती । इसके लिए तुलसीदास को ऐसा करना पड़ा पान्‍्तु ग्रुप्त जी ने_मन्थरा 
की कुटिल वाग्चातुरी से ही यह सब करा दिया है । मानस में कंकेयी दोषी नहीं 
कही जा सकती क्योंकि वहाँ परमश्रद्धालु भक्तों के लिए श्रलौकिक शक्तियाँ कार्ये 
कर रही हैं । साकेत में श्रतौकिकता को स्थान नहीं दिया है। कैकेयी एक 
मानवी है श्रौर वह भी सपत्नी। अपने पुत्र के हितार्थ राम का वनवास माँगना 
नेसगिक था। पुनः पति-वियोग ओर कल्पना के भी विपरीत पुत्र का श्रत्यन्त 
श्षुब्ध श्रोर क्लिष्ट एवं परिताप-दग्ध होना उसकी बुद्धि को पुनः स्वस्थ कर देता 
है। यह भी स्वभावज ही है श्रतः कंकेयी का चरित्र-विकास मनोवेज्ञानिक है। 
पति-निधन से प्रथम बार उसकी आँखें खुलीं और पुनः: भरत के वास्तविक रूप 
को पहचान कर वह सचेत हो गई । 
.. भरत जब राम को लौटाने के लिए वन में गए तो कंकेयी भी साथ 
गईं । वे वात्सल्यपूर्णो हृदय से राम से बोलीं-- 
हाँ जनकर भी मेंने न भरत को जाना, 
सब सुन लें, तुमने स्वयं भ्रभी यह माना । 
यह सच है तो फिर लोट चलो घर भेया, 
अ्रपराधिन में हु तात, तुम्हारी भेया। 
शोर झ्रागे अपने को धिक्‍्कारती हुई कहती हैं-- 
यूग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी, 
रघकल में भी थी एक श्रभागिन रानी । । 
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इस प्रकार कैकेयी की मति को .हम प्रथम भ्रष्ट भ्ौर पुनः श्रनुतप्त 
देखते हैं, जो सम्भव एवं स्वभावज है। ते 

शत्रुघ्न के चरित्र में हम भारतीय स्वतन्त्रता से पूर्व एक राष्ट्रभक्त का 
हृदय उन्पुक्त हुआ्ना देखते हैं । 

इस महाकाव्य की नायिका है उपेक्षिता अबला उमिला । वनवास राम 
को हुग्ना था, लक्ष्मण तो कत्तंव्य-वश अग्रज के साथ गये थे । सीता का रुदन 
और अनुनय-विनय सफल हुईं श्रोर वे वन में साथ जाने के लिए श्रादिष्ठ हो 
गईं परन्तु उमिला किससे कहती, वह लघ्वी थी अतः ग़ुरुजनों के समक्ष हृदय 
को खोलकर रखने का उसे अधिकार भी कहाँ था और यदि कहती भी तो 
सुनता कौन क्योंकि उसका प्राणधन स्वतन्त्र रूप में वन-विहार को नहीं जा रहा 
था वरन्‌ राम के श्रनुचर के रूप में उनकी सेवा-सुश्रषा के लिये जा रहा था और 
भार्या के साथ रहते यह ककत्तंव्य-निवहन हो नहीं सकता था। विचारी मन 
मारकर रह गई, करती भी क्‍या ! 

उमिला का विषाद मानव-प्रकृति के अनुकूल है श्रतः गह्मं नहीं । 
मनस्वी विदेह की सुपुत्री, सुरों के भी सहायक महापराक्रमी महाराज 
दशरथ की पुत्रवधू ओर यशस्वी लक्ष्मण की सहर्धामणी इतनी श्रबला कि 
पतिवियोग में उसका रोम-रोम रोवे श्रौर इतनी संतप्त कि कवि को एक समूचा 
सर्ग ही विविध विलाप-प्रलापों से भरना पड़ा, यह श्राश्चये-प्रदशेन समुचित 
नहीं क्योंकि प्रिय-वियोग दुख का कारण होता है श्ौर वह निसगंज है । उमिला 
यद्यपि वीरप्रसू और वीरवधू थी परन्तु थी एक मानवी । उसमें धेये श्रोर स्थैयें 
का श्रभाव था यह भी नहीं । वन-गमन के समय उमिला के निम्न दाब्दों में 
कितनी उदात्ताशयता है-- 

कहा उमिला ने--“हे मन ! तृप्रिय पथ का विध्न न बन । 

श्राज स्वार्थ है त्याग भरा ! है प्रनुराग विराग-भरा ! 

तू विकार से पुर्ण न हो, ज्ोक-भार से चूर्ण न हो। 

अ।त्‌-स्नेह-सुधा बरसे, भू पर स्वगे-भाव सरसे !” 

तुलसीदास ने मानस में उमिला के विषाद की एक रेखा ही खींची है, 
उसे विशाल भू पर विस्तृत नहीं होने दिया है। सम्भवतः इसलिए कि उन्हें 
राम-गुण ही गाना था । जो पात्र इसमें जितना सहायक था या हुश्ना उसको 
उतनी ही मात्रा में उन्होंने चित्रित किया है ग्रुप्त्ती को उमिला की विरह- 
व्यथा सुनानी थी । परन्तु यह व्यथांकन कुछ सीमा तक श्रधिक हो गया है। 
नवम सर्ग में कल्पना ने अनुभूति पर विजय पाई है । पग-पग पर छुन्द शौर 


१४८ हिन्दी के श्रर्वाचीन रत्न 


विषयों का परिवत्तंन काव्य-कला में कल्पवा का समुचित स्थान तो स्थिर करता 
है परन्तु उमिला की स्वानुभूति का परिचय नहीं देता। विषाद की घन बलाहक- 
माला में मनस्वियों का पुञ्जीभूत बल भी नल-नीर की भाँति छिल्न-भिन्न हो 
जाता है। करुणा का स्रोत सरिता बनकर अ्रपार सागर हो गया है, जिसमें 
दुर्बल पाठक श्रपने को गोते खाता ही पाता है। श्रतः उमिला पाठक की सहा- 
नुभूति, दया और कारुण्य का पात्र है, उसके लिए उसके हृदय में स्थान भी 
है परन्तु श्रद्धा नहीं है । दुखिया दया ही पा सकती है, श्रद्धा नहीं । 
उमिला के चरित्र में एक विशेषता है कि दूसरों को दोष दिए बिना ही 
सब कुछ सहती है। वह कंकेयी के विषय में इससे श्रधिक कुछ नहीं कहती कि 
माँ ने बिना समभे-बूके यह क्या कर डाला । कैकेयी के विचार-परिवर्तत और 
अनुताप के अनन्तर तो वह उसको व्यथा-हारिणी ही बनती है । माताओ्रों और 
देवर भरत को श्रपनी उपस्थिति से जहाँ वह शोक-सन्तप्त बनाती रहती है, 
वहाँ वह उनका शोक हरती भी है। वह सच्ची साध्वी है, जिसके मन, मस्तिष्क 
झ्रौर शआ्रात्मा में एक प्रिय पति ही व्याप्त हो रहा है प्रत:ः उसके वियोग में वह 
दीना, हीना और विकला है। चित्रकूट में इस बाला का महान्‌ त्याग देखकर 
लक्ष्मण भी स्वयं उसके पैरों में गिर पड़ते हे । 
रद गिर पड़े दोड़ सोमित्रि प्रिया पद-तल में। ! 
वह भीग उठी प्रिय-चरण धरे दुग-जल में । ' 
यह अस्वाभाविक सा प्रतीत होते हुए भी मानवी-लीला में गेहियों का 
स्वाभाविक चित्र है। मानव को देव बनाकर अंकित करना भी उचित नहीं । 
मानवी उमिला की इससे बड़ी महत्ता श्रौर कया हो सकती है । वन से लोटने 
पर स्वयं भगवान्‌ उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हँ-- 
तूने तो सहधमंचारिरी के भी ऊपर, 
धर्मस्थापत किया भाग्यशालिनि इस भू पर ! 
मानवी चित्रण के कारण ही उमिला में सन्‍्ताप, विकलता और कृशता- 
नुताप दीख पड़ता है । यहाँ तक कि पतिमिलन के समय यौवन की शीखों रेखा 
दाल देती है। ये दुबंलताएँ नहीं प्रत्युत मानवमात्र की स्वभावज चेष्टाएँ हैं और 
इन्हीं के चित्रण में सफलता है । वह सतत-रुदनशीला श्रबला ही नहीं, वीर-बाला 
भी है। श्रपने प्राणेश्वर को मेघनाद की भ्रमोध शक्ति से बिद्ध और भसंज्ञ सुन- 
कर वह त्रिशूल ले चण्डी की भाँति लंका-विजय के लिए गमनाथ उद्यत हो जाती 
है । वास्तव में उमिला देवी पूर्ण मानवी के रूप में चित्रित हुई हें इसीलिए हमारी ' 
श्रद्धा का पात्र हैं । 
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साकेत में काव्ध-कला--साकेत द्वादश सर्गों में समाप्त होने वाला एक 
महाकाव्य है । इसका नायक क्षत्रिय राजकुलोत्पन्न लक्ष्मण और नायिका उभिला 
है। कहा जा चुका है कि यद्यपि नायक का चरित्र भगवान्‌ राम के चरित्र से 
दब गया है और इसी प्रकार उमिला का दुःख भी सीता के क्लेश से महत्तर 
प्रतीत नहीं होता तथापि कवि के काव्य-निर्माण में इस उद्दश्य को ध्यान में रखते 
हुए कि उपेक्षिता उमिला का चरित्र-चित्रण ही वांछनीय है, हम कह सकते हैं 
कि उमिला ही नायिका के रूप में अभीष्सित है ग्तः लक्ष्मण ही नायक हैं। 
साकेत का अधिकांश कथानक लक्ष्मण श्औौर उभिला के त्याग को ही ध्वनित 
करता है । सोता देवी का दुख अधिक हो सकता है किन्तु उमिला के दुख में 
त्याग भरा है। सीता का दुख देवापतित है किन्तु उमभिला का स्वेच्छावश है श्रतः 
उसमें त्याग है, महत्ता है और आत्म-तृप्ति है और उसमें यही एक महान्‌ संदेश 
है जो भारतीय कुलवधुओशों के आदर्श जीवन का एक दिव्य रूप है। 

इसमें युद्ध -वर्णेन और प्रकृति-वर्णोन भी है। यद्यपि प्रकृति-वर्णान उभिला 
की ताप-शान्ति के लिए है परन्तु मूलतः वह उद्दीपन के रूप में ही आया है । इस 
प्रकार प्रकृति-वर्णान से दोनों ही काम लिए गये हैं । 

चरित्र-चित्रण तो इसमें उच्चतम कोटि का है, जैसा कि पहले लिखा जा 
चका है | सभी चरित्रों से त्याग ओर कत्तंव्य का महान्‌ संदेश हमें मिलता है। 

रस, श्रलंकार , काव्यग्रुग और रीति को द॒ृष्जि से तो श्रेष्ठठटम काव्यों में 
से यह एक है। इसमें प्रधान रस करूण है और यों सभी रसों का यथास्थान 
समावेश हुआ है । ग्रुण ओर रीति का प्रयोग भी रसानुकूल ही हुग्ना है । साकेत 
का नवम सर तो अभूतपूर्व है । विरह विकला उमिला के हृदय में नवोन्मिषित 
विश्वुंखल भावों की भंभा का ज॑ंसा सुन्दर विश्लेषण और चित्रण हमें यहाँ 
मिलता है वैसा किसी भी वियोगिनी का अ्न्यत्र दु्लभ है। उमभिला के मुख से 
प्रकृति-वर्णन में तो गुप्त जी ने कलम तोड़ दी है । एक-एक छुन्द अभ्रपनी नवीन 
सजधज और भाव-सज्जा से अलंकृत होकर आया है। ग्रुप्त जी के हृदय में 
सब्चित सम्पूर्ण कला का यह परिणाम है । 

सम्पूर्ण काव्य में छन्द-योजना, प्रलंकार-विधान और उक्तिवैचित्र्य 
उत्कृष्ठ कोटि के हैं। उदाहरणत: कुछ उत्तम छन्द नीचे लिखे जाते हैं। 

पंजरस्थित कीर के सम्मुख ज्यों ही उमिला जाकर खड़ी हुईं, कीर 
विस्मित सा होकर सहसा मौन हो गया । उसी समय एक पादवे से लक्ष्मण श्रा 
गए । उस समय के निम्न परिहास में कितनी मनोहारिता है-- 
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प्रेम से उस प्रेयसी ने तब कहा -- 
“रे सुभाषी, बोल, चुप क्‍यों हो रहा ?” 
पाए से सौमित्रि श्रा पहुँचे तभी, 
श्ौर बोले---“लो, बतादू में अभी । 
नाक का मोती श्रधर की कान्ति से, 
बीज दाडिम का समभकर अआन्ति से । 
देख कर सहसा हुआझा शुक मौन है, 
सोचता है, श्रन्य शुक यह कौन है ।” 
[ भ्रान्तिमान्‌ अलंकार |] 
उमिला विनिमित चित्र से मुग्ध लक्ष्मण की उक्ति में सजीवता देखिए--- 
मंजरी सी श्रेंगुलियों में यह कला 
देख कर में क्यों न सुध भूल भला ? 
क्‍यों न भश्रव में सत्त गजसा भूम लू? 
कर-कमल लाशझ्रो तुम्हारा चम लू!” 
[ उपमा ] 

कवि की सुनहरी कल्पना की एक सुन्दर भाँकी भी लीजिए-- 

पहले शआ्राँखों में थे, मानस में कद मग्न प्रिय श्रव॒थे, 
छोंटे वही उड़ थे, बड़े-बड़े श्रश्न॒ वे कब थे ! 

सूर्योदय हो रहा है। उमिला सूर्य को हंस का रूप देकर वर्शित करती 
है। देखिए कितना चित्ताकर्षक अ्रतएव प्रशंसनीय साज्भ रूपक है--- 

सखि, नील नभस्सर में उतरा, यह हंस श्रहा ! तरता तरता । 

ग्रव॒ तारक सोक्तिक दशेष नहीं, निकला जिनको चरता-चरता। 

अपने हिम-बिन्दु सिले श्रब भो, चलता उनको धरता-धरता । 

गढ़ जायें न कण्टक भूतल के, कर डाल रहा डरता-डरता । 

इस प्रकार के भ्रनेक चित्र श्रौर सुन्दर वचन हमें इस काव्य में उपलब्ध 
होते हैं । 

यशोधरा'--यशोधरा के विषय में गुप्त जी इस काव्य के शुल्क में भ्रपने 
लघु भ्राता सियारामशरण को सम्बोधित करते हुए कहते हैं--- 

“मेरी शक्ति का विचार किये बिना ही मुभपे ऐसे ही भ्रनुरोध किया 
करते हो। कविता लिखो, गीत लिखो, नाटक लिखो | अच्छी बात है । लो 
कविता, लो गीत, लो नाटक और लो गद्य-पद्य, तुकान्त-ग्रतुकान्त सभी कुछ, 
परन्तु वास्तव में कुछ भी नहीं ।” 
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इन शब्दों पर विचार करके श्रौर यशीधरा काव्य का रूप देख कर हम 
इस परिणाम पर श्राते हैं कि यह एक चम्पू काव्य है। चम्पू का लक्षण भी 
गद्य-पद्य-मय काव्य है--- 

गद्य-पद्च-सयय काव्य चम्पूरित्यभिधीयते । 

यह काव्य भी एक उपेक्षिता नारी की पुण्यस्मृति में लिखा गया है। 
कवीन्द्र रवीनद्र का संकेत पा कर महावीरप्रसाद द्विवेदी ने कवि-उपेक्षिता 
उमिला के विषय में कवियों की उपेक्षा पर एक लेख लिखा था परन्तु उपेक्षिता 
यशोधरा का ध्यान उन्हें भी न श्राया था । भ्रुप्त जी को यह सह्य न था। 
साकेत की उमभिला ने उन्हें प्रेरणा दी श्रौर राहुल-जननी के दो-चार आँसू 
चित्रित क ने के लिए यह काव्य रच डाला । वे लिखते हें--- 

“भगवान्‌ बुद्ध श्रोर उनके अमृत-तत्व की चर्चा तो दूर की बात है, 
राहुल-जर्नेनी के दो-चार भ्राँसू ही तुम्हें इसमें मिल जाये तो बहुत समभना और 
उसका श्रेय भी 'साकेत” की उमिला देवी को ही है, जिन्होंने कृपापृवंक कपिल- 
वस्तु के राजोपवन की श्लोर मुझे संकेत किया है ।” 

वास्तव में ग्रुप्त जी भगवान्‌ तथागत का पावन चरित्र चित्रित करना 
नहीं चाहते थे, वे तो यशोधरा के रूप में उस नारी का चित्रण करना चाहते थे, 
जो सर्देव से उपेक्षिता रही है क्योंकि भगवान्‌ का चरित्र तो 'जातकः' ग्रन्थों में 
सविस्तर महत्व के साथ वर्णित हो चुका था तथा संस्कृत के महाकवि भ्रव्वघोष 
ने भी बुद्धधरित' नामक काव्य में उनकी पूत गाथा गाई थी परन्तु उनके साथ 
गोपा का--पतिक्रता किन्तु प्रित्यक्ता गोपा का--गान किसी ने न किया था, 
इस विषय में सभी ने श्राँखों पर ठिकरी रख ली थी। आ्राधुनिक जगत भी इस 
विषय में मौन रहा ३ [एडविन श्रार्नल्ड ने दि लाइट श्रॉफ एशिया' नामक काव्य 
श्रग्रेजी में लिखा तथा पं० रामचन्द्र शुक्ल ने इस काव्य पर मुग्ध होकर इसका 
बुद्धचरित्र” नाम से हिन्दी-अनुवाद कर डाला परन्तु जहाँ उन्होंने भगवान्‌ का 
सुन्दर चरित्र लिखा, वहाँ वे गोपा को निपट विस्मृत कर गये'। ग्रुप्त जी ने 
गविणी गोपा की स्वतंत्र-सत्ता देखी और उनके बिना गौतम भी उन्हें ग्राह्म 
नहीं हुए इसीलिए वे महाराज शुद्धोदन के शब्दों में कहते हें- 

गोपा बिना गोतम भी ग्राह्म नहीं मुझको । 

भ्रतः गोपा ( यशोधरा ) ही इस काव्य की तायिका है और भगवान्‌ 
बुद्ध नायक । गुप्त जी को गोपा बिना गौतम ग्राह्म न थे श्रतः उन्होंने कराव्या- 
रम्भ गौतम के शैशव से नहीं विवाहोपरान्त से किया है। किसी वृद्ध की 
वलेशपूर्ण दुरवस्था से क्लिष्ट हो उनका संसार-विलास से उदासीन हृदय 
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स्वतः विरक्त हो गया और अपनी प्राण-प्रिया नवोढा एवं भ्रबोध शिशु को 
सुप्तावस्था में छोड़ महाभिनिष्क्रमरा के लिए निकल पड़े । महाभिनिष्क्रमण के 
समय का वर्णन श्रश्वघोष ने इस प्रकार किया है--- 
पितरमभिमुखं शुतं च बाल जनमनरक्तमनत्तमां च लक्ष्मी । 
कृतमतिरपहाय निव्यंपेक्ष: पितनगरात्स ततो विनिर्जंगाम ॥॥ 
अर्थात्‌ पिता, पुत्र, परिजन एवं लक्ष्मी को त्याग कर वह पितृनगर से 
निकल गया । इसमें पिता झ्रादि के साथ वे माता एवं पत्नी दोनों की गणना 
करनी भूल गये। माता के विषय में यह कहा जा सकता है कि वह गौतम को 
जन्म देकर ही इस लोक को छोड़ गई थी श्रतः कवि ने उसका नाम नहीं गिना 
परन्तु पत्नी के विषय में इसके भ्रतिरिक्त श्रौर कया कहा जा सकता है कि कवि 
ने जानकर उपेक्षा की । ग्रुप्त जी के शब्दों में कहना पड़ता है कि अमिताभ की 
झ्राभा में उनके भक्तों की आँखें चोंधिया गई और उन्होंने इधर देख कर भी 
नहीं देखा ।/ सजग कवि गुप्त जी गोपा का त्याग क॑से कर सकते थे, उन्होंने 
महाराज शुद्धोदन की द्वितीय पत्नी तथा गौतम की धाय-माता महाप्रजावती 
का भी विकल माता के रूप में चित्रण किया । 
महाभिनिष्क्रमण के पश्चात्‌ यशोधरा, नन्द, महाप्रजावती, शुद्धोदन, 
पुरजन एवं छुन्दक का विलाप है और पुनः सिद्धार्थ के शुद्ध-बुद्ध-रूप में प्रत्या- 
वत्तंन तक यशोधरा का ही विविध खझूपों में चित्रण हुआ है । 
भगवान्‌ अमिताभ का चरित्र एक विरक्त एवं अमृतत्वान्वेषक के रूप 
में श्रंकित किया है परन्तु यशोधरा हमें दो रूपों में श्रंकित हुई दृष्टिगोचर होती 
है--एक तो भ्नुरक्ता के रूप में और द्वितीय मानिनी के रूप में। वह एक 
भ्रॉयंललना है जो वीरप्रसू एवं वीरवधू है। वे क्षात्रध्मं से भली-भाँति परिचित 
थीं श्रौर उस जाति से सम्बन्ध रखती थीं जिसकी कुल-वधुएँ अ्पने-श्रपने प्रियतम 
को प्राणों की ब।जी लगने पर रण में सहर्ष सुसज्जित कर भेज देती हैं । उन्हें 
प्रियतम के जाने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि वे चोरी-चो री गये--- 
कह कर न गये--- 
सिद्धिहेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात, 
पर चोरी-चोरी गये, यही बड़ा व्याघात। 
सर वे मभसे;कह कर जाते । 
वे कह कर जाते तो गोपा को बाधा रूप में न पाते। वह उन्हें सहर्ष 
गवे से भेजती । वह उनकी भश्रर्धाज्िनी है और उसे विश्वास है कि स्वामी को 
जो सिद्धिलाभ होगा, उसमें उसका भी भाग होगा--- 
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उसमें मेरा भों कुछ होगा, जो कुछ तुम पापश्नोगे । 
यशोधरा के धैये श्रौर स्थैय को देखकर शुद्धोदन भी उनसे पूछते हैं, 
'यशोधरे ! तू धीरा है, बता में क्या करूँ ? तब यशोध रा हृढ़ता के साथ उत्तर 
देती हैं-- है 
उनकी सफलता मनाश्नरो तात, मन से, 
सिद्धिलाभ करके वे लोटे श्ञीत्र वन से। 
श्रायेललना पति के श्रनुरूप ही जीवन व्यतीत करती है। प्रिय ने चिकने- 
चुपड़े, कोमल-कच्चे, सुरभि-निवेश केश-जाल को जब कत्तरी से काट डाला तो 
उसकी भश्रर्धागिनी श्रृंगार क्‍यों करे । अ्रतः स्वामी के चले जाने पर यशोधरा 
केवल हाथों में चार चूड़ियाँ और भाल पर सिन्दूर-बिन्दु ही चाहती हैं शौर इन्हें 
भी इसलिये कि ये सुहाग के चिह्न हैं । वे पति की इस प्रवंचना पर रोष नहीं 
करतीं तथा “यह मेरे कर्मों का भोग” कह कर भाग्य का दोष बतलाती और इसे 
भ्रपनी कठिन परीक्षा के रूप में ही ग्रहण करती हैं एवं इसमें पूर्णतः उत्तीरों 
होने के लिए अपने को कुसुम से भी श्रधिक सुकुमारी कह कर बज्न से भी कहीं 
कठोर होने के लिए सावधान करती हैं । 
यशोधरा के श्रार्यपुत्र को संसार असार प्रतीत हुआ और मुक्ति प्रिय 
लगी किन्तु यज्ञोधरा को संसार हेय ज्ञात न हुआ । वे पति-अ्नुरक्ति में ही 
नारी की मुक्ति समझती थीं । नारीत्व का त्याग कर मुक्ति की चाहना वे पसन्द 
नहीं करती थीं श्रतः वे ललकार कर कहती हैं--- 
., है नारीत्व मुक्ति में भी तो ओ वेराग्य-विहारी ! 
मुक्ति में भी नारीत्त है तो फिर संसार नारी से पृथक कंसे हो सकता 
है । भगवान्‌ मुक्ति-नारी का पाने के लिए गये हैं फिर नारी की ही जीत है । 
में भी निज राज-भवन में बैठेंगी, उन्हें श्राना होगा तो यहीं आराबेंगे। भला भक्त 
कहीं जाते हैं, भगवान्‌ ही आते हैं । 
भक्त नहीं जाते कहों, श्राते हें भगवान; 
यशोधरा के श्रथ है श्रब भी यह श्रभिमान । 
से निज राज-भवन में, 
सखि प्रियतम हें वन में ? 
यह अ्रनुरागिनी यशोधरा की कसी निएछल गदवोक्ति है। उन्हें मान 
ग्रवश्य है परन्तु रोष नही | वे जानती हैं कि उनका पति परम कारुणिक है। 
गोतमी जब कहती है कि निर्दयी पुरुषों के पाले पड़ कर हम अबलाओं के भाग्य 
में रोना ही लिखा है तो यशोधरा बीच में ही टोक कर कहती हैं---“श्ररी, तू 
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उन्हें निर्दंय केसे कहती है ? वे तो किसी कीटन्पतंग का दुःख भी नहीं देख 
सकते ।' 
वे प्रिय के वियोग में भ्रपने छौने राहुल से मन बहलाती हैं । एक श्रोर 
उनकी श्राँखों में पानी है तो दूसरी श्रोर श्रांचल में दूध है । नारी के दो ही रूप 
हें--जाया और जननी । जाया के €प में भारतीय ललना प्राय: श्राँस ही बहाती 
है ओर जननी के रूप में भ्रपने रस से शिशुश्रों को परिपुष्ट करती रहती हैं। भ्रत- 
एवं यशोधरा विकल हो कहती हें--- 
 श्रबला-जीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी, 
>> ग्राँचल में है दूध ओर आँखों में पानी। 
पति के वियोग में श्रनुरक्ता यशोधरा की रति शिशु राहुल की शैशव- 
जन्य चेष्टाओ्रों एवं मधुरोक्तियों से वात्सल्य में परिणत हो गई। वे मान किये 
घर में ही बैठी हैं, पति नहीं तो पति की थाती तो है; पति-प्रेम नहीं तो पति- 
थाती का ही प्यार सही । वे भव पर मुक्ति-विभव को भी वारती हैं क्योंकि 
उन्हें विश्वास है कि यदि मनुष्य में नियम, शम ओर दम हो तो लाख व्याधियाँ 
भी उसकी आत्म-समता में अस्वस्थता नहीं ला सकतीं और संयम के रहते बुढ़ापा 
तो एक विश्रान्ति है तथा मृत्यु नवजीवन-प्रदाता है अ्रतः परम कृपालु है-- 
यदि हम में श्रपता नियम और शाम-दम है, 
तो लाख व्याधियाँ रहें स्वस्थता सम है। 
वह जरा एक विश्वान्ति, जहाँ संयम है; 
नव जीवन-दाता मरण कहाँ निर्मम है ? 
भव भावे मुझको भर उसे में भाऊं। 
कह मुक्ति, भला, किस लिए तुझे में पाऊँ ? 
अतः वे अपने प्रिय को भी भव में भाव-विभाव भरने के लिये पुकारती 
हैं श्रोर विश्वास दिलाती हैं कि हम तर या न तरें परन्तु डूबेंगे कदापि नहीं । 
कवल्य-काम भी तो एक काम है, फिर हम स्वधरमं धारण क्‍यों न करें ! अतः 
संसार-हेतु शत बार मरकर भी जन्म धारण करना पड़े तो हमें स्वीकृत है--- 
श्रा्नी, प्रिय ! भव में भाव-विभाव भरें हम, 
डबेंगे नहीं कदापि, तरें न तरें हम, 
कंवल्य-काम भी काम, स्वधर्म धरें हम, 
संसारहेतु शत बार सहर्ष मरें हम। 
तुम सुनो क्षेत्र से, प्रेम गीत में गाऊं। 
कह मुक्ति, भला, किस लिए तुझे में पाऊँ ? 
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पतिप्राणा यशोधरा जब गौतमी से अपने प्रियतम का सिद्धिलाभ सुनती 
है तो गब, हएँ और विषाद की मिश्रित भावशबलता में कह उठती है--- 
गोपा गविणी है श्राज, झ्ाली, मुझे भुूंट ले, 
श्रांस दे रही हैँ, कह श्रोर क्या श्रदेय है ? 
शुद्धादत और महाप्रजावती आकर संदेश देते हें और पुत्र की श्रपूर्व 
योग-प्राप्ति से उललसित हो आशीर्वाद देते हें कि गौरी और शंकर के समान ही 
गोपा और गौतम का नाम गण्य और गेय हो । पुनः वे उससे भगवान्‌ के स्वाग- 
तार्थ चलने के लिए कहते हैं परन्तु मानिनी यशोधरा यही उत्तर देती है कि मुझे 
यह कक्ष छोड़ने का उनके निदेश बिना अधिकार ही कहाँ है अ्रतः में न जाऊँगी, 
वे ही मुझे आकर दर्शन दें या स्वयं बुलावें। भगवान्‌ कक्ष में आरहे हैं, सखि 
कद्ती है, हे देवि ! प्रभु अ्जिर में आा गये हैं श्ौर तुम अ्रभी कक्ष में ही बैठी 
हो, उठो, देखो, स्वयं भ्रपवर्ग ही उतर कर भ्रा रहा है। परन्तु गोपा--मानिनी 
गोपा--टस से मस नहीं होती और यही उत्तर देती है--- 
सखि, किन्तु इस हतभागिनी को ठोर हाय ! वहाँ कहाँ ? 
गोपा वहीं है, छोड़कर उसको गये थे वे जहाँ। 
श्रन्त में भगवान्‌ ही स्वयं उसके पास पधार कर उसे गौरवान्वित करते 
हैं और उसे अ्रधीर देखकर सम भाते हें--- 
दीन न हो गोपे, सुनो, हीन नहीं नारी कभी, 
भूत-दया-मृत्ति वह सन से, शरीर से, 
क्षीरा हुआ वन में क्षुधा से में विशेष जब, 
मुभको बचाया मातजाति ने ही खीर से | 
ग्राया जब मार मुझे मारने को बार-बार, 
श्रप्सरा-प्रनीकिनी सजाये हेम-हीर से। 
तुम तो यहाँ थीं, धीर ध्यान ही तुम्हारा वहां, 
| जूका मुझे पीछे कर, पंचशर वीर से ॥ 
शुद्ध-बुद्ध भगवान्‌ भी नारी को भृत-दया की मूत्ति बतलाते हैं और 
अपने तपरचररा से शुष्कप्राय अतएव क्षीण होते हुए शरीर की रक्षा में एक 
नारी कृत करुणा का उदाहरण देते हुए गोपा की महत्ता का परिचय देते हैं कि 
वे ध्यान में भी उसे न भूल सके थे क्‍योंकि जब मार हेम-हीर से सुसज्जित 
अ्प्सरा-दल को लाया था तो अमृत-तत्व के ध्यान ने नहीं, तुम्हारे ही निशु्चल 
ध्यान ने मेरी रक्षा की थी श्रौर वाम काम वामा-सैन्य समेत घूल चाट गया 
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था। अन्त में भगवान्‌ उसका मान बढ़ाने और संसार को नारीत्व का संदेश 
देने के लिए कहते हें--- 

बतलाऊं में क्‍या श्रधिक तुम्हें तुम्हारा कर्म, 

पाला है तुमने जिसे, वही वध्‌ का धर्म । 


अनुरक्ता किन्तु मानिनी गोपा की विजय हुई । नारी पतिक्रता, पतिप्राणा 
ओर साध्वी हो तो उसे वनों में खाक छानने की आ्रावश्यकता नहीं । गोपा ने घर 
बेठे ही भगवान्‌ पा लिये। पुनः विजय पाकर भी संसार कल्याणार्थ एक आदर्श 
श्र उपस्थित किया । प्रश्न उठा कि घर आए भिक्षुक्र को वह क्या दे श्रौर 
भिक्षुक भी साधारण नहीं, उसका सर्वस्व श्र विश्व का वैभव । अन्त में अ्रपने 
प्राणाधार राहुल को भी भगवान्‌ के चरणारबिन्दों का अ्रनुगामी बना देती है और 
स्वयं भी उनकी शररण ग्रहण कर लेती है-- 


तुम भिक्षुक बन कर आये थे, गोपा क्‍या देती स्वामी ! 
था अनुरूप एक राहुल ही, रहे सदा यह पअ्रनुगामी । 
मेरे दुख में भरा विश्वसुख, क्‍यों न भरू फिर मे हामी ! 
ब॒ुद्धं शरणं, धर्म शरण, संघं दारणं गच्छामि। 
यशोधरा में काव्य-कला--कहा जा चुका है कि यह चम्पू काव्य है श्रौर 
वह भी विचित्र जिसमें गद्य, पद्म और नाटक सभी कुछ है। इसके नायक 
भगवान्‌ बुद्ध और नायिका यशोधरा है। इसमें उपेक्षिता यशोधरा का चरित्र- 
चित्रण है, जिससे एक महान्‌ संदेश ध्वनित होता है और वह है विशद प्रेम, 
त्याग श्रौर गोरव का संदेश । 


'साकेत' की उमिला ने ग्रुप्त जी को यशोधरा की ओर संकेत भ्रवदय किया 
था परन्तु उमिला और यशोधरा में बड़ा अन्तर है। उमिला वियुक्ता थी जब 
कि यद्योधरा त्यक्ता। उमिला का पति उमिला से विदा होकर गया था और 
कत्तंव्य-निष्ठा ने उन्हें एथक्‌ किया था अ्रतः उनके वियोग में विवशता के साथ- 
साथ कत्तंव्य-परायण॒ता भी कारण थी परन्तु यहञ्योधरा को तो पार्थकय का भान 
'भी न था, वह तो निद्रा की सुखद गोद में श्रचेत पड़ी थी जब कि उसका 
प्राशाधार उसे छोड़कर चला गया श्रौर वह भी न जाने कहाँ श्र सदेव के 
लिए । उभिला कुछ अ्रवधि के लिए तरु से वियुक्त लता के तुल्य थी तो यशोधरा 
छिलन्न एवं सरदेव के लिये त्यक्त लता के सहश थी । लक्ष्मण चौदह वर्ष के उपरान्त 
भ्रपनी सहचरी . से भ्राकर मिले और दम्पति ने पूर्ण सम्भोग-सुख भोगा एवं 
ग्रवधि काल भी पुनर्भिलन की श्राशा के बल पर काटा परन्तु गौतम निरवधि 


मेथिलीशरण गुप्त १५७ 


काल के लिए गये भर वह भी श्रज्ञात स्थान में और लौटे भी तो शुद्ध-बुद्ध 
होकर । वे छुपकर दूर चले गये श्रोर मिलकर भी दूर ही रहे प्रतः यशोधरा--- 
त्यक्ता यशोधरा--मिलन के उपरान्त भी वियुक्ता ही रही । उमिला के विपरीत 
यशोध्षरा को एक लाभ अवश्य रहा कि उसका राहुल उसकी सान्त्वना एवं मनः- 
शांति का साधन बना रहा जब कि उमिला इससे वड्चचित थी । इसीलिए उमिला 
हमें अ्रधिक विकल और सन्‍्तप्त दीख पड़ती है। यशोधरा की पीड़ा वात्सल्य 
से हलकी होती रही ग्रतः उसमें मान भी सजग हो गया था किन्तु वह मात 
मानिनी का ही मान था, एक अनुरागिनी का अपना संबल था जिसमें रोष और 
दुराग्रह का लेह भी न था। शेष त्याग की आधार-शिला पर निर्मित चरित्र- 
भवन दोनों का प्राय: समान ही है । 

यशोधरा का विरहिणी रूप हमें दीख तो पड़ा परन्तु भयावह रूप में 
नहीं । हमें वशोधरा में विरहक्ृत मरण के अ्रतिरिक्त अभिलाषा, स्मरण, चिन्तन, 
ग्रुरगकथन, उद्वंग, प्रलाप, उन्‍्माद, व्याधि और मूर्च्छा सभी दशाएँ मिलती हैं 
परन्तु वह इनसे इतनी श्रभिभूत नहीं होती कि विक्षिप्त हो जाय । राहुल का 
वात्सल्य भी उसके संवेदन में सहायक रहा है। यशोधरा का विरह प्रवासनिमित्त 
है भ्रतः तीव्रता श्रवश्यम्भावी है परन्तु ग्रुप्त जी ने वर्णान-मर्यादा का उल्लंघन 
नहीं किया है। यशोधरा कृश अवश्य हो गई हे, अपरिचित-सी भी ज्ञात होती है 
पर श्रलक्षित नहीं श्रोर न उसके तप्त इवासों से वन-उपवन ही जले है। हाँ, 
ग्रपेक्षाकृत 'साकेत'” की उमिला अवश्य अ्रधिक सन्‍्तप्त है । 

इस काव्य में पचासों मात्रिक सम, विषम और अधधंसम छन्दों' का प्रयोग 

मिलता है। कहीं-कहीं पर गीति का प्रयोग भी हैं। यशोधरा श्रौर गौतमी 
के संवाद में गद्य का भी व्यवहार हुआ है । कहीं-कहीं 'नेपथ्य में' कहकर नाटकीय 
दली भी व्यवहृत की गई है । 

इस काव्य में प्रधान रस श्यंगार और वात्सल्य हैं। श्ंगार में विप्रलम्भ 
का ही श्रंकन है श्रौर वात्सल्य केवल जननी और जात के कोमल और मधुर 
प्रशनोत्तर के रूप में ही प्रायः चित्रित हुआ है । दोष में से करुण, वीर (धर्मंबीर 
भ्रौर दानवीर) और शान्‍्त का चित्रण हुआ है। रसानुकूल गुण और रीति 
का व्यवहार भी काव्य-सौष्ठव का एक प्रधान अ्रंग बना हुम्ना है । 

अ्रलंकार-योजना सहज रूप में हुई है। कवि को उपमा अधिक प्रिय 
थी ऐसा प्रतीत होता है । इस काव्य में भी उक्तिवैचित्र्य और शब्दों में मरिग- 
काञुचन-योग दरशेनीय हैं । 

इसमें स्थान-स्थान पर रहस्योन्मुख भावना भी दृष्टिगोचर होती है॥ 
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बोद्धों के निराशावाद भ्रौर वंष्णवी प्राशावाद का सुन्दर समन्वय इस काव्य 
का महान्‌ संद्धान्तिक सौन्दर्य है। भगवान्‌ बुद्ध निराशावाद के प्रतीक हैं तो 
यशोधरा भ्राशावाद की । सकेत और यशोधरा में इतना अन्तर है कि साकेत में 
कथासृत्र भ्रविच्छिन्न है परन्तु यशोधरा में कथा में तारतम्य होते हुए भी 
संश्लिप्टतत नहीं। यशोधरा में साकेत की श्रपेक्षा गीतात्मकता श्रधिक है जो 
हृदय को स्पर्श करने में सफल हुई है। 

व.स्तव में यह काव्य गुप्त जी का श्रेष्ठतम काव्य है और हिन्दी साहित्य- 
कोष का एक श्रमृल्य रत्न है। 

द्वापर--द्वापर में कवि ने नवीन शैली द्वारा कला का प्रदर्शन किया 
है । साकेत ओर यशोधरा में कत्तंव्य-परायण और पतिब्रता साध्वी नारियों का 
चित्रण था, जिसका मूलाधार त्याग ही था । राम का चित्रण एक महान्‌ श्रादर्श 
के रूप में हुआ था ओर गौतम का शुद्ध-प्रबुद्ध के रूप में। साकेत में वैष्णवी 
भावना का प्राबल्य था श्रौर यशोधरा में बौद्ध श्रीर वेष्णवी भावना का समन्वय । 
'द्वापर' में एक नई समस्या थी अ्रत: चित्रण का रूप भी नूतन ही था । 

साकेत श्लौर यशोधरा का निर्माण उपेक्षिता नारियों की सहानुभूति और 
उनके हृदय में विद्यमान वियोगजन्य भावों के प्रकाशन के लिए हुआ था, जिसकी 
उपेक्षा सदेव से कवि-लोक ने की, परन्तु नारी केवल उपेक्षिता ही नहीं, पुरुष 
द्वारा भ्रपमानित श्रोर पीड़ित भी होती रही है। यह एक काल्पनिक बात नहीं, 
ऐतिहासिक तथ्य हूँ। ग्रुप्तजी की दृष्टि ऐसी ही एक प्रपीड़ित श्रौर निराहत नारी 
पर पड़ी श्रौर वह थी विधृता, जिसके ब्राह्मण पति ने उसे भगवान्‌ कृष्ण के 
पास, जिनका गान वेद स्वयं करते हैं, जाने से रोका था। 'द्वापर' की रचना में 
यह भी एक कारण है । इसके अतिरिक्त कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ भी 
कारण बनीं । गुप्त जी ने इस काव्य की भूमिका में लिखा है--- 

“परन्तु जिस परिस्थिति में यह पुस्तक लिखी गयी है, वह लेखक के 
जीवन में बहुत ही संकल्प-विकल्पपूर्णो रही । क्या जानें, इसी कारण से यह नाम 
भ्रा गया श्रथवा श्रन्य किसी कारण से । यह भी द्वापर--सन्देह की बात है।” 

द्वापर का भ्रन्त विप्लव का समय था, जिसमें कंस, वाणासुर, जरासन्ध 
भोर शिशुपाल जैसे दुष्ट दानवों का प्राबल्य था। इनका नाश श्रवश्यम्भावी था। 
प्रकृति जब पाप-भाराक़रान्त हो जाती है तो उसके उद्धारार्थ देवी शक्ति की 
भ्रवतारणा शभ्रभीप्सित हो जाती है । उस समय भगवान्‌ कृष्ण का श्रवतार भी 
इसीलिए हुश्ना था। यह बात तो पाँच हज़ार वर्ष पूर्व की थी, परन्तु कर्म-विपाक- 
रूपी कंस की मारी बेचारी द्रौपदी के समान दीन भार्या को देखकर गुप्त जी को 
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वह काल स्मृत हो शझ्राया। यह बात पत्नी के प्रति इस पुस्तक के समपंण में 
उनके निम्न दब्दों से ध्वनित होती है--- 


कफम्संविपाक-कंस को मारी « 
दीन द्रौपदी-सी चिरकाल, 

श्रयि प्रबोध श्रन्तःपुरि मेरी 
भ्रमर यही माई का लाल। 


कंस ने देवकी को दुख दिया, दुर्योधन ने द्रौपदी को, किन्तु वे क्रमशः 
भगवान्‌ की जननी श्रौर कृपापान्नी तो बनीं । विधृता पति से नियंत्रित हो 
भगवान्‌ के देन भी न पा सकी, श्रतः प्राण-त्याग कर गई। इसमें पति-हृदय- 
गत संदेह ही कारण बना। वास्तव में सन्देह के जग जाने पर ही मनुष्य दुर्बल हो 
जाता हूँ श्रौर यही आ्रात्म-दु्बंलता उसके विनाश का कारण बनती हैं। सन्देह 
ही कंस के नाश का कारण हुभ्रा। सन्देहवश ही मनुष्य नारी को प्रपीड़ित एवं 
प्रताड़ित करता है और यह नहीं सोच पाता कि नारी माता तथा बहिन भी हो 
सकती है एवं वह किसी को पिता, पुत्र और भाई की भांति प्योर भी कर 
सकती है । यह एक समस्या है, जिसको कवि ने सम्मुख रवखा है। 


'साकेत' के राम लोकरक्षक श्रौर मर्यादाविधायक अवतारी पुरुष थे, तथा 
यशोधरा' के गौतम विरक्त मनस्वी । 'द्वापर' में ऐसे नायकों की आवश्यकता न 
थी, जो शान्त हो, विरक्त हो, उसके नायक को तो दनुज-दल-भंजन और जन-मन- 
रंजन होना चाहिए था। श्रतः कृष्ण ही इसके योग्य हो सकते थे। कृष्ण का 
यही रूप कवि को चित्रित करना था। 


इस काव्य में क्रान्ति का एक सन्देश है । यहाँ उमिला और यशोधरा 
नहीं, जो शान्‍्त भाव से श्रांसू पीती हें श्नौर रञ्चमात्र भी रोषाभिभृत नहीं 
होतीं, यहाँ तो देवकी, द्रोपदी श्नौर विधृता हैं जो उत्पीड़न के विरुद्ध श्रावाज़ 
सठाती हैं और क्रान्ति चाहती हैं । नारी अपने अ्रधिकारों की प्राप्ति चाहती है । 
इसके लिए उसे क्रान्ति भी वाञ्छनीय है, किन्तु त्यागहीन नहीं। राधा के चरित्र 
से यही सन्देश मिलता है। इस काव्य में सवंत्र श्रत्याचार भ्रौर उत्पीड़न को 
हटाकर शान्ति श्रोर नवजीवन का संदेश गूंज रहा है। भगवान्‌ कृष्ण का काम 
प्रत्याचार को हटाना ही है। बलराम, कृष्ण, नारद, उद्धव, देवकी, विधृता, 
राधा शोर कुब्जा श्रादि सभी चरित्रों से यही सन्देश मिलता है। 


इस काव्य की एक विशेषता यह है कि यह गीति-प्रमुख है। साकेत से 
यशोधरा में श्रौर यशोधरा से द्वापर में गीतात्मकता श्रधिक हो गई है । किन्तु 
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कहीं-कहीं ताकिकता ने भाव को हृदयस्पर्शी नहीं रहने दिया है, जो गीति-कार 
का विशेष गुण है । 

'सिद्धराज--यह पाँच सर्गो में समाप्त हुआ एक खण्डकाव्य है, जिसमे 
पाटन-नरेश सिद्धराज जयसिंह की वीरतापूर्ण विजयों का वर्णान है। इसक 
नायक सिद्धराज और नायिका सिन्धुराज की परित्यक्ता पुत्री एवं खंगार की 
पत्नी रानकदे है, जिसे खंगार की मृत्यु के पश्चात सिद्धराज ने बलात्‌ अपनी 
भार्या बनाना चाहा परन्तु मालवेश्वर के सामन्त और पुनः सद्व्यवहार से अपनाये 


हुए वीर जगदेव की सामथिक भत्संना से जिसका त्राणा हुआ । 


सिद्ध राज ने नरवर्मा, खंगार, श्र॒शोराज और सिन्धुराज को हराय 
किन्तु वह विजयी होकर भी सुख न पा सका । अरश्रराज को बन्दी तो बनाया 
परन्तु श्रन्त में उसे जामाता बनाना पड़ा । खंगार को मार कर उसके दो पुत्रों 
का भी बध कर डाला परन्तु फिर भी उसकी पत्नी रानकदे को न पा सका और 
उसमें भी नरवर्मा का वीर जगदेव ही बाधक हुझ्ना । इसी प्रकार सिन्धुराज के 
जब पकड़ कर सामने लाया गया तो वह भी सिद्ध राज के लिए रानकदे का स्मारक 
ही हुआ क्योंकि रानकदे सिन्धुराज की पुत्री थी श्र इस प्रकार उसने अन्त:क्लेश 
ही दिया । भ्रन्त में वह महोबे पर श्राक़रमण करता है परन्तु वहाँ उपयुक्त समय 
न पाकर एवं महोबा नरेश के सम्भाषण से प्रभावित होकर सन्धि कर लेता है | 

वास्तव में कवि को सिद्धराज की वीरता का वर्णन करके नवयुवकों में 
उत्साह बढ़ाना ही ग्रभीष्सित है और इससे अधिक कुछ नहीं क्योंकि यह काव्य 
इससे भिन्न कोई श्रादर्श उपस्थित नहीं करता । नायक काम्रुक है जो वीर होता! 
हुआ भी एक पतित्रता क्षत्राणी को बलातु कलंकित करना चाहता है। रानकदे 
स्वयं उसे पशु बतलाती है-- 

चिल्ला उठी रानकदे “पापी पशु” कह के। , 


रानकदे द्वारा प्रयुक्त 'पापी पशु” शब्द ही नायक की पाशविकता को 

ध्वनित कर रहे हैं । तत्काल सहायतार्थ श्राये जगदेव के ये शब्द भी--- 

कामी फक्र॒कापुरुष ! 

[ सिद्धराज कया हुत्रा ? ] 

मर गया, हाय ! तुम पापी प्रेत उसके । 
यही बतलाते हें कि सिद्धराज एक कामी पुरुष था। फिर ऐसे लम्पट 
मनुष्य को नायक का पद देना और उसके चरित्र को विख्यात करना शोभा नही 
देता। सामयिक कामुकता मनुष्य में हो सकती है परन्तु वह महान्‌ है जो 
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परचाताप करले । सिद्ध राज पश्चाताप नहीं करता, उसे पदचाताप है तो इसका 
कि वह रानकदे को न पा सका । 

कथानक में संह्लिष्टता भी नहीं है । रानकद्धे के सती हो जाने पर इस 
काव्य की समाप्ति हो जानी चाहिए परन्तु कवि सिद्धराज की विजयों का वर्णन 
फिर भी करता ही जाता है। यद्यपि घटनाएँ ऐतिहासिक हैं परन्तु उनका 
क्रम संदिग्ध है, जेसा कि कवि ने अपने निवेदन में स्वयं लिखा है । 

काब्य में उद्देश्य एकच्छ॒त्र राज्य स्थापन करना था परन्तु वह भी पूरा 
नहीं हुआ है । 

इस प्रकार यह खण्डकाव्य काव्यकला की दृष्टि से खरा नहीं उतरता । 
हाँ, मध्यकालीन वीरता की एक भलक हमें अवश्य मिलती है। 

'नहुष----एक छोटा-सा काव्य है, जिसकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार है । 
वृत्रासुर का भाई त्रिशरा तपोबल से इन्द्र-पदवी लेना चाहता था। इन्द्र ने 
भ्रप्सराओं से उसे डिगाना चाहा परन्तु वह न डिगा। श्रन्त में इन्द्र नें उसका 
बध कर दिया। इसके प्रतिशोध में वृत्र ने युद्ध ठान दिया । इन्द्र को उससे 
सन्धि करनी पड़ी परन्तु एक दिन धोखे से उसे मार डाला । इन्द्र को ब्रह्महत्या 
का पाप लगा और उसे प्रायश्चित स्वरूप जल-समाधि लेनी पड़ी । स्वर्ग की 
रक्षा के लिए देव-गण ने राजा नहुष को इन्द्रासन पर बिठा दिया । राज्य-मद 
से उन्मत्त हो नहुष ने इन्द्राणी से परिणय करना चाहा । देवविधान उसके 
अ्रनुकूल था श्रतः देवताओं की ओर से कोई त्राण न देखकर ही को बड़ 
चिन्ता हुई । भ्रन्त में उसने एक चाल चली । उसने सोचा कि इस संकट काल 
में ऋषि ही सहायता करंगे। उसने कहला भेजा कि राजा यदि ऋषियों से 
उद्दहित पालकी में चढ़ कर आयें तो में परिणय कर लूगी । यह सुनकर राजा 
श्रोर देव बड़े प्रसन्न हुए । राजा ने अपनी पालकी में सस्त देवषियों को लगाया 
भ्ोर उनसे बार-बार ठोकर खाने पर भी शीघ्र चलने के लिए डाट-डपट की। 
क्रोध से पटका हुआ उसका पैर एक ऋषि को छू गया | ऋषियों को क्रोध हो 
भ्राया और श्रन्त में उन्होंने शाप दिया कि जा, दुष्ट ! सपे होकर तू पतित 
होजा । इस प्रकार नहुष का पतन श्रौर शची का धर्म-रक्षण हुश्रा । 

काव्य छोटा-सा है परन्तु बड़ा रोचक है। देव-विधान से परवह 
इन्द्राणी---एक नारी--किस प्रकार नहुष से---एक लम्पट से--अपना धर्म- 
रक्षण करती है, यही इसका सार है। नारी-धर्म का संरक्षण ही विदव का 
संरक्षण है, यही इसका संदेश है । 

गुप्त जी का हिन्दी साहित्य में स्थान--उपयु क्त पर्यालोचन से गुप्त जी 
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के विषय में हम कुछ बातें निश्चित कर सकते हैं । भारतेन्दु जी के पश्चात्‌ 
द्विवेदी काल की इतिवृत्तात्मक दैली के वे अनुसर्त्ता रहे हैं। प्रबन्धात्मकता में 
उनकी अ्रभिरुचि विशेष रूप से संलग्न रही है। पिंगल-पटुता भ्रोर सहज 
झालंकारिकता तो उनकी प्रतिभा के देदीप्यमान ग्रुणा हैं । इस विषय में निश्चय 
ही इतनी प्रखर प्रतिभा वाला कवि आधुनिक काल में भारतेन्दु जी के पश्चात्‌ 
भ्रौर दूसरा नहीं हुझ्ना | गुप्त जी के समान दूसरे किसी कवि ने इतने प्रबन्ध- 
काव्यों का स्रजन नहीं किया । यद्यपि उनमें श्रतीत का गौरव चित्रित है परन्तु 
साथ ही वत्तंमान के निर्माण-विधान का सन्देश भी है । इस दृष्टि से वे इस 
काल के प्रतिनिधि कवि हैं । राष्ट्रीयता का गान तो उन्होंने इतना नहीं किया 
परन्तु उन्हें देश श्रत्यन्त प्रिय है, देश का गौरव रुचिकर है, देश की अ्वनति 
दुखप्रद है और भेद-भावहीन देश की उन्नति सर्वाधिक इष्ट है श्रतः वे राष्ट्रीय 
कवि भी कहे जा सकते हैं। उनका उत्तिवेचित्र्य श्रपना ही है । उनकी काव्य- 
शैली, प्रबन्ध-पटुता, विषय-बहुलता और उसमें वचन-रचना का चातुरय श्रादि 
गुणों ने उन्हें भ्रन्य सभी आ्राधुनिक कवियों से श्रधिक लोकप्रिय बना दिया है। 
उनकी रचनाश्रों में राष्ट्वाद, समाजवाद, गान्धीवाद, श्रादशंवाद, यथार्थवाद, 
प्रगतिवाद और यहाँ तक कि छायावाद श्रोर रहस्यवाद सभी न्यूनाधिक रूप में 
टृष्टिगोचर होते हैं । हिन्दुत्व के भक्त एवं परम वेष्णत्र होते हुए भी 
उनमें सुधार की तीक्र भावना, कुप्रथाश्रों के प्रति घृणा, सर्वधमंप्रियता और 
समनन्‍्वयवादिता श्रादि ऐसी विशेषताएँ हैं जो उन्हें सहज ही उच्चासन पर 
समासीन कर देती हैं । इन सभी ग्रुण श्लौर विशेषताओं से वे श्राधुनिक काल के 
कवि-शिरोमणि हैं । 


जयशंकर प्रसाद 


हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ कवि, उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार एवं 
निवंध-लेखक श्री जयशंंकरप्रसाद का जन्म संवत्‌ १९४६ ( सन्‌ १८८६ ई० ) में 
काशी में सेघनी साहू परिवार में हुआ था । इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद 
था, जो पेतृक परम्परा से सुरती और तम्बाकू का व्यापार करते थे। काशी में वे 
बड़े सम्मानित व्यक्ति थे अतः प्रसाद जी का पालन-पोषरणा बड़े सुखमय वातावरण 
में हुआ । वे निद्चिन्त भाव से खाते-पीते एवं व्यायाम करते थे, घुड़सवारी से 
भी उन्हें प्रेम था ग्रतः उनका शरीर बड़ा हृष्ट-पृष्ठ हो गया । 

प्रसाद जी क्वींस कॉलेज में केवल सातवीं कक्षा तक ही पढ़ सके क्योंकि 
बारह वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहान्त हो गया श्रत: सारा कारोबार 
बड़े भाई शम्भुरत्न को सँमालना पड़ा और इन्हें भी भाई की सहायतार्थ स्कूल 
छोड़ना पड़ा। पुनः भाई ने इनके ग्रध्ययन का प्रबन्ध घर पर ही कर दिया । 
ये घर पर ही श्रध्यापकों से अंग्रेज़ी, हिन्दी, संस्कृत, उदू श्रौर फारसी पढ़ने लगे । 
संस्कृत की शोर इनकी विशेष रुचि थी श्रतः अन्य भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत 
का ज्ञान शीक्र ही श्रच्छा हो गया और इन्होंने वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, प्राण 
श्रोर बौद्ध-जन ग्रन्थों का ग्रवलोकन प्रारम्भ किया, जो भविष्य में फल लाया । 

सत्रह वर्ष की अश्रवस्था में इनके बड़े भाई का भी देहान्त हो गया । ग्रब 
तो व्यापार का सारा भार एवं परिवार की चिन्ता इन्हीं पर श्रा पड़ी श्नौर उसके 
साथ-साथ ऋण! का कुछ भार भी । इन्होंने साहस से काम लिया श्रौर सभी 
आ्रापत्तियों को भेलते हुए शीघ्र ही ऋण को चुका कर सारे कारोबार की 
व्यवस्था ठीक कर ली । 

भाई के जीवन काल में ही इन्हें कविता गढ़ने का शौक हो गया था | 
ये दुकान पर बैठे कविता किया करते थे । भाई को बुरा भी लगता परन्तु जिसे 
प्रखर कवि बनना था वह भला कंसे रुकता4 भाई की मृत्यु तक ये भ्रच्छी कविता 
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करने लगे थे श्रौर सन्‌ १९०६-७ से ही इन्होंने पत्र-पत्रिकाओों में कविता देना 
प्रारम्भ कर दिया था। इनकी प्राथमिक रचनाओ्रों में भारतेन्दु काल की 
विशेषताएँ हैं। उस समय प्राचीनता के प्रति नवीन जाग्रति के साथ-साथ एक 
झ्रान्दोलन चल रहा था । प्रसाद जी ने भी इस नवीनता को अपनाया । “इन्दु' 
में उनकी नवीन ढंग की ही रचनाएँ प्रकाशित हुईं । 

इसके पदचात्‌ इन्होंने श्रनेक काव्य-ग्रन्थ, उपन्यास एवं नाटक रचे और 
कहानियाँ लिखीं जिनकी कालक्रमानुसार तालिका नीचे दी जायगी । 

ये व्यापार के साथ-साथ सामाजिक जीवन में भी भाग लेते थे श्रोर 
साहित्यिक गोष्टियों में भी परन्तु कभी भी प्रतिष्ठा एवं अधिकार के भूखे नहीं 
रहे । एक बार कान्‍्यकुब्ज वैश्य-हलवाई-महासभा के अ्रखिल भारतवर्षीय 
झ्रधिवेशन के लिए इनसे सभापतित्व के लिए प्रार्थना की गई परन्तु इन्होंने बड़ी 
कठिनता से स्वीकार की । उनके घर पर एवं दुकान पर साहित्यिकों का आना- 
जाना लगा रहता था परन्तु वे सभाञ्रों और कवि-सम्मेलनों में जाने से कतराते 
थे, डर था पत्रकारों का। 

इन्होंने 'इन्दु' के पदचात्‌ जागरण!” में प्राण डाले | विनोदशंकर व्यास 
पाक्षिक जागरण के प्रकाशक थे। प्रसाद उसके प्रत्येक अ्रंक में कुछ न कुछ 
सामग्री दिया करते थे। इस प्रकार इनका बड़ा व्यस्त जीवन था । 

सन्‌ १६३१ के दिसम्बर मास में ये कलकत्ता और पुरी की यात्रा भी 
करने गए । 'कामायनी' में समुद्र का वर्णन यहीं की स्मृतियों का परिणाम है । 

लखनऊ की प्रदर्शनी से लौटने के पश्चात्‌ २१ जनवरी सन्‌ १६३६ को 
ये ज्वर से पीड़ित हुए । परीक्षा करने पर प्रतीत हुम्ना कि इन्हें राजयक्ष्मा रोग 
ने श्राक़ान्त किया है । रोग बढ़ता ही गया श्रौर दस मास पदचात्‌ नवम्बर में 
इस नव्वर शरीर को छोड़कर इन्होंने स्वर्गारोहरा किया । 


कतियाँ-- 

काव्य-*उवंशी चम्पू सन्‌ १६०९ 
८ प्रेमराज्य सन्‌ १६०६ 
+' शोकोच्छवास सन्‌ १६१० 
५ कानन कुसुम सन्‌ १६९१३ 
६ प्रेम-पथिक सन्‌ १६१३ 


6' करुणालय (गीतिनाट्य) सन्‌ १६१३ 
+ महाराणा का महत्व सन्‌ १६१४ 
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8. भरना सन्‌ १६१८ 
/ आँसू सन्‌ १६२५ 
/" लहर सन्‌ १९३३ 
/, कामायनी सन्‌ १६३५ 
7ठक---सज्जन सन्‌ १९१० 
9, कल्याणी-परिणय सन्‌ १६१२ 
3.करुणालय (गीतिनाट्य) सन्‌ १६१३ 
/प्रायश्चित सन्‌ १६१३ 
५ राज्यश्री सन्‌ १६१४ 
6. विशाख सन्‌ १६२१ 
+ भजातशत्रु सन्‌ १९२२ 
8“जनमेजय का नागयज्ञ सन्‌ १६२६ 
4. कामना सन्‌ १६२७ 
/0. स्कन्दगुप्त सन्‌ १६२८ 
४ एक घूट सन्‌ १६२६ 
/($'चन्द्रगुप्त सत्‌ १९३१ 
/$.थ्र वस्वामिनी सन्‌ १९३३ 
उपन्यास-+कंकाल सन्‌ १६२६ 
2 तितली सन्‌ १९३३-३४ 
4.इरावतो मृत्यु के पश्चात्‌ प्रकाशित हुआ 
कहानी-ग्रन्थ-++छाया सन्‌ १६९१२, १६१८ 
£ प्रतिध्वनि सन्‌ १९२६ 
3. आकाशदीप सन्‌ १६२९ 
५. आँधी सन्‌ १६२९ 
५, इन्द्रजाल सन्‌ १६३६ 


निबन्ध-०नाटकों की भूमिका 
न्‍ार 4 काव्य ओर कला तथा भ्रन्य निबन्ध 
प्रसाद की काव्य-साधना-- 


प्रसाद जी की सर्वप्रथम पुस्तक है 'चित्राधार'। इसका प्रथम संस्करण 
सं०१६७५ (सन्‌ १६१८) में प्रकाशित हुआ था, जिसमें दस पुस्तकें संकलित थीं--- 
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(१) कानन कुसुम (६) उवंशी 

(२) प्रेममथिक (७) राज्यश्री 

(३) महाराणा का महत्व (८) करुणालय 

(४) सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य (६) प्रायश्चित 

(५) छाया (१०) कल्याणी-परिणय 


पुनः इसका द्वितीय संस्करण इसके दस वर्ष पहचात्‌ सं० १६८५ 
( सन्‌ १६२८ ) में प्रकाशित हुआ । इसमें इनकी प्राय: बीस वर्ष की भ्रपनी 
सभी रचनाएँ रक्‍्खी गई । प्रथम संस्करण की अनेक रचनाएँ इसमें छोड़ दी गईं 
तथा अनेक अ्रन्य सम्मिलित कर दी गई । चित्राधार का जो संस्करण श्राज हमें 
मिलता है, उसमें निम्न काव्य-ग्रन्थ संकलित हैं--- 


(१) उवंशी (५) प्रेमराज्य 
(२) बश््‌ वाहन (६) पराग 

(३) अ्रयोध्या का उद्धार (७) मकरंद विन्दु 
(४) वन-मिलन 


इनके अतिरिक्त उसमें 'प्रायश्चित', 'सज्जन' दो नाटक, “ब्रह्म! और 
पंचायत दो कथाएँ तथा “प्रकृति-सौन्दर्य ', 'सरोज' एवं “भक्ति' ये तीन निबन्ध हें। 

इस संस्करण में प्राय: ब्रजभाषा की काव्य रचनाएँ ही संग्रहीत की गई 
भ्ौर खड़ी बोली के काव्य, जो प्रथम संस्करण में थे, निकाल दिए गए तथा 
पृथक प्रकाशित किए गए । उपलब्ध संग्रह में जो भी ग्रन्थ हैं, उन पर हमें 
हरिश्चन्द्र बाबू का प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है । 

'उर्बशी' और “बश्नवाहन' चम्पू ग्रन्थ हैं, अतः: हम काव्य में ही उनकी 
परिगणना करते हें । कविकुल ग्रुरु कालिदास ने संस्कृत में 'विक्रमोदंशी” त्रोटक 
लिखा था । प्रसाद जी ने उससे प्रभावित हो “उर्वशी” चम्पू लिखा । भारतेन्दु जी 
ने भी 'रामलीला' नामक चम्पू लिखा था । 

'उवंशी' का निर्माण सन्‌ १६०६ में हुआ था, परन्तु प्रकाशन बाद में 
हुआ | प्रथम संस्करण में जो 'उवंशी' प्रकाशित हुआ था, उससे द्वितीय संस्करण 
का “उवंशी' भिन्न है। इसमें उसके केवल कुछ छन्द लिए गए हें, शेष का रूप 
निपट नवीन है। इसमें पाँच परिच्छेद हे और यह नाटकीय ढंग पर लिखा गया 
है। इसके श्रन्त में वन्दीगणश का श्राशीवेचन भी है, जो भरतवाक्य-सा प्रतीत 
होता है। ब्रजभाषा के 'प्रेमपथिक' के अनेक छन्द इसमें ज्यों के त्यों ले लिए 
गए हैं । 

यह ग्रन्थ निम्नकोटि का हैं । प्रसाद जी की प्रथम रचना होने के कारण 
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इसमें शैथिल्य भ्रधिक है । न भाषा ही श्रेष्ठ है भर न भाव ही प्रोढ़ हैं । राजा 
पुरुरवा और श्रप्सरा उवंशी की प्रेम-कहानी को सरल रूप से लिख दिया गया है। 

बश्जुवाहन! का पहला नाम “चित्रांगदा चम्पूर था। इसकी रचना 
सन्‌ १६९०७ में हुई, परन्तु १६११ में 'इन्दु' में प्रकाशित हुआ था ! इसकी कथा 
महाभारत से ली गई है । उवंशी की श्रपेक्षा इसकी भाषा शुद्ध भ्रौर श्रलंकृत है, 
परन्तु इसमें भी लेखक ने केवल कथा कहना ही ध्येय बनाया हुआ है भ्रत॥ 
जीवन-सम्बन्धी उच्च भाव दृष्टिगोचर नहीं होते । 

अयोध्या का उद्धार' एक दस पृष्ठों का छोटा-सा प्रबन्ध-काव्य है, जिसमें 
राजा कुछ द्वारा श्रयोध्या के उद्धार की कथा वरित है। इसकी कथा का श्राधार 
कालिदास का 'रघुवंश' है । इसका सर्वप्रथम प्रकाशन इन्दु में “अ्रयोध्योद्धार 
नाम से सन्‌ १६१० में हुआ था। पुनः “अ्रयोध्या का उद्धार नाम से यह 
सन्‌ १६२८ में “चित्राधार' में संकलित हुआ । यह भी ब्रजभाषा का काव्य है, 
जिसमें पग-पग पर छुन्द का परिवतंन है । 

बन-मिलन' भी एक छोटा-सा ब्रजभाषा का प्रबन्ध-काव्य है, जो सव्वे- 
प्रथम 'वनवासिनी-बाला' के नाम से इन्दु में सन्‌ १९०६९ में प्रकाशित हुआ था। 
पुन: सन्‌ १६२८ में “चित्राधार' में 'वन-मिलन' नाम से संग्रहीत हुआ । इसमें 
कण्व के आश्रम में शकुन्तला एवं भरत के सहित राजा दुष्यन्त का ऋषि-परिवार 
से मिलन का वर्णन है। इस पर कालिदास के “अभिज्ञान शाकुन्तल' का प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है । यह भी इनकी प्राथमिक रचना होने के कारण प्रोढ़ नहीं । 

इन दोनों प्रबन्ध-काव्यों के अतिरिक्त चित्राधार में संग्रहीत एक और 
ब्रजभाषा का प्रबन्ध-काव्य हैं 'प्रेमराज्य' । यह भी तेरह पृष्ठों का एक छोटा-सा 
काव्य हैं । इसकी कथा का आधार ऐतिहासिक है, जिसमें विजयनगर के राजा 
सूर्यकेतु श्रौर बहमनी राज्य के मुस्लिम शासक के युद्ध का वर्णान है और पुनः 
सूर्यकेतु की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र चन्द्रकेतु और मंत्री की पुत्री ललिता के 
प्रेम की कथा कही गई है । यह भी साधारण कोटि का ग्रन्थ है । 

चित्राधार में संकलित इन तीन प्रबन्ध-काव्यों के श्रतिरिक्त ब्रजभाषा में 
प्रसाद जी ने एक प्रबन्ध-काव्य 'प्रेम-पथिक' श्र लिखा । ह 

प्रेम-पथिक' का कुछ अंश सन्‌ १६०६ में इन्दु में प्रकाशित हुआ था। 
इसकी कथा काल्पनिक हैं, जिसमें प्रेम और पथिक का बड़ा सुन्दर वार्त्तालाप 
है । पुनः यह नवीन और प्रथक्‌ रूप में खड़ी बोली में “चित्राधार' में संग्रहीत 
हुआ, परन्तु इसकी कथा भिन्न है । यह उपर्युक्त काब्यों से श्रेष्ठ हैं । 

प्रसादजी ने बाईस निबन्धात्मक कविताएँ भी लिखीं जो चित्राधार के 
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'पराग” खण्ड में संग्रहीत हैं। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने सर्वप्रथम 'बकरी-विलाप 
'एवं 'मह-दिखावनी' भ्रादि ऐसी कविताएँ लिखी थीं । इनमें से 'शारदीय-शोभा', 
“रसालमंजरी', 'प्रभातकुसुम', 'सन्ध्यातारा' श्ौर “चन्द्रोदय श्रादि कविताएँ 
इनके प्रकृति-प्रेम को व्यञ्ज्जित करती हैं तथा 'नीरवप्रेम' श्रौर “विस्मृत प्रेम 
आ्रादि प्रेम-भावना को | यद्यपि चित्राधार की बाईस कविताश्रों में से अभ्रन्तिम 
'पन्द्रह “'काननकुसुम' के प्रथम संस्करण में, जो सन्‌ १६१३ में प्रकाशित हुश्रा 
था, विद्यमान थीं परन्तु बाद के संस्करण में इसलिए निकाल दी गईं किवे 
ब्रजभाषा की थीं। 'पराग” की ये रचनाएँ सुन्दर बन पड़ी हैं। इनमें “रसाल- 
मंजरी' सर्वश्र हर कविता है । मलयानिल के प्रति निम्न दो पंक्तियों में कितनी 
सरलता एवं मधुरता है--- 

बरबस कुल-कामिनि श्रंचल को नाहि उड़ाश्रो । 

नव मुकुलित मंजरी शअ्रहै इत धीरे श्राश्रो ॥ 


पराग की इन निबन्धात्मक रचनाश्रों के अतिरिक्त प्रसादजी ने 'शोको- 
उछवास' नामक एक ऐसी ही रचना ब्रजभाषा में शोर की । यह सन्‌ १९१० में 
प्रकाशित हुई थी । यह सम्राट्‌ एडवर्ड सप्तम की मृत्यु पर लिखी गई थी । 
इसके दो भाग हैं--'अश्लुप्रवाह श्रौर 'समाधि-सुमन' । इसमें सब चौदह रोला 
छन्द है । यह रचना कोई महत्वपूर्ण नहीं । 

चित्राधार में कुछ ब्रजभाषा की मुक्तक रचनायें भी हैं, जो उसके 
मकरन्द बिंदु! नामक खण्ड में संग्रहीत हैं । उनमें तेईस कवित्त, तीन सर्वेये श्र 
चौदह पद हैं । कवित्त एवं सवयों की हैली रीतिकालीन एवं पदों की भक्ति- 
कालीन पद्धति पर आधारित है परन्तु उनमें वह परम्परा भारतेन्दुजी के 
माध्यम से श्राई प्रतीत होती है। इनकी इन कविताओं में राधाकृष्ण की प्रेम- 
लीला का चित्रण न होकर कुछ में प्रकृति-वर्णंन है, कुछ में श्वृद्धार-व्णंत और 
कुछ में भक्ति का निरूपण है । ये कविताएँ भी साधारण हैं । 

यद्यपि ये रचनाएँ उच्चकोटि की नहीं हैं, परन्तु पराग की कुछ कवि- 
ताश्रों में हमें छायावादी श्रभिव्यञ्जनात्मक दैली का ग्राभास मिलता है। 


उपरिलिखित जिन रचनाश्रों का सूक्ष्म परिचय दिया गया है उन पर 
भारतेन्दु जी का प्रभाव था ओर वे ब्रजभाषा की कृतियाँ हैं । श्रब_ प्रसादजी की 
उन काव्य-कृतियों पर प्रकाश डाला जाता है जो खड़ी बोली को हैं श्रौर 
जिन पर द्विवेदी जी का प्रभाव है । यद्यपि प्रसादजी द्विवेदीजी के समय में थे 
और उन पर द्विवेदीजी का प्रभाव भी पड़ा परन्तु उनका कवि-मण्डल पृथक ही 
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रहा । द्विवेदीजी 'सरस्वती' पत्रिका निकालते थे, जिसमें प्रसादजी की दो-चार 
'चनाएँ ही प्रकाशित हुईं । उन्होंने काशी में 'इन्द/! नामक पत्र प्रकाशित 
कराया था श्रौर उसी में अपनी रयनाएँ देते थे। यह पत्र अपने समय का उच्च 
साहित्यिक पत्र था। इसने सरस्वती की भाँति हिन्दी-साहित्य का बड़ा उपकार 
किया । प्रसादजी की अपनी देन छायावाद का प्रचार है। 


प्रसादजी खड़ी बोली में कविता बहुत पहले लिखने लगे थे परन्तु 
उनका वास्तविक खड़ी बोली का रचनाकाल इन्दु के साथ ही साथ प्रारम्भ 
हुआ । उनकी चार काव्य रचनाएँ ऐसी हैं, जिन पर द्विवेदीजी का प्रभाव है परन्तु 
जिनमें रहस्य एवं चिन्तन की भावना प्रायः नहीं है । ये हैं 'कानन-कुसुम', 'प्रेम- 
पथिक', 'करुणालय” और “महाराणा का महत्व' । इन पुस्तकों में द्विवेदीकालीन 
इतिवृत्तात्मकता स्पष्ठ हृष्टिगोचर होती है । 

'कानन-कुसम' का प्रकाशन सन्‌ १६१३ में हुआ । यह इसका प्रथम 
संस्करण था, जिसमें ४० मुक्तक कविताएँ थीं । इनमें १६ कविता ब्रजभाषा की 
थीं और २४ खड़ी बोली की । ब्रजभाषा की कविताएँ बाद में चित्राधार में 
संकलित कर दी गईं । इसका द्वितीय संस्करण सन्‌ १६१८ में चित्राधार के 
प्रथम संस्करण के भ्रन्तगगंत हुआ भर तृतीय केवल खड़ी बोली की रचनाझ्रों 
से युक्त सन्‌ १६२६ में हुआ । इसमें सभी रचनाएँ नवीन रूप धारण करके 
प्रकाशित हुई । 


इसके प्रथम एवं द्वितीय संस्करण की ब्रजभाषा की कविताओं पर 
भारतेन्दुजी का प्रभाव स्पष्ट था। यहाँ तक कि भारतेन्दुजी के “'मधु-प्ुकुल' के 
समर्पण का ज्यों का त्यों भाव प्रसादज के “कानन-कुसुम” के समर्पण में 
मिलता है। 


“हृदयवल्लभ ! 

यह मधु मुकुल तुम्हारे चरणा-कमल में समर्पित है भ्रंगीकार करो। 
इसमें अ्रनेक प्रकार की कलियाँ हैं, कोई स्फुटित, कोई श्रस्फुटित, कोई शत्यन्त 
सुगन्‍न्धमय, कोई छिपी हुई सुगन्ध लिये, किन्तु प्रेम सुवास के श्रतिरिक्त श्ौर 
किसी गंध का लेश नहीं । तुम्हारे कोमल चरणों में यह कलियाँ कहीं गढ़ न 
जायें, यही सन्देह है। तथापि तुम्हारे बाग के फूल तुम्हें छोड़ भौर कौन 
अंगीकार कर सकता है, इससे तुम्हीं को समपित है। 


तुम्हारा-- 
हरिश्चन्द्र ।” * 
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“प्रियतम ? 
जो उद्यान से चुन-च्ुनकर हार बनाकर पहनते हैं, उन्हें कानन-कुसुम 
क्या आनन्द देंगे ! यह तुम्हारे लिए है। इसमें रंगीन और सादे, सुगंध वाले भ्रौर 
निर्गन्‍्ध, मकरंद से भरे हुए, पराग में लिपटे हुए, सभी तरह के कुसुम" हैं । 
भ्रसंयत भाव से एकत्र किए गये हैं । भला ऐसी वस्तु को तुम न ग्रहण करोगे 
तो कौन करेगा ? 
तुम्हारा-- 
प्रसाद ।” 
खड़ी बोली वाले संस्करण में कुछ कविताग्रों पर द्विवेदी जी का प्रभाव 
है तथा कुछ रचनाएँ ऐसी भी हैं जो इनकी स्वतंत्र प्रवृत्ति का परिणाम है और 
जिनमें छायावाद एवं रहस्यवाद की भलक है। “गंगा सागर एक ऐसी ही 
कविता है, जिसमें उस सागर से मिलने की इच्छा की गई है जो इस संसार का 
मूल स्रोत हैँ । 'चित्रकूट', 'शिल्प-सौन्दर्य“, 'वीर बालक', 'महाकवि तुलसीदास, 
“श्रीकृष्णजयन्ती' श्रादि इतिवृत्तात्मक कविताएँ है परन्तु उनमें भी प्रसाद जी की 
भ्रपनी छाप स्पष्ट दिखलाई देती है। यद्यपि इसमें इनकी आञ्रादि के बीस वर्ष 
की रचनाएं हैं परन्तु उनमें विकास नहीं खोजा जा सकता क्योंकि यह संस्करण 
संशोधित और संवधित रूप है। अतः इसमें तो हमें सन्‌ १६२८ का ही कवि 
दीख पड़ेगा । इसमें कुछ कविताएं ऐसी हैं जो स्वच्छुन्दतावाद से प्रभावित हैं, 
यथा---'नव वसन्‍्त', 'मलिना', 'करुणा-कु ज', 'जलविहारिणो' और “निशीथ- 
नदी' आदि । मलिना और जलविहारिणी के भावचित्र बड़े सुन्दर हैं । 
प्रेमपथिक' प्रबन्ध-काव्य है जिसमें भाव की प्रधानता है श्रतः यह कथा- 
प्रधान भावकाव्य कहा जा सकता है। यह शभ्रतुकान्त रचना है। इसका सर्वे- 
प्रथम प्रणयन ब्रजभाषा में सन्‌ १६०४५ में हुआ था परन्तु तत्पश्चात्‌ सन्‌ १९१३ 
में खड़ीबोली में इसको परिशोधित एवं परिवरद्धित कर दिया गया और सन्‌ 
१६१४ में इन्दू में प्रकाशित किया गया । ब्रजभाषा वाले प्रेम-पथिक में छुन्द 
की अनेकता भी थी परन्तु इस संस्करण में एक ही छन्द है श्रौर वह नवीन रूप 
में ढला हुआ कोई मात्रिक प्रतीत होता है जिसमें संगीतात्मकता पूर्णेू्प से 
व्याप्त है। इसका कथानक गोल्डस्मिथ के 'हरमिट' के अनुवाद रूप 'एकान्तवासी 
योगी” की भाँति बल्कि उससे भी अधिक कलात्मक और सरस है 
इसका कथानक इस प्रकार है। झ्रानन्दपुर में दो पुरुष रहते थे। एक 
का पुत्र था किशोर श्रोर दूसरे की कन्या थी चमेली । दोनों बाल्यकाल से साथ- 
साथ खेलते-खाते थे श्रतः दोनों में परस्पर प्रेम हो गया। किशोर के पिता ने 
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मरने से पूर्व उसे लड़की के पिता को सौंप दिया और इस प्रकार वे दोनों एक 
ही घर में रहने लगे । प्रेम बढ़ता ही गया परन्तु पिता ने पुत्री का विवाह एक 
प्रन्य युवक से कर दिया । किशोर यह न सह सका और घर ने निकल कर वनों 
में घूमने लगा । एक दिन वह एक कुटिया में एक तापसी के पास पहुँचा और 
शभ्रपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया । तापसी वही चमेली थी । उसने भी भ्रपने 
दुःखमय वेवाहिक जीवन की कथा कह सुनाई। निदान दोनों परस्पर प्रेम से 
रहने का श्ररुणोदय देखने लगे । 
इस कथा में प्रेम का स्व्राभाविक एवं उज्ज्वल आश्रादर्श उपस्थित किया 
गया है| इसमें कला का एक नवीन रूप दृष्टिगोचर होता है क्योंकि काव्य का 
अन्त प्रेममय जीवन के अरुणोदय में होता है । 
प्रेम-काव्य होने के कारण इसमें प्रेम का बड़ा भव्य रूप चित्रित 
हुआ है । प्रेम का मार्ग बड़ा विचित्र है, इस पर पाँव फंक-फूंक कर रखना होता 
है और इस यज्ञ में जो अपने स्वार्थों की बलि दे सकता है उसे ही इष्ट की 
प्राप्ति होती है--- 
पथिक्र प्रेम की राह श्रनोवी भूल-भूल कर चलना है। 
घनी छांह है जो ऊपर तो नीचे काँटे बिछे हुए। 
प्रेम-पज्ञ सें स्वाथ और कामना हवन करना होगा। 
तब तुम प्रियतम स्वर्ग-विहारी होने का फल पाग्रोगे । 


इसमें प्रेम का विराट रूप लिया गया है, जो विश्व-प्रेम का प्रतीक है । 
विश्व प्रियतम का नाम है अ्रतः प्रेम प्रियतम ही है और प्रियतम ईश्वर है--- 


प्रियतस-सय यह विश्व निरखना फिर उसको है विरह कहाँ, 

फिर तो वही रहा मन में, नयनों में, प्रत्युत जगभर में । 

कहाँ रहा तब हं ष किसी से, क्योंकि विश्व ही प्रियतम है । 
)< 2५ 2 

झात्म-समपंर/ करो उस विद्वात्मा को पुलक्षित होकर, 

प्रकृति मिला दो विद्वव प्रेम में, विश्व स्वयं ही ईइवर है । 


यही प्रियतम ईश्वर सुन्दरतम है--- 
स्निग्ध, शान्त, गम्भीर महा सौन्दर्य सुधा-सागर के करण, 
ये सब बिखरे हें जग में विश्वात्मा ही सुन्दरतम है। 
इस प्रकार विश्व को प्रियतममय श्रौर प्रियतम को प्रेम श्रौर सौन्दर्य मय 
बतलाया है । बाइबल में भी लिखा है--'(900 5 [,0ए2८ 37व 8९8पए--- 
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परमात्मा प्रेम श्रौर सोन्दय्य ही है। सूफी भी ऐसा ही मानते हैं । इससे रहस्या- 
त्मकता पर भी प्रकाश पड़ता है, जो श्रागे चलकर प्रसाद जी में प्रौढ़ता को 
प्राप्त हुई । 

इस काव्य में प्रतीकों का भी सुन्दर प्रयोग हुझ्ला है, यथा--चन्द्र' 
सुखमय जीवन का और 'मेष' विरह-दुख का प्रतीक है। इससे प्रसाद 
जी की ग्रभिव्यंजनात्मक शली का प्राथमिक रूप हमें इसमें देखने को मिलता है। 

'करुणालय' एक गीति-नादय है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन इन्दु में 
सन्‌ १६१३ में हुआ था, पुनः चित्राधार के प्रथम संस्करण में यह प्रकाशित 
हुआ झोर अन्त में सन्‌ १६२८ में यह स्वतन्त्र पुस्तक के रूप में छपा । यह 
तुकान्तहीन मात्रिक छन्दों में लिखा हुआ्ना है। विराम वाक्य-समाप्ति पर दिए गये 
हैं । कहीं-कहीं इन विरामों ने गेयता में बाधा डाली है अ्रतः अनेक स्थलों पर 
गीति का बन्धान नहीं । किन्तु गीति का प्राबल्य होने से यह गीति-प्र धान ही 
कहा जायगा । दृश्यों में विभक्त होने श्रौर नाटकीय ढंग का पुट रहने से इसमें 
नाट्य का आ्रानन्द आता है । यह पाँच ह॒श्यों में विभक्त है, जिनमें एक कथः 
तारतम्य से लिखी हुई है। कथा इस प्रकार है--- 

अयोध्या के राजा हरिइ्चन्द्र एक दिन सरय्‌ में जल-विहार कर रहे 
थे। सहसा घोर गजन हुआ और नाव स्तब्ध हो गई । साथ ही ये शब्द सुनाई 
पड़े कि यह राजा मिथ्याभाषी है, इसने सुतबलि देना निश्चित किया था परन्तु 
न दी, शभ्रतः आज यह बचकर नहीं जा सकता । राजा ने त्रस्त होकर बलि देने 
का वचन दिया श्रोर नाव चल दी। 

राजपुत्र रोहिताश्व इन्द्र के श्राइवासन पर पिता के बलि-निश्चय से भीत 
होकर विदेश चला गया । वहाँ उसे भ्रकाल-पीड़ित अजीगत्त और उसको स्त्री 
तारिणी मिले। रोहिताइव ने सौ गोशों के बदले में उनसे उनके पुत्र शुनः:शेष 
को, जो वास्तव में विश्वामित्र और सुव्रता का पुत्र था और जिसे विश्वामित्र 
के वन में तप-निमित्त चले जाने पर दुखी माता ने श्रजीगत्त क्रो सौंप दिया था 
ओर स्वयं राजदासता स्वीकार कर ली थी, मोल ले लिया । रोहिताइ्व शुनःशेष 
को लेकर पिता के पास झ्राया और अपने तर्कों से राजा को यज्ञ के लिए उद्यत 
किया । यज्ञ का आयोजन हुग्ना और शुन:शेष बलि के लिये लाया गया, परन्तु 
उसी समय विद्वामित्र पुत्रों सहित पधारे और सुक़्ता भी आ गई ।. विद्वामित्र 
ने राजा एवं राजग्रुर वशिष्ठ को समभाया और सुत्रता ने वास्तविक कथा कही 
तथा न्याय की याचना की । सब लोग चकित से रह गए। यज्ञ की क्रिया बिना 
"मर॑-बलि के ही हुई । 
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इसमें वास्तव में जेन-बौद्धकाल से पूर्व यज्ञों में होने वाली नरबलि 
के विरुद्ध धुणा का प्रदर्शन है, जो प्रसाद जी पर बौद्ध-धर्म के प्रभाव का परि- 
णाम है । 

यह साधारण #ति है, परन्तु इसमें रोहित एवं शुनःशेष का चरित्र- 
चित्रण बड़ा सुन्दर है। रोहित के छाब्दों में नरबलि करने वाले मानव की 
प्रधमता पर प्रसाद जी की घृणा का प्रदर्शन देखिए--- 


अपनी श्रावश्यकता फा श्रनुचर बन गया 
है मनुष्य ! तू कितने नीचे गिर गया 
झाज प्रलोभन भय तुभसे करवा रहे 
कंसे अ्रसुर-कर्म ! श्ररे तु क्षुद्र है-- 
क्या इतना है ? 
शुनःशेष के भी करुणोत्पादक शब्दों को सुनिए-- 
हाय ! तुम्हारी करुणा को भी क्‍या हुश्रा । 
जो न दिखाती स्नेह पिता का पुत्र से। 


इस पुस्तक में रोहित के--- 
चलो सदा चलना ही तुमको श्रेय है। 
खड़े रहो मत, कमं-मार्ग वित्तीर्ण है ॥ 

इन हटाब्दों से कर्म का महत्व बतलाया गया है, परन्तु दुष्कम॑ के विरुद्ध घृणा 
प्रदर्शित की गई है । 

महारारणा का महत्व” एक खण्ड-काव्य है। यह सर्वप्रथम सन्‌ १६१४ 
में इन्दु में छुपा था। पुनः सन्‌ १६१८ में चित्राधार में संकलित हुआ और अन्त 
में सन्‌ १९२८ में पृथक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ । यह भी श्रतुकान्त 
छन्दों में है। इस पर नाटय-कला का प्रभाव स्पष्ट है, क्योंकि यह पाँच खण्डों 
में पाँच हृसयों की भाँति विभक्त है। यद्यपि हृदय नाटकीय ढंग पर नहीं है, 
परन्तु कथा में देश-काल का परिवत्तंन सहसा कर उसी शैली को श्रपनाया गया 
है । दृश्य का परिवत्तंन >< चिह्न से सूचित किया गया है । 


इसमें चित्तौड़ के राजकुमार अमरसिह द्वारा अब्दुरंहीम खानखाना श्रौर 
उनकी पत्नी का चित्तौड़ प्रदेश में पकड़े जाने, पुन: उनका महाराणा प्रताप के 
सामने लाए जाने, राणा द्वारा उनके ससम्मान लौटा देने और भ्रन्त में खान- 
खाना का प्रभावित होकर श्रकबर से अ्रपनी फौजों को चित्तौड़ से वापस लोटा 
लेने का श्रादेश दिलवाने का नाटकीय वर्णन है । 
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कविता । शुक्ल जी के अनुसार बंगला में छायावादी कविता थे कहलाईं जो 
पुराने ईसाई सन्‍्तों के छायाभास ( 70]897779877909 ) तथा योरोपीय काव्य 
क्षेत्र में प्रवतित श्राध्यात्मिक प्रतीकवाद ( 89770057 ) के अनुकरण 
पर रची गई थीं । इनके सर्वेप्रथम रचयिता थे श्री रवीन्द्रनाथ । उनकी गीताञऊजलि 
में प्राचीन परम्परा का बाँध तोड़ दिया गया था और एक नई अ्रभिव्यञ्जनात्मक 
शैली को अपनाया गया था | प्रकृति के पीछे एक चेतन विराद सत्ता का 
ग्राभास होते के कारण प्रकृति का सजीव-सा चित्रण करना दूसरी प्रमुख 
विशेषता थी । हिन्दी में भी यह शैली श्राई जिसके सर्वप्रथम प्रयोक्ता थे श्री 
मेथिलीशरण गुप्त और मुकुटधर पांडेय । इसी शैली पर लिखी गई कविताएँ 
जिनमें वेदना का आधार नवीन स्वानुभूतिमयी अ्रभिव्यक्ति रहती थी, छायावादी 
कहलाई । प्रसाद जी लिखते हें--- 

“कविता के क्षेत्र में पौरारि[क युग की किसी घटना अथवा देश-विदेश 
की किसी सुन्दरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के श्राधार पर स्वानुभृति- 
मयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिन्दी में उसे छायावाद के नाम से अ्रधिष्ठित 
किया गया। बाह्य उपाधि से हट कर आन्‍्तर हेतु की ओर कवि-कमं प्रेरित 
हुआ । 

प्रसाद जी भी इसी शैली से प्रेरित हुए और उन्होंने सर्वप्रथम जो ऐसी 
कविताएं लिखीं, वे भरना में संकलित हुईं । श्रतः भरना हिन्दी-साहित्य में 
छायावादी कविताओं का प्रथम संग्रह है। इन कविताझ्रों में लाक्षरि[क प्रयोग 
भी होते हैं श्रौर प्रतीकों का प्रयोग भी, इसीलिए अभिव्यञ्जना का सुन्दरतम 
रूप दृष्टिगोचर होता है। परन्तु यह ज्ञातव्य है कि सर्वत्र प्रतीकों से ही छायावाद 
का साज सजता हो ऐसा नहीं है । छायावाद की ही पराकाष्ठा रहस्यवाद का 
रूप धारण कर लेती है क्‍योंकि छायावादी कवि श्रन्तरतम की गहराइयों में 
उतर कर रहस्य का उद्घाटन करने लगता है और उस विराट चेतन शक्ति 
से श्रपना सीधा पवित्र सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करता है । 

भरना की सभी रचनाएँ उच्चकोटि की नहीं हैं, उनमें अ्रनेक साधारण 
कोटि की भी हैं । विषाद, बालू को वेला, प्रथम प्रभात, खोलो द्वार, किरण, 
झनुनय, बिखरा हुआ प्रेम, दीप, श्रव्यवस्थित भर वसन्त की प्रतीक्षा श्रादि श्रेष्ठ 
रचनाएं हैं । 

“किरण” नामक कविता में “किसी श्रज्ञात विश्व की विकल-बेदना- 
दूतो सी तुम कोन? पंक्ति में किरणों को किसी श्रज्ञात जगत की विकल वेदना 
सी कहकर रहस्य की विवृत्ति की है। यह छायावाद की सुन्दर रचना है । 
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भरना की अधिकांश रचनाओ्रों में कवि रहस्यात्मक भावना से झोत- 
प्रोत है । “बालू की वेला' में देन्यपूर्णा प्रशनात्मक अ्रनुनय तो देखिए--- 

श्रांख बचा कर न किरकिरा कर दो इस जीवन का मेला ! 

कहाँ मिलोगे ? किसी विजन में ? न हो भीड़ का जब रेला। 


'कब' नामक कविता में भी ऐसी ही जिज्ञासा है--- 


लम्बी विश्व कथा में सुख निद्रा समान इन श्राँखों में- 
सरस मधुर छवि ज्ञान्त तुम्हारा कब आकर बस जावेगी। 
'स्वप्नलोक' और “दशेन' इनकी सुन्दर रहस्यात्मक रचनाएँ हैं ॥ 'स्वप्न- 
लोक' की निम्न पंक्तियों में प्रियतम का नभ पर पवन-सहारे आना लिखा है--- 
ग्रांध खोल देखा तो चन्द्रालोक से 
रंजित फोमल बादल नभ में छा गए 
जिस पर पवन सहारे तुम हो शञ्रा रहे । 


'मिलन' में प्रियतम के मिलन से मेदिनी पर स्वर्ग का सुख व्यड्जित 
किया है--- 


इस हमारे श्रौर प्रिय के मिलन से, 
स्वर्ग श्राकर सेदिनी से मिल रहा। 


'वसन्त राका', 'भील में' और “पावस प्रभात' प्रकृति-सम्बन्धी मनोरम 
रचनाएं हैं । सारे रहस्य प्रकृति में ही श्रन्तनिहित हैं, यह बात हमें इन कविताओं 
के प्रकृतिस्थ सौन्दर्य के साथ-साथ व्यज्जित हुई ज्ञात होती है । 

इस संग्रह में 'बिखरा हुआ प्रेम' स्वश्र ष्ठ कविता है। 

आश्ाँसू' का प्रथम संस्करण सन्‌ १६२४ में प्रकाशित हुआ था। परन्तु 
इसके द्वितीय सन्‌ १६३२ के संस्करण में इसे डयौढ़ा कर दिया गया तथा उसमें 
क्रम परिवत्तंन भी कर दिया गया | प्रसाद जी की यह सवं-प्रथम ऐसी प्रौढ़ कृति 
थी जिसमें लोगों ने “फरना' को भरते हुए देखा । इसके श्राँसुओों में वे पन्‍्त के 
'पललव' को भी भूल गये । इसमें श्रभिव्यंजना का मधुरतम रूप भी देखने को 
मिला और प्रेम-सम्बन्धी सुन्दर-से-सुन्दर उद्गार भी दीख पड़े । 


श्रासू का गढ़तम रहस्य यह है कि कवि श्रपनी वेदना से विद्व-वेदना 
की अभिव्यक्ति तक पहुँचा है जिसमें वह वेदना से कुदगत श्रांसुश्रों के स्थान पर 
विदवव की कल्याण-कामना करता है। श्रन्तजंगत के रहस्यों की उद्घाटना 
“इसमें यन्र-तत्र ही दृष्टिगोचर होती है, वह भी खींच-तान से । 
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इसमें वेदना से उच्छुलित अ्रचुंशों की बाढ़ ने सभी को श्राप्लावित कर 
दिया । जिस सहृदय ने इसे पढ़ा, उसने वेदना ही पाई श्रौर वह भी स्थायी । 
झनेक व्यक्ति तो इसे पढ़कर वेदना के कवि बन गए। वास्तव में छायावाद का 
स्वशणिम प्रभात 'आ्राँसू के श्रोस-बिन्दुश्नों के साथ ही प्रारम्भ हुआ, जिसने प्रकाश 
भी दिया श्रोर सजलता भी । इसमें समरसता का एक महान्‌ सन्देश है । 
श्राँसू का प्रारम्भ कवि की भ्रात्म-वेदना से होता है। कवि श्रपने दुख से 
श्रास बहाता है परन्तु वह वेदना बढ़ते-बढ़ते विराट्‌ रूप धारण कर लेती है और 
विश्व-वेदना में परिणत हो जाती है । भ्रब कवि की स्थूल दृष्टि सूक्ष्मता धारण 
कर लेती है, “में! विश्व में लीन हो जाता है, व्यष्टि समष्टि में समा जाती है । 
इसमें एक भाव-सामंजस्यथ है श्रौर बेदना के विकास में एक क्रम है 
श्रतः किसी-किसी ने इसमें सुष्टि की उत्पत्ति एवं प्रलय का ( सृष्टि के सौन्दर्य 
के साथ मिलन एवं विरह का ) रूपक भी देखा है । यह सब उन्होंने प्रतीकों 
के ब्र्थ को खींच-तान करके ही किया है। वास्तव में इस काव्य में 'कामायनी' 
की भाँति रहस्य-रूपक नहीं है। इसमें प्रसाद जी के वेदनाजन्य भावों की सरस 
भ्रभिव्यक्ति है, जिससे हृदय की प्यास बढ़ती भी है श्रौर घटती भी है । प्रसाद 
जी ने आत्मकथा” नामक कविता में श्रपने श्रसफल प्रेम का चित्र खींचते हुए 
लिखा है-- 
उज्ज्वल गाथा फंसे गाऊ मधुर चाँदनी रातों की। 
श्ररे खिल-खिला कर हँसते होने वाली उन बातों की । 
मिला कहाँ वह सुख जिसका में स्वप्न देखकर जाग गया ? 
भ्रालिगन में श्र/ते-आते मुसक्या कर जो भाग गया। 
>< >< >< 
उसको स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक के पन्था की । 
इससे स्पष्ट है कि वे किसी श्रनुपम सुन्दरी के प्रेम-पाश में श्राबद्ध हो 
गये थे श्रोर एक दिन मधुर चाँदनी में जब वे मधुरालाप के पश्चात्‌ आश्रालिगन में 
उसे आबद्ध करने लगे तो वह मुस्करा कर भाग गई। उसकी स्मृति वे जीवन 
में कभी न भूल सके । श्राँसू में ऐसे ही स्थूल प्रेम की अ्रभिव्यक्ति है। एक स्थान, 
पर वे लिखते हें-- 
थी किस श्रनंग के धनु की 
वह “शिथिल शिजिनी दुहरी 
भश्रलबेली बाहुलता या 
तनु छवि-सर की नव लहरी ! 
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इसमें स्पष्ट ही शारीरिक सौन्दर्य का चित्रण है । यद्यपि कहीं-कहीं--- 
इस ज्वालामयी जलन के 
कुछ शेष चिन्ह हें केवल 
मेरे उस महामिलन के। * 
आदि पंक्तियों में रहस्याभिव्यंजना है परन्तु वह एक स्थूल का चित्रण 
करते हुए सूक्ष्म की स्मृति-मात्र है। वास्तव में इसमें प्रसाद जी की श्रपने गत- 
जीवन की प्रतिध्वनि है जो विश्व के व्यापक-क्षेत्र में व्याप्त हो गई है। अश्रतः 
यह इनका विरह-काव्य है जिसमें श्राशा और निराशा के मधुरतम चित्र हृष्ट- 
गोचर होते हैं। यह बात इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि प्रसाद जी ने द्वितीय 
संस्करण में प्रथम संस्करण की श्रनेक वत्तमान-कालिक क्रियात्रों को भूतकाल 
का रूप दे-दिया है, यथा--- 
बाँधा है बिध को किसने इन काली जंजीरों से । 
[ प्रथम संस्करण | 
बाँधा था बिधु को किसने इन कालो जंजीरों से । 
[ द्वितीय संस्करण ] 
उपर्युक्त थी किस अ्नंग के धनु की आदि उद्धरण में भी प्रथम संस्करण 
में 'थी' के स्थान पर 'है' था। 'वह' के स्थान पर भी 'यह' था । 'यह' पास का 
सूचक है झऔौर “वह दूर का । जीवन की मधुरतम वह घटना द्वितीय संस्करण 
के बहुत पहले घटी थी श्रतः इस संस्करण में यह परिवत्तंन कर दिया गया है । 
उसी वियोग की पीड़ा श्रास बन कर हमारे सामने झ्राई । प्रसाद जी स्वयं 
लिखते हें-- ह 
जो घनीभूत पोड़ा थी 
मस्तक में स्मृति सी छाई 
दुदिन में श्रांस बन कर 
वह श्राज बरसने आई । 
इस काव्य में वियोग-जन्य भावों का एक ताँता है जो एक सूत्र में 
पिरोया हुआ है । कवि को रह-रह कर स्मृति श्राती हैं और हृदय में--करुणा 
कलित हृदय में--भ्रसीम वेदना हाहाकार स्वरों में गरजती है। मन में प्रश्न 
उठता है, “वह कहाँ गई ?” तब उसकी प्रतिध्वनि क्षितिज में टकरा कर 
इतस्ततः घूमती रहती है । चेतना-सरिता में तरंगें उठती हैं, मन-मानस में 
हिलोरें उठती हैं भोर जी मिड़-मिड़ कर रह जाता है। परन्तु क्यों ? भ्रभाव- 
“युक्षत शुन्यव॒त्‌ शून्य हृदय बार-बार यही कहता है, ऐसा क्‍यों है ? कारण ज्ञात 
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होते हुए भी प्रेमी का यह प्रश्न उसकी विकलता के प्राबल्य को ही व्यंजित 
करता है । 
उसके हृदय में स्मृतियों की एक बस्ती-सी बस गई है, जहाँ विरहाग्नि 
ने श्राग लगा दी है। उसमें हग-जल का ईंधन है और चलती हुई इवासें वायु 
का काम करती हैं । हृदयगत प्रणय-समुद्र में वाडवज्वाला प्रज्ज्वलित हो गई है 
झ्रतः तन, मन, श्राँखें सभी तो विकल हैं । किसी ने मन का सुख हर लिया 
है--कभी चाहें करवटे बदलती हैं, कभी सुप्त व्यथा जग पड़ती है, सुख तो 
सपना बन गया है और नींद में भी पलके आँसुओं से भीगी रहती हैं। प्रेयसी 
की क्रीड़ाएँ मादक थीं, पर अ्रब तो हृदय को हिलाने वाली प्रेम की पीड़ा रह 
गई है । कवि को निराशा है कि उसकी व्यथा-कथा को कोई सुनता भी नहीं । 
गझाज उसी की स्मृति आँसू बन गई है। कवि पूछता है--“क्या तुम 
मेरी इस करुण कहानी को सुनते हो ।” और कहता है कि मेरे हृदय में तूफान 
उठ रहा है। कभी-कभी इसी व्यथा के बीच स्मृति की मधुर भलक रस बरसा 
जाती है ॥ प्रियतम कितना ही निष्ठुर हो परन्तु प्रेमी को वह सवंथा सुन्दरतम 
ही दिखलाई देता है। प्रसाद जी के श्रन्तरतन से भी यही शब्द निकलते हें-- 
तुध सत्य रहे चिर सुन्दर 
मेरे इस मिथ्या जग के 
थे केवल जीवन-संगो 
कल्याण कलित इस मग के । 
>< >< 
गौरव था, नीचे शप्राये 
प्रियवम मिलने को मेरे 
में इठला उठा शभ्रकिचन 
देखे ज्यों स्वप्न सवेरे । 
कवि को पुनः अ्रतीत की स्मृति हो आती है श्रौर “मधु राका मुसकयाती 
थी कहकर पुनः उस पयश्वेत चाँदनी से प्लावित माधवी निशा का हृश्य 
सम्मुख श्रा जाता है। ध्यान आता है कि उसके शुष्क जीवन में पतभड़ था 
परन्तु उसने उसे हरा-भरा कर दिया | वह-- 
घन में सुन्दर बिजली-सी 
बिजली में चपल चमक-सी 
श्रांसों में कालो पुतली 
पुतली में इयाम ऋलक-सी 
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ग्राई। वह शभ्रनुपम कला का सौंदर्य, जिस पर विश्व का सारा सौंदर्य 
राई की भाँति न्‍्यौछावर किया जा सकता था, उसके निस्सीम हृदय-गगन में 
छा गया । इसके पदचात्‌ कवि उसके मुख के विविध भागों की प्रशंसा करता है 
शभ्ोर सोचता है कि वह मुक्त श्रतएव शिथिल लावण्य-चाँदनी उसके मिलन-कुज्ज 
में फिर न सोयेगी । श्रब उसके न रहने से हृदय-कमल शुष्क हो गया है-- 
उसमें न मधुर मधु है, न पराग। उसकी पंखुड़ियाँ भी म्ररभा गई 
हैं । हृदय का सौरभ काफूर हो गया है और अ्रब उसमें केवल विस्मृति है, 
मादकता है श्रौर मूच्छेंना है । हीरे-सा हड़ हृदय मला गया है श्रौर श्रवः उसमें 
जलती हुई अग्नि से घूमिल पटल छा गया है । तड़पन के अतिरिक्त अब उसमें 
कुछ भी शेष नहीं रह गया है । जो विष की प्याली पी थी वह नयनों में मदिरा 
बन गई है । प्रियवम मादकता की भाँति आया था परन्तु चेतना लेकर चला 
गया । अभ्रब तो इन्द्रधनुष की-सी सतरंगी स्मृति ही श्रवशिष्ट रह गई है । वही 
स्मृति कभी हृदय में रस-वर्षा कर देती है और कभी मोतियों के ढेर लुटा जाती 
है। मलयानिल के चलने पर कभी उसी का स्पर्श जानकर कवि सिहर उठता 
है, कभी उसकी प्रतीक्षा में व्यर्थ आकाश के तारे गिनता रहता है। उसे पता नहीं 
था कि इस सुख में दुख भी भरा जायगा । कवि इतना थक गया है, इतना विकल 
है कि सारा संसार उसे सूना और बीहड़ दीख पड़ता है । वह पूछता है--- 


नाविक ! इस सुने तदठ पर 

किन लहरों में खे लाया 

इस बीहड़ बेला में क्‍या 

श्रब॒ तक था कोई श्राया ? 
अब उसका-- 


ड्बा है हृदय मरुस्थल 
श्रॉसु नद उमड़ रहा है। 
कवि सच्चे प्रेमियों की भाँति उसका पता लगाने सौरभ बन नभ मैं 
भी घूमता चाहता है श्रोर दीन-हीन की भाँति गिड़गिड़ा कर दूरगत प्रियतम से 
याचना करता है--- 


सब सुमन मनोरथ श्रंजलि 
बिखरा दी इन चरणरतों में, 
कुचलो न कीट-सा, इनके 
कुछ हैं मकरन्द करणों में । 
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भ्रब विकलतावश उसकी वेदना विराट्रूप लेने लगी श्रौर उसे श्रपना 
दुख प्रकृति में भी दीख पड़ा-- 
क्यों छलक रहा दुख मेरा 
ऊषा की मुदु पलकों में 
हाँ ! उलभ रहा सुख मेरा 
सन्ध्या की घन अलकों में । 
यही दुख विश्व को ग्रसित करता-सा दीख पड़ा और उसे ऐसा भान 
हुआ--- 
नचती है नियति नटी-सी 
कन्दुक क्रीड़ा-सी करती 
इस व्यथित विश्व आँगन में 
झपना श्रतृप्त मन भरती । 
ओर चौदह भवनों में उसे सुख कहीं न दिखलाई दिया और बोला--- 
“विश्राम कहाँ जीवन में !” 
यद्यपि उसकी याद उसे उस समय भी जलाती हूँ जब स्निग्ध निशा में 
विश्व निद्रा-विभोर होता हैं, तथापि उसे उसके प्रकाश में शान्ति भी मिलती 
है और संसार के लिए भी मंगलमय उजाले के साथ अपने जलते हुए हृदय की 
कल्याणी शीतल ज्वाला का वरदान माँगता है--- 


निरमंम जगती को तेरा 
मजड़लमय मिले उजाला 
इस जलते हुए द्वदय फी 
फल्यारगी शीतल ज्वाला ! 


अन्त में कवि पुनः एक बार उन्मादवश आहद्वाहन करता है--- 


इस स्वप्ममयी संसृति के 
रुच्चे जीवन तुम जागो 
मड़ल किरणों से रंजित 
मेरे सुन्दर तम जागो। 
झ्रभिलाषा के मानस में 
सरसिज का श्राँखे खोलो 
सध॒ुपों से मधु गुंजारो 
कलरव से फिर कुछ बोलो । 
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परन्तु प्रत्युत्तर न पाकर अन्त में कहता है कि तुमने देखा होगा कि 
सूखी सरिता का हृदय उसके फूलों में वैसा ही लीन रहता है श्रौर सूनी कुटिया 
का दीपक एकाकी जलता हुमा भ्रन्त में बुझभ जाता हैं। एकाकी जीवन इसी 
प्रकार समाप्त हो जाता है | श्रतः कम से कम--- 
सबका निचोड़ लेकर तुम 
सुख से सूखे जीवन में 
बरसो प्रभात हिमकन-सा 
श्रॉसु इस विश्व-सदन में। 
इस प्रकार इस काव्य में हम विरही प्रसाद की प्रेमोद्ग्त भावनाएँ ही 
चित्रित हुई देखते हैं। प्रसादजी का हृदय उस आघात को न सहकर तरल हो 
भ्राँसू के रूप में बह गया है । इसमें प्रेमी के कोमलतम एवं मधुरतम भावों की 
सुन्दरतम श्रभिव्यक्ति हुई हैं। कविता श्रतीत की मधुर स्मृति में ही तो फूटती 
है । प्रसाद जी--- 
जो घनीभूत पीड़ा थी--इत्यादि कहकर यही तो व्यंजित करते हैं । 
इसमें अपनी पीड़ाभिव्यक्ति के साथ विश्व की चिन्ता भी हैं अ्रत 
भावना के साथ चिन्तन भी हैँ । इस प्रकार प्रेमी कवि कहीं-कहीं दाशंनिक हो 
गया हैं जो प्रेमियों के लिए स्वाभाविक हैं । प्रसादजी की इस भावाभिव्यक्ति में 
हम साधारण भाव पाते हैं जो प्रत्येक प्रेमी के मानस में तरंगित होते हैं । 
परन्तु साधारण प्रेमी और प्रसाद जी में यह श्रन्तर हूँ कि ये कवि भी हैं । श्रत: 
इनका भाव-प्रकाशन कवि-कला की शाण पर चढ़कर ही हुआ है, जिससे साधारण 
जन के लिए दुरूहता-सी प्रतीत होती है । किन्तु यह दोष नहीं कहलाया जा 
सकता क्‍योंकि सच्चे प्रेमियों के उदगार कवि के उदगारों से कम नही होते । 
'उसमें भी यैदि प्रेमी विद्वान हुआ तो उसके भावों में भी गाम्भीयं होगा ही श्रतः 
इसमें बुद्धितत्व प्रधान नहीं है, हृदयतत्व ही प्रधान है ॥ यों तो यह एक विप्र- 
लम्भ शूंगार का काव्य हूँ परन्तु कहीं-कहीं श्रतीत की मीठी स्मृति में सम्भोग 
का सा सुख मिलता है, यथा--- 
परिरम्भ कुम्भ की मदिरा 
निदवास मलय के भोंके 
मुखचन्द्र चाँदनी जल से 
में उठता था मुह धोके । 
इस काव्य में नख-शिख का वरणंन श्रनुपम ढंग से हुश्ना है। उसके 
झलकावृत झ्लानन की एक छवि देखिए--- 
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बाधा था बिधु को किसने 


काली जंजीरों से 


मरिय वाले फरियों का सुख 
क्यों भरा हुभ्नाा होरों से ? 
उसकी काली शआ्राँखें नीलम की प्याली हेँ--- 


काली श्राँखों में (कितनी 
योवन के मद की लाली 
सानिक मदिरा से भरदी 
किसने नीलम की प्याली । 


रै८३े 


अरुण अ्रधरों के बीज खचित दशन विद्रम-सीपी के संपुट में रक्खे मोती 
के दानों से कम नहीं--- 


विद्रुम सीपी संपुट में 
मोती के दाने कंसे ? 


इस नखशिख-वर्णान में प्राचीन परम्परा का अनुसरण नहीं है। नवीन 
उद्धावनाएँ हैं श्रौर नवीन कला के अलंकररा हैं । 
इसमें प्रकृति का चित्रण है परन्तु स्वतन्त्र रूप में नहीं और न उद्दीपन 
के रूप में ही है वरन्‌ वह भी सहभोगी के रूप में चित्रित हुई है भ्रतः शान्तिकर 


है, यथा--- 


परिचय राका जलनिधि का 
जेसे होता हिमकर से 
ऊपर से किरण शश्रातों 
मिलतो हैं गले लहर से। 
में श्रपलक इन नयनों से 


निरखा करता उस छवि को । 


इस काव्य पर सूफी काव्य का प्रभाव दीख पड़ता है क्‍योंकि फारसी 
कविता में प्रेमी प्रियतमा को पुल्लिग में ही पुकारते हैं । प्रसाद जी भी सर्वत्र 
पुल्लिग का ही प्रयोग करते हैँ--- 


गौरव था, नीचे श्राये 
प्रियतम मिलने को मेरे। 
र् र् 
मादकता से श्राये तुम 
संज्ञा से चले गये थे। 


इत्यादि । 
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इस काव्य में लाक्षणिक शब्दों का बड़ा प्रयोग हुआ है, यथा---विद्र॒म 
सीपी संपुट' से तात्पयं श्रधर-संपुट से तथा 'मोती के दाने! से तात्पयं दाँतों से 
है। “०: का प्रयोग मुख एवं “काली जंजीरों” का प्रयोग भ्रलकों के लिए हुआ 
है । 'पक्कहहँ जीवन की शुष्कता को लक्षित करता है और “'बसन्त' सरसता को । 
'स्फुलिंग” तप्त श्राँसुओं के लिए और 'मदिरा' मादकता के लिए प्रयुक्त हुए हैं । 
इन सब ने विरहोड्भव सुन्दर भावों की भ्रभिव्यक्ति में बड़ा योग दिया है । 

प्रलंकारों में उपमा का वैभव बड़े विचित्र रूप में बिखरा हुआ दिखलाई 
देता है। कुछ भ्रनोखी किन्तु सुन्दर उपमाएँ देखिए--- 


(अ) हीरे सा हृदय हमारा। 


(ब) जल उठा स्नेह, दीपक-सा । 
(स) मकरन्द मेघमाला सी 
वह स्मृति मदमाती श्राती । 
(व) मावकता से आश्राये तुम 
संज्ञा से चले गये थे। 
(ह) झाकाश-दीप सा तब वह 


तेरा प्रकाश भिलमिल हो। 
रूपक की योजना भी नवीन परिधान में हुई है--- 


(क) शीतल . ज्वाला जलतो हे 
इंधन होता हग-जल 'का। 
(ख) इस हृदय-कमल का घिरना 
झ्रलि-भलकों की उलभन में। 
(ग) मुख-कमल समीप सजे थे 


दो किसलय से पुरइन के । 
(घ) तिरती थी तिमिर उदधि में 
नाविक ! यह मेरी तरणी। 


इस पर्यालोचन से हम इस परिणाम पर आ ते हैं कि आँसू” एक बहुत ही 
उत्कृष्ठ विरह-काव्य है, जिसमें भाषा की प्राअजलता, भावों की सुन्दर भ्रभिव्यंजना, 
विरह-वंदना के प्रकाशन में एकसूत्रता, मनोरम अ्रलंकार-योजना श्रौर सर्वोपरि 
माधुय झोर प्रसाद ग्रुणों की स्निग्धतम चाँदनी की छिटकन अपने उत्कृष्ट रूप में 
प्रकाशित हुई हैँ । यह एक छोटी-सी सरस सुधा-वापी है, जिसमें तैरता-उतराता 
मानस-मराल डुबकियाँ ले-लेकर भी अ्रधाता नहीं है । प्रसाद जी की कृतियों में 
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भकामायनी” के परचात्‌ इसी का स्थान है श्रौर श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य के विरह- 
काव्यों में व्यंजना की दृष्टि से यह अभ्रनुपम है । 

'लहर' श्राँस के परचात्‌ सन्‌ १६३३ में हमारे सम अर । यद्यपि 
इसमें कुछ “फरना' के समय की भी रचनाएं हैं परन्तु वास्तव न्थ को 
देखने पर कहना पड़ता है कि वह आँसुप्रों की ही लहर है। परन्तु यह लहर 
दुखदाई नहीं है । कवि प्रेमी था, उसका यौवन सुख और सौनन्‍्दयंपूर्ण था, जिसमें 
एक चद्रानना ने अपनी कनकलता जेसी कायवलली की रस-सुधा से मादकता 
भर दी थी । वह आ्रानन्दविभोर हो गया था परन्तु भ्रधर से लगाने से पूर्व ही वह 
छलना से छला गया श्रौर फिर कभी उसे न पा सका। उसने जीवन-यात्रा 
एकाकी की भाँति प्रारम्भ करदी, कभी-कभी स्मृति हो भ्राती तो वह कुछ लिख 
लेता । आँसू' ऐसी ही रचनाओं का संग्रह था। परन्तु अपने जीवन की संध्या 
तक पहुँचते-पहुँचते उसका झाँसू नद बन गया, जिसमें लहरों का ज्वार श्राने लगा 
भ्रत: 'लहर' में प्रेम और सौन्दय की व्यंजना व्यापक क्षेत्र में हुई है श्र भ्नेक 
स्थलों पर कवि रहस्यात्मक जगत में विहार करता हुआ दीख पड़ता है। कहीं- 
कहीं श्रान्त की भाँति संसार से भाग जाने की इच्छा भी दृष्टिगोचर होती है। 
अत: इसमें विरह, मिलन एवं त्याग के बड़े सुन्दर उद्गार हैं । उपेक्षा, संयम श्रौर 
साथ-साथ चांचल्य भरा उल्लास भी हमें दिखलाई देते हैं। यही कारण है कि 
इसमें आँस्‌ की भाँति एक भावसूत्रता नहीं है वरन्‌ विचित्र भावों के चित्र 
श्रंकित हुए हैं । 

'ग्राह रे, वह भ्रधीर यौवन” श्र “दे कुछ दिन कितने सन्दर थे! आदि 
में गत यौवन की मधुर स्ग॒तियाँ हैं । 'हे सागर संगस श्ररुण नील वाली कविता 
में रहस्य की भावना का आभास मिलता है । रहस्यात्मक रचनाएँ केवल चार- 
पाँच हैं । इसके श्रतिरिक्त कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनमें श्रतीत के चित्र हैं। 'अरो 
वरुणा की शान्त-कछार' भर “'जगती की मंगलमयी उषा' में भगवान्‌ बुद्ध की 
पृत भावना को चित्रित किया है। 'भ्रशोक की चिन्ता, 'प्रलय की छाया, 
'पेशोला की प्रतिध्वनि! और 'शेरसिह का शस्त्र-समर्पण' कविताएँ इतिहास क॑ 
कथाओं पर श्राधारित हैं । 

इसमें कवि का हमें प्रगतिवादी रूप भी दिखलाई देता है, परन्तु कवि 
वहाँ भी छायावाद की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सका है, यथा--- 

बीती विभावरी जाग री ! 
झम्बर-पनघट में डुबो रही 
तारा-घट ऊषा-नागरी । 
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खग-कुल कूल-कल सा बोल रहा, 
किसलय का श्रंचल डोल रहा, 


गरी, यह लतिका भी भर लाई 
ध्‌ मुकल नवल रस-गागरी ॥ 
इस गीत में प्रकृति का मधुरतम आलंकारिक अ्रंकन है, जिसके माध्यम 


से जागरण का कितना सुन्दर और विचित्र ढंग अपनाया गया है । इसमें पन्‍त जौ 
का रूखा प्रगतिवाद नहीं । 






कामायनी 

संक्षिप्त कथधा--हिमालय के उन्नत शिखर पर बेठे हुए मनु प्रलय का 
ट्श्य देख रहे थे। सारी प्रथ्वी जल-मग्न हो गई थी । प्रलय की भीषणता 
देख-देख कर वे चिन्ता-निमग्न हो रहे थे। उनकी नौका पास ही बाँधी खड़ी 
थी। प्रलयकालीन समुद्र की बाड़ ह्वास को प्राप्त हो रही थी । प्रकृति निखर 
कर प्रलय-दन्द्द से मुक्त होने लगी थी और मनु शान्त भाव से सोच रहे थे कि 
चिन्ता ही दुख की मूल है, चिन्ता विश्व-वन की व्याली है । चिन्ता करते हुए 
उन्हें सहसा अपने को भ्रमर कहने वाले देवों के विनाश का हृश्य स्मृत हो आया 
कि किस प्रकार उनका ( देवों का ) विलास, वेभव और ग्रामोद-प्रमोद सभी 
क्रुछ नष्ट हो गया था । यह सोच ही रहे थे कि पुनः जल में बाड़ आने लगी । 
भीषरा जलोत्पात होने लगा । उसमें तारे भी बुदबुदों के समान दीख पड़ते थे । 
पर॒त्यु का ताण्डव-नृत्य हो रहा था । पुनः कुछ काल परचात्‌ जल-प्लावन घटने 
लगा और मनु को श्राशा बंधी । 

काल-रात्रि समाप्त हो चुकी थी अ्रतः प्रकृति-वधू हास-पूर्णो हो गई 
थी । परन्तु चेतन-जगत अब भी भयभीत था । मनु को भगवान्‌ की विराटू- 
शक्ति पर विश्वास होने लगा। उन्होंने जी कर अपने कत्तंव्य का निरचय किया 
प्रोर वहीं एक गिरि-ग्रुहा में रहने लगे । वे तपश्चरण करने लगे श्रौर पुनः यज्ञ- 
होमादि में प्रवृत्त हुए । यह सोच कर कि सम्भवतः उन्हीं की भाँति कोई श्रौर 
भी प्रलय से बच गया हो, वे होम का बचा हुझ्ना अन्न पृथक रख देते। शने:- 
शने: मानवीय इच्छाग्रों से वे अभिभूत होने लगे । 


एक दिन सहसा कामगोत्रोलन्रा श्रद्धा वहाँ श्राई श्र उक्षने मनु से 
पुछा--“है सुन्दर पुरुष तुम कौन हो ?” इस मधुर ध्वनि से विकम्पित हो मनु 
ने उत्तर दिया--“में रहस्यमय जीवन से युक्त एक व्यक्ति हूँ जो पतनोनन्‍्मुख 
तारे के समान श्रान्त हुआ चक्कर काट रहा हूँ। में विक्षिप्त सा होकर सब 
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कुछ भूलता जा रहा हूँ । भला, तुम कौन हो, जो इस पतभड में वसन्‍्त के 
सुकुमार दूत के समान श्राई हो ।” श्रद्धा ने उत्तर दिया--“में गन्धव देश की 
कन्या हूँ । में ललित-कला का ज्ञान सीखने के लिए घर से ** . के परन्तु 
एक॑ दिन सहसा समुद्र में ज्वार श्रा गया, में तभी से एकाका नेक रही हें । 
यहाँ यज्ञान्न को देख कर सोचा कि श्रवर॒य ही कोई मनुष्य होगा श्रौर में चली 
श्राई । तापस ! तुम निराश चिन्तामग्न से क्‍यों हो ? तुम मांगलिक काम का 
तिरस्कार कर जीवन को निष्फल बना रहे हो । जिसे तुम संसार के दुखों का 
मूल समभते हो वही तो सत्य है ।” मनु ने कहा--“तुम सत्य कहती हो परन्तु 
मेंने जीवन की श्रर्शक्ति देख ली है, इसमें निराशा के श्रतिरिक्त भ्रौर कुछ 
नहीं ।” श्रद्धा बोली कि जीवन में हार मानना ठीक नहीं । तप जीवन में सत्य 
नहीं वरन्‌ जीवन का सुख आकांक्षात्रों में निहित है । यह सारा विश्व प्रकृति 
के वेभव से भरपूर है। यहाँ कर्म का भोग पश्रौर भोग का कर्म होता ही रहता 
है । तुम अकेले यज्ञ किस प्रकार करते हो ? तुम यत्न से हीन हो श्रतः चाहो 
तो में सहचरी होकर सहायता करू । में आ्राज से सर्वंथा तुम्हारी हूँ श्रौर अपना 
जीवन तुम्हें श्रुपित करती हूँ । तुम डरो नहीं, जीवन आकर्षण का केन्द्र है, 
समुद्धि तो इसमें स्वयं खिच आवेगी। मानवता की विजय हो यही मेरी 
कामना है। हु 
श्रद्धा के मधुरालाप एवं आत्म-समरपंण से मनु में काम का संचार हो 
गया । उन्हें सोन्दर्म में आकर्षण जान पड़ा और बोले कि तुमने मेरे सूखे 
जीवन-मरुस्थल में रस-सरिता प्रवाहित कर दी है। मेरे कानों में कोई मधुर- 
मधुर रस घोल रहा है। वे धीरे-धीरे चेतना खोने लगे श्रौर स्वप्न-लोक में 
बिहार करने लगे । 

मनु की काम-वासनाएँ प्रबल हो गईं । उनके हृदय में यह ध्वनि गूंजने 
लगी---“'मेरे ही संकेत से देवी-विधान चल रहा था। में काम ही तो उनके 
जीवन की स्फूरति था, में ही तो उनके विनोद का सुख्य कारण था । रति मेरी 
सहचरी थी। हम दोनों की हो प्रेरणा से विश्व में युग्म-विधान हुआ । संसार 
का संचालक में ही तो हूँ । 

काम ने मनु भ्रौर श्रद्धा पर जादू कर दिया । श्रद्धा रति-काम की ही 
कन्या थी । मनु के कानों में ध्वनि आई कि तुम इसके योग्य बनो । मनु जागृत 
हो गये श्रौर सोचने लगे कि हे भगवन्‌ ! क्‍या में इसके योग्य हो सकता हूँ। 
उत्तर न पाकर जब मनु ने नेत्र खोले तो देखा कि पूर्व दिशा लालिमा से रंजिल 
हो गई थी । 
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दो हृदय परस्पर मिलने के लिए आतुर होने लगे और वासना ने 
उद्दयाम रूप धारण कर लिया । श्रद्धा के साथ एक पशु भी भ्रा रहा था। मनु 
के कानों में काम, के शब्दों ने श्रमुत भर दिया था श्रत: काम-वासनावश उन्होंने 
श्रद्धा से औनेषी प्रदन पूछे । श्रद्धा भी मनु का हाथ पकड़ कर खिलखिला पड़ी । 
मनु के बिजली सी दौड़ गई, उन्हें वह अ्रनुपम सुन्दरी दीख पड़ी और शअ्रपने को 
स्वेतः उसको सौंप दिया । इस समर्पण से श्रद्धा लज्जा के वश में हो गई । 

मनु की कामोद्दीपता श्रौर श्रद्धा की लज्जा का मनमोहक प्रसंग प्रवरतित 
हो रहा था कि सहसा किलात श्रौर आकुली नाम के राक्षस वहाँ खड़े हुए पशु 
को देख कर ललचाने लगे। ये दोनों भी प्रलय-विप्लव से बच गये थे | वे उस 
कुज के द्वार पर आ्राये जहाँ मनु श्रौर श्रद्धा नृतन सृष्टि का उपक्रम करने के 
लिए चिन्तित बेंठे थे श्रौर मनु को यज्ञ-कर्म करने के लिए संकेत किया । 
मनु को पुरोहित की भ्रावश्यकता थी अ्रतः उन्होंने (राक्षसों ने) प्रवंचना कर 
स्वयं ही पौरोहित्य स्वीकार कर लिया । यज्ञ किया गया, पशु-बलि भी दी गई 
परन्तु श्रद्धा इस जघन्य कम से सन्‍्तुष्ठ नहीं हुई | वह रुष्ठ होकर ग्रुहा में चली 
गई झोर सो गई | यह देख कर मनु बड़े खिन्न हुए श्रौर वे भी ग़ुहा में गये । 
सुप्त श्रद्धा के सौंदर्य ने उन पर जादू कर दिया और वे मन्द-मन्द स्पर्श करने 
लगे + श्रद्धा की तनु-यष्टि अंकुरित हो गई परन्तु मान-वश उसने श्रपना रोष 
प्रकट कर दिया । मन्‌ ने उसे समभाया परन्तु श्रद्धा ने यही कहा कि दूसरे 
प्राणियों की रक्षा का ध्यान हमारा परम कत्तंव्य है। मन्‌ कामातुर थे अतः 
उन्होंने श्रद्धा को सामयिक वचन दिया श्रौर साथ ही सोमरस का पात्र भी । 

मनु के हृदय में श्रद्धा के प्रति उपेक्षा-सी होने लगी। वे जीवन में 
नवीनता चाहने लगे श्रौर मृगया में ही लीन रहने लगे। श्रद्धा की प्रेम-भरी 
चेष्ठाओ्रों में श्रब॒ उनके लिए कोई आ्राकर्षण न रह गया । श्रद्धा भी समझ गई 
ग्रत: वह श्रब अन्न-चयन एवं तकली कातने में ही समय बिताने लगी । एक 
दिन श्रद्धा ग्रहा-द्वार पर मनु की बाट जोह रही थी, दिन ढलने पर मनु आये 
परन्तु कुछ न बोले । गर्भवती श्रद्धा ने कातरभाव से कहा--“आप दिन भर 
कहाँ भटकते रहते हो ? आखेट ही श्रापको प्रिय है । पक्षी-युग्म श्रपने शावकों 
के साथ नीड़ों में श्रानन्द मनाते हैं और में हतभाग्या एकाकी जीवन बिताती 
हूँ ।” मनु ने उत्तर दिया--“श्रद्धे ! तुम श्रन्न-चयन में लगी रहती हो या फिर 
तकली कातने में । में कुछ भ्रभाव-सा अ्रतुभव करता हूँ। बताश्रो, तुम्हारी 
उपेक्षा में क्या रहस्य है।” मनु के हृदय में किसी श्रोर बढ़ते हुए श्रद्धा के शअ्रनु- 
रंग से ईर्ष्या जाग्रत हो गई । श्रद्धा उनका हाथ पकड़ कर ग़ुहा में ले गई और 
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उन्हें सुमन-सज्जा एवं पालना दिखाया । वह बोली, “श्राप आखेंट में लगे रहते 
हैं, एक दिन बच्चे के कलरव से यह ग्रुह्द-मन्दिर भी सरस हो जायगा ।” मनु 
उपेक्षा से बोले, “बधाई है तुम्हारेहसुख पर परन्तु तुम में यह द्वेत कसा ? में 
अ्रब यहाँ प्रेम का भिक्षुक बतकर न रहूँगा । तुम अपने सुब में सुखी रहो और 
में अपने दुख में दुखी रहँगा ।” यह कह कर वे अन्य स्थान को चले गए और 
श्रद्धा वहीं रह गई । 

यहाँ से चल कर मनु सारस्वत प्रदेश में पहुँचे । उन्हें श्रद्धा के परित्याग 
का दुख था, अ्रतः श्रत्यन्त म्लान थे । सहसा उस निजेन में उन्हें श्रनंग की वाणी 
सुनाई दी कि मनु ! श्रद्धा ने तुम्हें ग्रपना हृदय दिया था परन्तु तुमने उसे परि- 
त्यक्त कर दिया और श्ञाप दिया कि तुम्हारा प्रजातन्त्र सन्ताप-ग्रस्त रहेगा और 
तुम भी कभी शान्ति न पा सकोगे । शाप की ध्वनि समाप्त हो गई परन्तु मनु 
को विकल बना गई | इसी समय सहसा उन्होंने एक मधुर वाणी सुनी और 
एक सुन्दरी को देखा, जिसने अपना नाम इड़ा बताया । मनु ने भ्रपना नाम 
बताते हुए उससे जीवन की गुत्थियों को सुलभाने का मार्ग पूछा । उसने उन्हें 
जड़ीभूत जीवन में चेतनता लाने की प्रेरणा दी । मनु उसको सम्मति से अत्य- 
धिक प्रभावित हुए श्र कृतज्ञता प्रकट की । 

इधर श्रद्धा के पुत्र उत्पन्न हो गया था। एक दिन वह मनु के स्वप्न में 
मग्न थी कि बालक का शब्द सुनाई दिया श्रौर पुनः उसे चिमटा कर सो गई । 
उधर मनु इड़ा के प्रेम-पाश में आबद्ध हो गये । उन्होंने उससे बलात्कार करना 
चाहा । श्रद्धा ने इसे स्वप्न में देखा और वह जग पड़ी । वह बालक को लेकर 
मनु की खोज में चली । 

प्रजा मनु के इस कर्म से रुष्ठट थी। एक क्रान्तिपूर्ण संघर्ष की लहर उठ खड़ी 

हुई । मन्‌ ने उसका दमन करना चाहा परन्तु इड़ा ने उन्हें समभाया । इस पर 
इड़ा ग़॒हा में जाने लगी परन्तु मनु ने द्वार रोका । सहसा सिंह-द्वार टूट गया । 
प्रजा के नायक थे किलात और शआ्राकुलि | मनु ने भीड़ को रुकता न देखकर 
बाण-वर्षा की परन्तु विक्षत होकर गिर पड़े । 

रणक्षेत्र घायलों से फटा पड़ा था | मनु को घायल पड़ा देखकर इड़ा 
को बड़ा क्षोभ हो रहा था। उसी समय मनु को खोजती हुई श्रद्धा भी वहाँ श्रा 
गई | विक्षत मन्‌ को देखकर उसे बड़ा दुख हुआ । मनु भी दुखी हुए । माँ और 
पुत्र की परिचर्या से मन्‌ शीघ्र ही स्वस्थ होने लगे। मनु ने श्रद्धा से कहीं दूर 
चलने के लिए कहा परन्तु श्रद्धा ने उनकी दुर्बलता के कारण स्वीकृत न किया। 
मन को निर्बेद हो गया था श्रतः एक रात वे चुपके से उठ गये। प्रातः इडा 
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और श्रद्धा ने जब उन्हें न देखा तो वे भ्रत्यन्त दुखी हुई । 

श्रद्धा कुमार को सान्त्वना देकर इड़ा के पास छोड़ गई और उसे राज- 
धमं के पालने के. लिए शिक्षा दे स्वयं मन्‌ की खोज में निकल पड़ी । एक स्थान 
पर उसने मनु को देखा । मनु क्ृतज्ञता से भर गये । उन्होंने श्रद्धा को साथ ले 
लिया । श्रौर भगवान्‌ के ध्यान में निमग्सन रहने लगे | एक दिन उन्होंने उस 
जगदीश्वर की भव्य मूत्ति के दर्शन किए और श्रद्धा से कहा, “श्रद्धे ! तू मुझे 
उन चरणों तक ले चल, वहीं श्रखण्ड समरस आनन्द है ।” 

मनु ओर श्रद्धा वहाँ से चल दिए । वे उच्च हिमानी प्रदेश में चले जा 
रहे थे कि सहसा मनु को वलान्ति का भान हुआ श्र बोले, “श्रद्धे ! में श्रान्त 
श्रौर क्लान्त हो गया हूँ । दुर्बंल तो में हूँ ही श्रबन चल सकूगा ।” श्रद्धा ने 
सम्बल देते हुए कहा कि घबड़ाश्रो मत, हम सम प्रदेश में श्रा गये हैं । मनु ने 
आँखें खोलों तो देखा कि वे एक ऐसे प्रदेश मे चले जा रहे थे जहाँ न भू थी 
झ्रौर न नक्षत्र-ग्रह ग्रादि । वह एक रहस्यमय प्रदेश था, जहाँ तीन दिशाश्रों के 
संसार में तीन ही प्रकाश दीख पड़े। मनु ने उन तीन आलोक बिन्दुश्रों के 
विषय में पूछा तो श्रद्धा ने कहा कि वे इच्छा, क्रिया और ज्ञान के सीमा-बिन्दु 
थे | इनमें प्रथम वह स्थान था, जहाँ से मनोमय विश्व रागारुण चेतना की 
उपाधना करता है, माया विद्व के प्राणियों के लिए अपना पाश फैलाती है 
शोर जिसकी भाव-मृत्तिका पुण्य-पाप की जननी है । द्वितीय भ्रान्त कर्म-चक्र से 
युक्त कृष्ण प्रदेश है, जहाँ सवंदा संघर्ष, कोलाहल और विकलता का राज्य 
रहता है शौर समृद्धि श्रोर सुयश मृग-मरीचिका के समान हैं । तीसरा ज्ञान का 
भव्य प्रदेश है जो पुजीभूत रजत के समान है श्रौर जहाँ समरसता है, सभी न्याय 
एवं तपरचरणा में लीन हैं श्र श्रजर-अश्रमर से जीवन का रस माँगते रहते हैं । 
इन्हीं तीन बिन्दुश्रों से प्रकाशमान त्रिपुर है । 

एक यात्री-दल अ्रपनी पूर्णा सज्जा के साथ थावंतीय प्रदेश में श्रा रहा 
था । इड़ा इसमें एक युवक के साथ थी जो धर्म के प्रतिनिधि बैल के ऊपर 
सोमलता लादे चल रहा था । बच्चे थक गये थे । किसी ने कहा कि अब न 
चलो, यहीं ठहरो । इड़ा ने कहा, “अभी तीर्थस्थान श्राने वाला है जो एक 
मनस्वी का साधना-स्थल है। उसकी पत्नी भी उसी की खोज में श्राई थी और 
वे दोनों यहीं बैठे संसार का हित-चिन्तन करते हैं ।” किशोर ने पूछा कि यह 
बेल क्‍यों लाई हो । इड़ा ने उत्तर दिया कि यह धर्म का प्रतिनिधि है, हम इस 
जीवन-घट को श्रमृत से पूर्ण करेंगे औौर इसकी बलि देंगे। थोड़ी देर 
परचात ढाल भ्रमि आई । मन यहीं मानस-तट पर बैठे ध्यान में मग्न थे । इडा 
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ने मनु को देखा और उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली कि में स्वयं 
आनन्‍्त थी भ्ौर सबको भ्रम में डाल रही थी। मनु ने कलाश की श्रोर संकेत 
करते हुए कहा कि देखो वहाँ दुख-सुख नहीं है, श्रानन्‍न्द ही श्ानन्द है और 
समरसता का अखण्ड साम्राज्य है एवं दवैत का अभाव है श्ौर एक ही तत्व है । 
कामायनी आनन्द में निमग्न थी। तत्पश्चात्‌ सभी सच्चिदानन्द में हब गए । 

कथा की पृष्ठभूमि--मनु मन्वन्तर श्रर्थात्‌ मानवता के नवयुग- 
प्रवत्तंक के रूप में भारतोय भ्रार्य-साहित्य में प्रसिद्ध रहे हैं भ्रतः वैवस्वत मन्‌ 
ऐतिहासिक पुरुष हैं । कुल्लू के उत्तरी छोर पर मनाली में मन्‌ का एक प्राचीन 
मन्दिर आज भी विद्यमान है । इस काव्य की कथा जल-प्लावन से प्रारम्भ होती 
है भौर जल-प्लावन का प्रसंग शतपथ ब्राह्मरा के प्रथम काण्ड के आठवें अध्याय 
से आरम्भ हीता है, जिसमें उनकी नाव का हिमालय के गिरिप्रदेश में पहुँचने 
का उल्लेख है। वहाँ जलोद्रेक की समाप्ति पर मन्‌ जिस स्थान पर उतरे थे 
उसे मनोरव सर्पणा कहते हैं । 

“अ्पीपरं वे त्वा, वक्षे नावं प्रातिबध्नीष्व, तं तु त्वा मागिरो सन्त 
मुदकमन्तब्चेत्सीद्‌ यावद्‌ यावदुदर्क समवायात्‌-तावत तावदन्ववसर्पसि इति सह 
तावत तावदेवान्ववससर्प तदप्येत्‌-दुत्तरस्थ गिरेसंनोखसर्परामिति ।” 

( शतपथ ब्राह्मण ८--१ ) हे 
बैबिलोनिया, सीरिया, अरब एवं मिस्र आदि देशों के धर्म-ग्रन्थों एवं 
बाइबल में भी जल-प्लावन का वर्णान आया है। 

उपर्युक्त प्रलयकालीन जल-प्लावन में उच्छु खल देवों का विलासपूर्ण 
जीवन-व्यापार समाप्त हो गया । कुछ थोड़े ही व्यक्ति बचे, जिनमें मनु के भ्रति- 
रिक्त श्रद्धा, इड़ा तथा किलात और आञाकुली नामक दो भ्रसुर श्रादि थे। श्रद्धा के 
सहयोग से मनु ने मन्वन्तर की प्रवत्तेना की । ऋग्वेद में श्रद्धा और मनु दोनों का 
नाम ऋषियों की भाँति मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में मनु को श्रद्धादेव कहा 
गणा है-“अ्रद्धादेवो वे सनुः ( काण्ड १ अ० १ ) | इस श्रद्धा को सायणाचार्य 
ने “कामगोतन्रजा शअ्रद्धानामषिका” लिख कर काममगोत्रोत्पन्ना बतलाया है श्रत: वह 
कामायनी भी कहलाती है। इन्हीं मनु और श्रद्धा से सृष्टि का आरम्भ हुआ ऐसा 
भागवत में लिखा है--- 

ततो मन: श्राद्धवदेव: सज्ञायामास भारत । 
श्रद्धायां जनयामास दवा पुत्रान स श्रात्मवान्‌ ॥। 
( ६-१-११ ) 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या भी मिलती 
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है---“यदा व भ्रद्धधाति श्रय सनुते वाउश्रद्ध धन मन॒ते ।” जल-प्लावन के परचात्‌ 
मन्‌ ने श्रद्धा के साहचर्य से उसी गिरि-प्रदेश में नृतन सृष्टि का उपक्रम किया। 
इसके लिए यज्ञ का विधान हुआ । शतपथ ब्राह्मण में मनु को सर्वप्रथम भ्रग्नि- 
होत्री लिखा भी है--- 

“मनुहुंवा श्रग्ने यज्ञेनेजे, यदनकृत्येमा: प्रजा: यजन्ते ।” ( ५--१ ) 

इस प्रथम यज्ञ में किलात श्रौर आकुली नामक दो श्रसुर पुरोहित बने--- 

“किलाताकुली--इति हासुर ब्रह्मावासतु:। तो होचतु: भ्रद्धादेवो वे 
मनः--श्राव नु वेदावेति । तो हागत्योचतु: मनो । बाजयाव त्वेति ।” 

इस यज्ञ से मनु में देव-प्रकृति जाग्रत हो गई और उनका इड़ा से परिचय 
होने पर श्रद्धा के प्रति उपेक्षाभाव हो गया । मन्‌ और इड़ा के मध्य निम्न 
वार्तालाप शतपथ ब्राह्मण में मिलता है--- 

/तां हु सनुरुवाच--का श्रसि ?” 
“धतव बुहिता इति।” .,, 

श्र्थात्‌ मन्‌ ने पूछा, 'तुम कौन हो ?' श्रंद्धंय ने उत्तर दिया कि में तुम्हारी 
पुत्री हूँ । इस पर मनु ने पुनः प्रशन किया कि तुम मेरी पुत्री कैसे हो | श्रद्धा ने 
कहा क्योंकि मेरा पोषण तुम्हारे हविरूप दधि-घृत श्रादि से हुआ है । 

ऋग्वेद में इड़ा को मनु की पथप्रदशिका और मनुष्यों पर शासनकर्त्री 
लिखा है---“इडामकृण्वन्मनुदस्थ शासनीम ।'; ( १-३१-११ ) 

ऋग्वेद में इड़ा से सम्बन्धित और भी मंत्र मिलते हें-- 

“सरस्वती साधयन्ती धियं न इडा देवी भारती विश्वतर्ति!। 

तिल्रो देवी: स्वधया वह रेदमच्छिद्रं पान्तु शरणं निषद्य । (२-३-८) 

“झानो यज्ञ भारती तुयसेत्विड़ा मनुष्यदिह चेतयन्ती । 

तिल्रो देवीवंहिरेदं स्पोनं सरस्वती स्वपस: सदन्तु ।” (१०-११०-८) 

इन मंत्रों में सरस्वती और भारती के साथ इड़ा का नाम भी आया है 
श्र उसे बुद्धि का साधक कहा है। लोकिक संस्कृत में तो इड़ा बुद्धि को 
कहते ही हैं । 

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि मनु ने श्रद्धा के सहयोग से सुष्टि 
का उपक्रम किया भर इड़ा की सहायता से बुद्धि का विकास कर राज्य की 
स्थापना की । 

इड़ा के श्राकरषण से श्रद्धा के प्रति उपेक्षा हो गई औझौर मन्‌ इड़ा पर 
बलात्कार कर बेठे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें देवों का कोपभाजन बनना पड़ा 
झ्रौर दण्ड-भागी होना पड़ा । शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा है--- 
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“तह देवानां आग झास ।” 
“तं रुद्रो 5 भ्यावत्य विव्याध 

इस प्रकार मनु, श्रद्धा भौर इड़ा तीनों ही ऐतिहासिक महत्व रखते हैं 
परन्तु इनसे सांकेतिक श्रर्थ भी निकलते हैं, यथा मनु से मन, श्रद्धा से श्रद्धा श्रौर 
इड़ा से बुद्धि श्रतः इस कथा में रूपक भी है। श्रद्धा और इड़ा को मन का क्रमशः 
हृदय और मस्तिष्क पक्ष भी कह सकते हैं । 

इड़ा मनु ( मन ) प्रोर श्रद्धा के बीच स्देव बाधा डालती रहती है 
इसीलिए मानव दुख पाता रहता है। 

,इईसी सब के आ्राधार पर प्रसाद जी ने कामायनी की कथा-सुृष्टि की है । 

कथा में रहस्थात्मक रूपकू--अभी कहा गया है कि मनु मन का, श्रद्धा 
श्रद्धा कौ और इड़ा बुद्धि की प्रतोक है। इनको लेकर जो कथा-सृष्टि हुई 
है, उसमें मनोभावों का बड़ा सुन्दर विश्लेषण हुग्ना है। प्रकृति के प्रारम्भ से 
ही मानव-हृदय में भ्रनेक भावों का संघर्ष होता श्राया है। जीवन का आरम्भ 
जिस भाव से होता है और पुनः जिन भावों का क्रमिक विकास होता है तथा 
श्रन्त में जीवन की सुन्दरतम समाप्ति जिस भाव में होनी चाहिए, उन्हीं भावों 
का क्रमशः चित्रण इस काव्य में है । ५, 

इस काव्य में ये पन्द्रह सर्ग हें---चिन्ता, झ्राशा, श्रद्धा, कॉम, वासना, 
लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य श्रौर प्रानन्द । 

मनुष्य का जीवन चिन्ता से ही प्रारम्भ होता है क्‍योंकि भ्रपना एवं 
श्रन्य जनों का विनाश प्राय: उसे विपन्न बनाता रहता है। जब विनाश, विप्लव 
एवं उपद्रव की घड़ी टल जाती है तो उसमें नवीनता के लिए श्राशा का संचार 
होता है भ्रौर श्रद्धा एवं विश्वास के बल पर वह श्रागे बढ़ता है। श्रधिक श्रद्धा 
( श्रद्धा का प्रेम ) उसमें ग्रात्म-विश्वास के श्राधिक्य का कारण होती है श्रतः 
वह विलासी हो जाता है। विलास-प्रियता काम को उद्दीप्त करती है जिससे 
हृदय में वासना का स्थायी वास-सा हो जाता है। किन्तु श्रद्धा की मधुर चेतना 
लज्जा की उड्भाबिका होती है और वह कर्म में निरत होता है। कर्म-लीन व्यक्ति 
स्वार्थान्ध हो जाता है और उसमें स्वभावत: ईर्ष्या उद्गत हो जाती है। श्रब 
मनुष्य का हृदय काम नहीं करता और इड़ा ( बुद्धि ) सतक हो जाती है । 
इसके सहारे वह भव्याभव्य स्वप्न ( भावस्वप्न ) देखता है भौर इृष्ट पदार्थों की 
प्राप्ति के निमित्त घोर संघर्ष करता है और यहाँ तक कि वह शभ्रनधिकार चेपष्ठा 
एवं बलात्कार भी कर बंठता है। किन्तु जब कामना पूर्ण नहीं होती तो श्रान्त 
हुआ निवंद को प्राप्त करता है। श्रद्धा उसे पुनः सम्बल देती है श्रौर वह भ्रात्म- 
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दर्शन प्राप्त करता है और तदनन्तर विराट की रहस्यमय लीला से प+रचित होता 
है, जिसका ज्ञान उसके अपरिमित आनन्द का कारण बनता है। इस प्रवस्था 
की परमावधि पर मनुष्य को परम आनन्द और परम शान्ति ही अनुभूत होती 
है श्रौर उसे ज्ञान होता हे+- 

अपने बुख-सुख से पुलकित 

यह मभूत्त विदव सचराचर; 

चिति का विराट वपु मंगल 

यह सत्य सतत चिर सुन्दर । 

क्रामायनी की दाशनिकता--मन निसर्गतः चञ्चल एवं विलास-प्रिय 
है। जब मनुष्य का विलास छिन्न-भिन्न हो जाता है तो उसकी अ्रवचेतना लुप्त- 
प्राय हो जाती है परन्तु परिस्थिति के सुधरते ही वह पुनः विलास की श्रोर 
दौड़ता है । विलास में काम-भावना श्रद्धा के बिना शअ्रमर्यादित एवं असंयत हो 
जाती है। श्रद्धा इसे संयत रखती है, श्रद्धा का सहारा मानव-मन के लिए एक 
सम्बल है । भोग-विलासों में मग्न मन को श्रद्धा ही उद्धृत करती है। मन पुनः 
पुनः विषयों की श्रोर दोड़ता है और जब श्रद्धा को बाधक पाता है तो इड़ा 
(बुद्धि) का भ्राश्रय लेता है। बुद्धि सतक॑ रहती है परन्तु वह उससे भ्रनुचित 
लाभ उठाना चाहता है और यहाँ तक कि उससे कामना-पूत्ति के लिए बलात्कार 
भी करता है। इसी को बुद्धि-व्यभिचार भी कहते हैं । बुद्धि मन का ही मस्तिष्क 
पक्ष है । अत: वह उसकी पुत्री है। पिता का पुत्री पर यह बलात्कार प्रकृति 
भी नहीं सहती भौर उसे मु ह की खानी पड़ती है। ऐसी आहत अवस्था में श्रद्धा 
पुनः अ्रपने भव्य रूप में आकर उसे मार्ग दिखाना चाहती है परन्तु श्रब वह 
श्रद्धा शोर इड़ा दोनों का ही परित्याग कर देता है, इससे उसे कोई सान्त्वना 
नहीं मिलती । श्रन्त में श्रद्धा ही उसे मार्ग पर लाती है और उसे चिह्॒शंन 
कराती है । इड़ा भी श्रद्धा के समक्ष नतमस्तक हो जाती है । इस प्रकार श्रद्धा 
के सम्बल एवं इड़ा के सहयोग से मानव-मन सिद्धि प्राप्त करता है श्रौर उसे 
शिव के दर्शन होते हैं। शिव से तात्पर्य तत्व-दर्शन से है, जिसमें परमानन्द 
निहित है। श्रद्धा ही आनन्द की विधायिका है । इच्छा, कर्म और ज्ञान का 
समन्वय श्रानन्द-प्राप्ति के लिए परमावश्यक है । इनका पार्थक्य ही महान्‌ दुख 
है। यही त्रिपुर है, जिसका भेदन करने से शिव त्रिपुरारि कहलाते हैं। तात्पर्य 
यह है कि इनकी भेद-बरुद्धि दूर हो जाने पर शिव का स्वरूप हृष्टिगोचर होता 
है भौर भ्रमुत-तत्व की प्राप्ति होती है । 
इस काव्य में शव तत्वज्ञान की प्रधानता है, जिसके भ्रनुसार सारा विदव 
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ग्रानन्दमय है । सुष्टि की उत्तत्ति आनन्द से होती है और स्थिति एवं समाप्ति 
भी आनन्द में ही होती है। झ्रानन्द एवं मंगल तत्व शिव ही है। शिव के पाँच 
रूप हें--स्रष्टा, संहारक, दिगम्बर, मंत्रविद ऋषि और नटराज । इस काव्य में 
इन पाँचों के दहन हमें मिलते हैं । विश्व-स्रजन में वह अपनी शक्ति से काम लेता 
है । वह स्त्रयं आनन्द के रूप में और शक्ति प्रकृति के रूप में सृष्टि में व्यक्त है । 
कामायनी में नूतन सृष्टि का विधान इसी शक्ति के बल पर हुम्रा है। उसका 
दूसरा रूप है संहारकर्त्ता । इक्काव्य में संहार का भीषण रूप तो प्रारम्भ में ही 
हमें दीखता है। दिगम्बर रूप हमे अनन्त की नील लहरों पर भझ्रासनासीन हुग्रा 
दृष्टिगोचर होता है, मंत्रविद्‌ रूप कैलाश पर और नटराज दर्शन सर्ग में जहाँ 
+नु उन्हें देखकर विस्मय-सागर में गोते खाने लगते हैं । 

शिव के इन पाँचों रूपों में आनन्द का विधान है या यों कहिए कि ये 
ग्रानन्द के उद्भावन के लिए ही हैं । इसी आनन्द की उपलब्धि मनुष्य का परम 
लक्ष्य है। कामायनी में भी इसी आनन्द की प्राप्ति के लिए मनु का प्रयत्न है। 
वे विप्लव के पश्चात्‌ मन्वन्तर की जो सुष्टि करते हैं उसमें आनन्द का विधान 
ही तो प्रमुख है | इममें श्रद्धा मनु को सहारा देती है | यूष्टि में आनन्द-पथ से 
अष्ट करने वाली आ्रासुरी शक्ति सतत प्रयत्न करती रहती हे । कामायनी में भी 
किलात श्र आकुली नामक दो असुर मनु को उन्मार्ग पर ले जाते हैं। श्रद्धां 
मनु (मन) की इस चेष्टा से रुष्ट हो जाती है परन्तु अन्यमनस्क नहीं। हाँ 
मनु अ्रवश्य विमुख हो जाते हैं और इड़ा (बुद्धि) का सहारा लेते हैं। उसके 
सम्पक से मनु (मन) पुनः संघर्ष करते हुए ग्रतेक कष्टों का सामना करते हैं । 
भ्रन्त में श्रद्धा ही सहारा देती है, इड़ा भी उसके समक्ष चुटने टेक देती है श्र 
तभी मनु (मानव-मनु) को शिव-देन होते हैं । 

इस शिव-दर्शन की प्राप्ति कोरे बुद्धिवाद से नहीं होती । प्राञअ्जल बुद्धि 
ओर श्रद्धा की शक्ति ही मानवीय चेतना को इतना उठाती है कि वह भेद-विहीन 
हो जाती है । कम, भाव (इच्छा) एवं ज्ञान के त्रेत को बिद्ध करके ही चेतना- 
दर लक्ष्य तक पहुँचता है श्रोर तभी मानव को इष्ट-विद्धि होती है। पुराणों में 
भी शिवजी त्रिपुर का भेदन करके ही सृष्टि में प्रानन्द का विधान करते हैं। 

संदेश--कामायनी से हमें जो संदेश मिलता है, उसके कई रूप हैं। 
मानव श्रद्धा के बिना श्रशक्त है। उसके बिना वह उसी प्रकार आधा हैं, पंग्रु 
है जिस प्रकार नारी के बिना नर श्रद्धा के चरित्र से नर के जीवन में नारी 
का महत्व भी प्रदर्शित किया गया है। 

श्रद्धा के बिना कोरी बुद्धि पथभ्रष्ट-कारिका होती है। यद्यपि उसका 
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सतर्क रूप भी लुभावना होता है श्रौर मनुष्य उस पर इतना आआासक्त होता है 
कि बुद्धि-व्यभिचार से भी नहीं चूकता, परन्तु यह उसके लिए शान्ति का कारण 
नहीं होता प्रत्युत्‌ भ्रपार दुःखों का साधन बन जाता है । श्रद्धा ही जब सहारा 
देती है तो बुद्धि भी परिष्कृत हो जाती है तथा पंग्रु मनुष्य श्रद्धा और इड़ा रूप 
वैश्ञाखियों से भ्रग्मसर होता है और तभी उद्दिष्ट लक्ष्य तक पहुँचता है। सुबुद्धि 
समाज के विकास का एक प्रधान कारण है, इस प्रकार इसमें परिष्कृत बुद्धि का 
भी महत्व स्वीकार किया गया है। भारतीय अध्यात्म में ज्ञान की प्रधानता तो 
रही है परन्तु विकसित बुद्धिवाद का माहात्म्य स्वीकार करना नवीन युग की 
चेतना का ही प्रभाव है, वैज्ञानिक युग की देन है । 

हमें श्रमेक स्थलों पर इस युग के द्ंन इस काव्य में होते हैं। कर्म-लोक 
के वर्णन में हमें आधुनिक युग की राँकी मिलती है--- 


श्रममय  कोलाहल, पीड़नसय 
विकल, प्रवत्त न महायन्त्र का; 
क्षण-भर भी विश्राम नहीं है 
प्राण दास है क्रिया-तंत्र का | 
>< >< >< 
यहाँ. शासनादेश घोषरा 
विजयों की हुंकार सुनाती; 
यहाँ भूख से विकल दलित को 
पदतल में फिर-फिर गिरवाती । 
मनु के नगर-वर्णन में भी श्राधुनिकता की गन्ध श्राती है--- 
मनु का नगर बसा है सुन्दर सहयोगी हे सभी बने, 
वृढ़ प्राचौरों में मन्दिर के द्वार दिखाई पड़े घने; 
वर्षा धूप शिशिर में छाया के साधन सम्पन्न हुए, 
खेतों में हें कृषक चलाते हल प्रमुदित श्रम-स्वेद सने। 
इसके अतिरिक्त गान्धीवाद का प्रभाव भी हृष्टिगोचर होता है। मनु 
की उपेक्षा में श्रद्धा तकली चलाती है--- 


तुम दूर चले जाते हो जब 

तब लेकर तकली यहाँ बेठ; 
में उसे फिराती रहती हूँ 

झ्पनी निर्जतता बीच पेठ । 
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जहाँ श्रन्य कवि संध्या-सुन्दरी को विचित्र परिधानों एवं अ्रलंकारों से 
सुशोभित करते हैं वहाँ प्रसाद जी उसे छींट उढ़ाते हँ-- 


सन्ध्या घनमाला की सुन्दर 
ग्रोढ़ें रंग-बिरंगी छींठ । 
इस आ्राधुनिकता की भाँकी में से हम यह सन्देश पाते हैं कि साम्य का 
विधान हो, जीवन में ऋज्जुता हो श्रोर विवेकशीलता हो जिससे संसार में विप्लव 
की शान्ति हो और आनन्द का विस्तार हो । 


एक संदेश नारी-विषयक भी है। नारी नर की शक्ति है। जिस प्रकार 
सृष्टि में आनन्द की विधायिका शिव-शक्ति है उसी प्रकार नर के जीवन को 
सक्रिय एवं सानन्द बनाने वाली नारी है। नारी और नर में पूर्य-प्रक भाव 
है। नारी के बिना नर अधूरा है और नर के बिना नारी श्रतः: विश्व-संचालन 
में दोनों का समान महत्व है । श्रद्धा और इड़ा क्रमश: नारी के दो रूपों के प्रतीक 
हें एक स्थिर दूसरा अस्थिर । श्रद्धा मनु-कुमार (मानव) से इड़ा के समीप 
रहने के लिए आ्रादेश देते समय जो कुछ कहती है उससे भी हमें यही ज्ञात होता 
है कि इड़ा (बुद्धि) तकंमय भ्रर्थात्‌ भ्रस्थिर है। परन्तु मानव श्रद्धामय होने से 
विवेकशील है। उसका ककत्तंव्य है बुद्धि को शान्‍्त कर संसार में समरसता 
एबं प्रेम का प्रचार करना--- 


यह तकंमयी तू अश्रद्धामय, 
तु सननशील कर कम श्रभय; 
इसका त्‌ सब सन्‍्ताप-निचय, 
हर ले, हो मानव-भाग्य-उदय; 
सब की समरसता का प्रचार, 
सेरे सुत ! सुन माँ की पुकार। 


इसमें समरसता से परोक्षतः साम्य की स्थापना भी प्रतिध्वनित होती 
है। कामायनी से हमें यह भी सन्देश मिलता है कि संसार में काम-विवर्जित होना 
ही श्रेय नहीं । संसार कर्मक्षेत्र हैं परन्तु उसमें श्रद्धा श्रौर विवेक को खोना नहीं 
चांहिए। सदिच्छा-पूृवंक दुराचारों को त्यागकर ज्ञान के आलोक में जो कर्म 
किये जाते हैं वे श्रानन्द के विधायक होते हैं । अन्त में इच्छा, कर्म श्रोर ज्ञान का 
समन्वय इसी बात को व्यक्त करता है। जीवन का अन्तिम लक्ष्य आनन्द की 
प्राप्ति है भ्रतः मनृष्प को उपयुक्त रीति से ही रहना चाहिए । इसी से वह 
स्वजीवन में और विश्व-जीवन में भी गझ्रानन्द के स्रोत बहा सकता है। 
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कासमायनी में महाकाव्यत्व--संस्कृत के रीति-आचार्यों के भ्रनुसार 
महाकाव्य में निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है--- 


(क) नायक धीरोदात्त हो श्रौर वह श्रेष्ठ कुलोत्पन्न हो । 

(ख) नायिका भी तदनुकूला हो । 

(ग) कथा का विस्तार नायक के अधिकांश जीवन को व्याप्त 
करता हो । 

(घ) कथा सर्गो में विभक्त हो और सर्ग श्राठ से श्रधिक हों । 

(ड) वर्णन में प्रकृति, रण, विवाह आदि का वर्णान श्रावश्यक है। 

(च) रसों की योजना में श्यगार, वीर श्रथवा शान्त प्रमुखतः होने 
चाहिए । 

(छ) प्रत्येक सर्ग में छन्द-भिन्नन्ना भी हो । 

(ज) जीवन के सभी रूपों पर प्रक्माश डाला गया हो । 

(भ) उद्देश्य महान्‌ हो श्रौर उसकी परिसमाप्ति सुखमय हो । 


इन लक्षणों में से हमें कामायनी में सभी मिलते हैं । मनु 
ध्रीरोदात्त नायक हैं । उनकी प्रसृति देवी है। उनमें समय-समय 
पर जो दुबंलताएँ दृष्टिगोचर होती हैं वे तो स्वभाव-जन्य हैं परन्तु मनु ने उन 
पर विजय पाई है यही उनकी उदात्तता है। श्रद्धा के समक्ष आत्म-समर्पण कोई 
दुर्बलता नहीं क्योंकि यहाँ कबि ने नर-नारी का आ्राधुनिक एवं उज्ज्वल सम्बन्ध 
ही समक्ष रखा है। श्रद्धा पदनुकूला नायिका है। कथानक मनु के जीवन में 
सुष्टि के प्रयकाल से लेकर उनके परिणाय, प्ुत्रोत्पत्ति, दीर्घ संघर्ष एवं उनके 
पुत्र मानव द्वारा नूतन सृष्टि के उपक्रम तक विस्तृत है । यह सम्पूर्ण कथा पन्द्रह 
सर्गों में विभक्त है । 

इसमें स्थान-स्थान पर प्रकृति-दण।न भी हुआ है। श्रद्धा और मनु का 
प्रेम परिणय विवाह ही है। सामरिक वर्णन भी इसमें मिलता है। मनु श्रौर 
प्रजा के संग्राम का वर्णन बड़ा ही ओजपूर्ण है । 

श्र गार, वीर भौर शानन्‍्त रसों की योजना भी इसमें यथास्थान हुई है। 
श्रद्धा एवं मनु और मनु एवं इड़ा के प्रेम-प्रसंग में शव गार की बड़ी अनूठी भ्रभि- 
व्यक्ति हुई है। संग्राम में वीररस की व्यंजना भी दर्शनीय है। और निर्वेद 
ओर आनन्द सर्गों में शान्त रस की ग्रभिव्यञ्जना भी बड़ी सुन्दर है । 


सर्गो में छन्द-योजना भी विभिन्नता को लिए हुए है। 
इसमें मानव-जीवन के प्रायः सभी रूपों का श्रंकन हुआ है। इसमें 
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भव्य-जीवन की स्थापना का महान्‌ उद्देश्य है श्रोर उसका परयंवसान श्रानन्द में 

ही हुआ है। | 

इस प्रकार इसमें महाकाव्य के सभी लक्षण विद्यमान हैं परन्तु हमें भ्रन्ध- 
विद्वासी की भाँति पुरानी कसौटी पर ही एकान्ततः नहीं कसना चाहिए। प्रसाद 
जी ने सभी लक्षणों की योजना करते हुए भी उसको नवीन ररेंग में रंग दिया 
है । वर्रान, अ्भिव्यंजना शैली एवं वस्तु और श्रलंकार-विधान श्रादि सभी में 
नवीनता है, जिसका निर्देश हम काव्य-सौष्ठव में करेंगे । 

कामायनी में काव्य-सोष्ठव---रामचरित-मानस के पश्चात्‌ कामायनी 
ही एक ऐसा महाकाव्य है जो श्रपनी समता नहीं रखता। श्रभिव्यंजनात्मक 
शेली का यह उत्कृष्ठतम श्राद्श है और प्रसाद जी के काव्य-कला-विकास की 
यह पराकाष्ठा है। चिन्तनप्रधान काव्य होने पर भी भाषा का लालित्य, उसमें 
लाक्षरिक प्रयोग तथा उसका विचित्र समलंकरण आदि ग्रुण एवं भावों 
की मनोरम श्रभिव्यक्ति श्रौर एक निर्बाध संगीतात्मकता इस काव्य की प्रमुख 
विशेषताएं हैं । कथानक में रहस्यात्मक रूपक का निर्वाह श्रौर वह भी सरस एक 
ऐसी विशेषता है जो भ्रदृष्टपूर्व है । 

आ्ुगार एवं वीरादि रसों का चित्रण क्रमश: बड़ा ही मधुर एवं 
ग्रोजपूर्णा है। कामायनी के समक्ष मनु के वासनाग्रस्त हृदय की द्रवित अ्रवस्था 
तो देखिये--- 


सधु बरसती विधु किरन हे काँपती सुकुसार । 
पवन में है पुलक संथर, चल रहा मधु भार। 
तुम समीप, अ्रधीर इतने श्राज क्यों हूँ प्रारा ? 
छक रहा है किस सुरभि से तृप्त हांकर प्रारण ? 
ग्राज क्‍यों सन्देह होता रूठने का व्यथें; 
क्यों सनाता चाहता सा बन रहा अ्रसमर्थे ! 
धमनियों में वेदना-ला रक्त का संचार; 
हृदय में है कॉपती धड़कन लिये लघु भार। 


इसमें देन्य, अधेयय, वेकल्य, भ्रौत्कण्ठ्य एवं विस्मय आदि भावों की कैसा 
सुन्दर योजना हुई हूँ। 
इसी प्रकार कामायनी की विरह-वेदना भी दर्शनीय है--- 


कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी, न वह सकरन्द रहा; 
एक चित्र बस रेखाझ्रों का, श्रव उसमें हे रंग कहाँ ! 
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यह प्रभात का हीनकला शशि, किरन कहाँ चाँदना रही, 
वहु संध्या थी, रवि शशि तारा ये सब कोई नहीं जहाँ । 


जहाँ तामरस इन्दीवर था सित शतदल हें मुरभाये 
झपने नालों पर, वह सरसी श्रद्धा थी, न मधुप झ्राये; 
वह जलघधर जिसमें चपला णा इयामलता का नाम नहीं, 
शिश्ििर कला की क्षीण स्रोत वह जो हिमतल में जम जाये। 


इसमें कामायनी का विरह-जनित रूप विविध प्रकार से वरित हुग्ना है। 
यह उल्लेख श्रलंकार का श्रहष्टपृर्व उत्कृष्ट उदाहरण है । 
निम्न पद्य में इड़ा के नखशिख का वर्णान भी परम्परा की कारा से दूर 
नूतन दौली से हुआ है--- 
बिखरोीं श्रलके ज्यों तर्क जाल 
वह विदृद-पुकूट-सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सद्श था स्पष्ट भाल, 
दो पद्म पलाश चघथक से दग देते अ्रनुराग विराग ढाल। 
गुठजरित सध॒प से मुकुल सदश वह॒श्रानन जिसमें भरा गान, 
वक्षस्थल पर एकत्र धरे संसूृति के सब विज्ञान ज्ञान । 
था एक हाथ में कर्म कलश वसुधा जोवन रस सार लिए, 
दूसरा विचारों के नभ को था मधुर श्रभय अश्रवलंब दिए । 
त्रिबली थी त्रिगुण तरंगभयी, श्रालोक वसन लिपटा श्रराल ।। 
चरणों में थी गति भरी ताल। 
मनु श्रोर प्रजा के मध्य हुए रण का वर्णान वीररस का बड़ा ओजपूर्णो 
सजीव चित्र है--- 
प्रंधड़ था बढ़ रहा, प्रजा दल था भूभलाता, 
रण वर्षा में हास्त्रों सा बिजली चमकाता। 
किन्तु ऋर सनु वाररणण करते उन बाणों को, 
बढ़े कुचलते हुये खड़ग से जन प्रारणों को। 
तांडव में थी तीव्र प्रगति, परसमारण विकल थे, 
नियति विकर्षरशमयी, त्रास से सब व्याकुल थे। 
सनु फिर रहे अ्लात-चक्र से उस घन तम में, 
वह रक्तिम उन्माद नाचता कर निम॑ंम में । 


इसी प्रकार प्रलय-वर्णंन झादि में भयानक अ्रादि रसों की भी बड़ी 
सुन्दर भ्रभिव्यक्ति हुई है । जल-प्लावन के दो पद्म नीचे दिए जाते हें-- 
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लहरें व्योम चमती उठतीं, 

चपलायें श्रसंटथ नचतों; 
गरल जलद की खड़ी भड़ी में, 

बे निज संसूति रचतीं। 
चपलायें उस जलधि, विद्वव में, 

स्वयं चमत्कृत होती थीं; 
ज्यों विराट बाड़व ज्वालायें, 

खंड-खंड हो रोती थीं। 


रसों के चित्रण में माधुये, ओज एवं प्रसाद ग्रुणों की योजना बड़ी ही 
रम्य है, जैसा कि हमें उपयुक्त उद्धरणों में दृष्टिगोचर होता है । 
उपर्यक्त वर्णनों के अतिरिक्त इसमें प्रकृति-चित्रण बड़े सजीव, सुन्दर 
एवं नूतन ढंग से हुआ है । कामायनी के प्रारम्भ में ही प्रकृति का भीषण रूप 
हमें हृष्टिगोचर होता है--- 
पंचभूत का भरव मिश्रण, शंपान्नों के शकल-निपात 
उल्का लेकर श्रमर शक्तियाँ, खोज रहीं ज्यों खोया प्रात । 
बार-बार उस भोषरण रव से, कं पती धरती देख विशेष 
मानो नील व्योम उतरा हो, श्रालिगन के हेतु श्रशेष । 
उधर गरजतीं धघिन्धु-लहरियाँ, कुटिल काल के जालों-सो 
चली श्रा रहीं फेन उगलतीं, फन फैलाये व्यालों-सी । 


इस भयावह रूप की शान्ति पर प्रकृति का शान्त एवं रम्य रूप भी हमें 
झ्राशा सर्ग के प्रारम्भ में दीख पड़ता है--- 


वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का, श्राज लगा हूँसने फिर से 
बर्षा बोतो, हुआ सृष्टि में, शरद विकास नये सिर से । 
नव कोमल श्रालोक बिखरता, हिम संसति पर भर श्रनुराग 
सित सरोज पर क्रीड़ा करता, ज॑से सधुमय पिग पराग। 
धीरे-धीरे हिस-श्राच्छादन, हटने लगा धरातल से 
जगीं वनस्पतियाँ श्रलसाईं, मुख धोती शीतल जल से । 
नेत्र-निमीलन करती मानो, प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने 
जलधि लह्रियों की श्रंगड़ाई, बार-बार जाती सोने। 
सिधु-सेज पर धरा-वध्‌ अभ्रव, तनिक संकुचित बेठी-सी 
प्रलय-निशा की हलचल स्मृति में, मान किये-सी ऐंडी-सी । 
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चाँदी-सी जगमगाती रात का एक लघु चित्र कैसा सुन्दर है-- 
धवल मनोहर चन्द्र-बिम्ब से 
अंकित सुन्दर स्वच्छ निशीथ 
जिसमें शीतल पवन गा रहा 
पुलक्ित हो पावन उदगोथ । 


सन्ध्या को एक स्थान पर वे छींट का परिधान श्रोढ़े हुए लिखते हैं--- 


सन्ध्या घनमाला की सुन्दर 
ग्रोढ़ रंग-बिरंगी दोींट, 
गगन-चुम्बिनी शल-श्रेरिणयाँ 
पहने हुए तुषार-किरीठ । 
प्रसाद के प्रक्ृति-चित्र बड़े ही सजीव हैं । उनमें स्फूति होती है और 
होता है सुषमा का साम्राज्य । निम्नांकित एक मादक चित्र से भला कौनन 
मन्त्र-मु ग्ध-ला हो जायगा--- 
नव नील-कुञ्ज हे भीम रहे 
कुसुमों की कथा न बन्द हुई; 
है भ्रन्तरिक्ष श्रामोद भरा 
हिमकरिएका ही सकरन्द हुई। 
इस इन्दीवर से गन्धभरी 
बनती जाली मधु की धारा 
पन-मधकर की श्रनुरागमयी 
बन रही सोहिनी-सी कारा | 
इस महाकाव्य-सागर में से ऐसे अनेक चित्र-रत्न निकाल कर सम्मुख 
रखे जा सकते हैं। श्रब इसमें प्रयुक्त अलंकारों पर तनिक दृष्टिपात करते हैं । 
प्रसाद जी को सबसे प्रिय हैं उपमा। उनकी रम्यतम उपमाश्रों का एक ग्रच्छा 
नीचे दिया जाता है-- 
श्रो चिन्ता को पहली रेखा, 
श्री विश्व वन की व्याली; 
ज्वालामुखी स्फोट के भीषरण, 
प्रथम कंप-सी मतवाली। 
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म॒त्य, श्ररी चिर-निद्रे ! तेरा 
शग्रंक' हिमानी-सलसा शीतल 
६ >< >< 
फुसम-वेभव में लता समान 
चन्द्रिका से लिपटा घनश्याम । 
>< >< 6 
नील परिधान बीच स॒कुमार 
खल रहा म॒दुल श्रधखला श्रंग; 
खिला हो ज्यों बिजली का फल 
समेघ-वन बीच गलाबी रंग। 


2५ 2५ 2५ 
पहेलो-सा जीवन है व्यस्त । 
2५ 26 2५ 


बिखरी श्रलकें ज्यों तर्क जाल । 
व, विश्व मुकुट-सा उज्ज्वलतम दाशिखण्ड सह था स्पष्ट भाल 
दो पदम पलाश चषक से दूग देते श्रनुराग विराग ढाल । 
इन उपमाओं में साकार सुन्दरतम रूप में, निराकार सुन्दरतम साकार- 
रूप में भश्रौर श्रजीब मनोहर सजीव रूप में चित्रित हुए हैं । 
रूपक का विचित्र रूप-वेभव भी निम्न पद्यों में दर्शनीय है-- 
हे श्रभाव की चपल बालिके, 
री ललाट को खल लेखा ! 
हरी-भरी सी ढोड़-धप, श्रो 
जल-माया फी चल-रेखा ! 
इसमें चिन्ता को अभाव की चपल-बालिका और ललाट की खल रेखा 
ग्रदि बनाया गया है। एक स्थान पर रजनी को विश्व-क्मल की मुृदुल 
मधुकरी कह कर मधुर कल्पना को साकार रूप ही दे दिया है--- 
विश्व-कसमल की मुढदुल मधुकरी 
रजनी तू किस कोने से--- 
ग्राती चम-चम चल जातो 
पढ़ी हुई किस टोने से-- 
सरिता ओर झौैलों में नारी एवं नर का आरोप भी निम्न उद्ध रण में 
कितना हृदयहारी है--- 
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भजलता पड़ी सरिताओों की 
होलों के गले सनाथ हुए, 
जल निधि का भ्रंचल व्यजन बना 
धररणी का, दो-दो साथ हुए। 
इस काव्य में विविध छुन्दों की योजना भी प्रसंगानुसार ही हुई है । 
यद्यपि इसमें श्रलंकारों एवं छन्दों की नेसगिक छटा से कला का उत्कृष्ठ रूप हमें 
दृष्टिगोचर होता है तथापि हम इसे भाव-प्रधान काव्य ही कहेंगे । इसमें ऐतिहा- 
सिक कथानक के साथ रहस्यात्मक रूपक की योजना एक प्रमुख विशेषता है । 
चिन्तन-प्रधान काव्य होने से भाषा और भाव में गाम्भीय भी पर्याप्त है परन्तु 
विरसता का लेशमात्र भी नहीं है | इसमें मधुरता का मधुरतम रूप, सरसता 
का सरसतम नृत्य और वातावरण में तरंगित मसृणता का पेशलतम विलास 
अपनी उत्कृष्ट आकृति के साथ प्रस्तुत हुए हैं । कल्पना-परियाँ रंग-बिरंगे परों 
में हमें तेरती दिखलाई देती हैं, तथा व्यंजना का अभिभावक रूप भी हृदय को 
रंजित किए बिना नहीं रहता । अ्मूत्त पदार्थों में भी मूत्त उपमाग्रों एवं रूपकों 
का विधान प्रसाद की सूक्ष्म चामत्कारिक काव्य-शक्ति का परिचायक है। साथ- 
साथ जीवन की श्रनुभूतियों की यह एक विचित्र चित्र-शाला है । इसका उद्देश्य 
भी महान्‌ है जिसकी उपलब्धि में प्रसाद जी यथार्थ से श्रादर्श की श्रोर बढ़े हैं। 
प्रसाद की नाटकीय कल्ला-- 
प्रसाद जी की रचनाश्रों से प्रतीत होता है कि उनका जीवन-विकास 
के के रूप में क्रमश: हुआ । वे एक गम्भीर चिन्तन-प्रिय एवं सुविचारक 
५। उन्हें भ्रतीत बड़ा प्रिय था और वे उसमें भ्रन्त:प्रकाश देखते थे जो भविष्य 
को श्रालोकित करता श्राया है श्ौर करता रहेगा । भारत की श्रायं संस्कृति की 
उपासना में उनकी यही श्रद्धा उन्हें प्रेरणा देती रही । श्रतएव वे उसके गायक, 
चित्रक॑ एवं वर्णान-कर्त्ता और प्रचारक रहे । 
उनके प्रायः सभी नाटक अ्रतीत के चित्रों से युक्त श्रतः उज्ज्वल इतिहास 
की आराधारशिला पर खड़े हैं। वास्तव में वे प्राचीन आयं-संस्कृति के संस्मारक 
हैं । कामना' और “एक घूट' ही प्रतीकात्मक नाटक हैं श्रौर उनमें ऐतिहासिक 
तत्व नहीं । शेष 'राज्यश्री,, 'विशाख, “अ्रजातशत्रु, 'जनमेजय का नागयज्ञ,' 
'स्कन्धगुप्त,' 'चन्द्रगुप्त' श्रोर 'भध्रुवस्वामिनी' श्रादि सभी ऐतिहासिक हैं। परन्तु 
इन्हें केवल इतिहास के उज्ज्वल पृष्ठ ही समभना उपयुक्त नहीं, इनके पात्रों के 
चरित्र झ्रादर्श हैं और वे इस प्रकार चित्रित किए गए हैं कि वे सावंकालिक से 
प्रतीत होते हैं। उनमें हमें मानव-जीवन के विविध रूपों की भाँकी मिलती है। 
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उनसे प्रस्तुत आदर्श भारतीयों के लिए ही श्रनुकरणीय नहीं है वरन्‌ विश्व के 
लिये अश्रनुकरणीय है । भिन्न-भिन्न नाटकों में तत्कालीन सामाजिक एवं राजनैतिक 
परिस्थिति का चित्रण मौलिक होते हुए भी वास्तविकता से रिक्त नहीं है श्रौर 
वह उस समय की व्यक्तिगत चेतना का प्रदर्शक एवं वातावरण का प्रकाशक है । 

इनके ऐतिहासिक नाटकों के नायक एवं नाथिका प्रसिद्ध राजवंशों से 
सम्बन्ध रखते हैं। केवल 'विशाख”' का नायक एक स्नातक है। इनमें से 
'राज्यश्री” और “भ्रुवस्वामिनी” के नाम नायिका पर रक्‍खे हुए हैं श्ौर शेष के 
नायकों के नाम पर । 

कहा जा चुका है कि प्रसाद जी चिन्तनप्रिय थे और थे एक दाशंनिक परन्तु 
नाटकों में अ्रनेक स्थलों पर दाशनिकता का पुट देते हुए भी उन्होंने कहीं शुष्कता 
एवं निष्क्रियता नहीं श्राने दी है। उनके सभी पात्र सक्रिय, सचेष्ठ और सविवेक 
हैं । गौतम एवं चाणक्य आदि अनेक पात्र मानव-जीवन की उच्च से उच्च 
भावनाओं को उद्गारित करते हैं परन्तु फिर भी उनसे स्फूर्तहीन जीवन की 
शिक्षा नहीं मिलती प्रत्युत्‌ जीवन में सजीवता एवं क्रियाशीलता का पाठ 
मिलता है । 

प्रसाद जी देवी जीवन से प्रभावित थे परन्तु वे इसी मनुष्य में उसे 
देखना चाहते थे। वे श्रमरभूमि से देवों को इस मत्यंलोक पर उतार कर 'अभि- 
नय कराते और मनुष्य को श्रादर्श उपस्थित करते ऐसा उन्हें स्वप्न में भी 
ग्रभिप्रेत नहीं था । वे मानव में उज्ज्वल देव-प्रकरृति के दशेक और प्रदर्शक थे । 
कुत्सा, घृणा श्रौर विगहंण के चिह्न भी मनुष्य में वे कलंक के छींटे समभते 
थे अतः मनुष्य की इन दानवी काली रेखाश्रों को श्रादर्श के उज्ज्वल पर्दे से 
हटाने का ही उन्होंने कार्य किया है श्रोर सभी प्रकार के पात्रों का श्रंकन करते 
हुए भी जीवन के भ्रादशंमय भव्यरूपों को उपस्थित किया है | गौतम, वेदव्यास, 
चन्द्रग॒ुप्त, स्कंधगुप्त श्रौर दाण्डघायन श्रौर प्रख्यातकीति आ्रादि पान्न ऐसे ही श्रष्ठ 
पुरुष पात्र हैं । नारियों में भी राज्यश्री, मल्लिका, देवसेना भ्रौर काने लिया भ्रपने 
भव्यतम रूप में चित्रित हुई हैं । ह 

इनके नाटकों में ऐतिहासिकता के साथ सांस्कृतिक प्रेम भी स्पष्ट दृष्टि- 
गोचर होता है। हमें उनके अतीत के सांस्कृतिक चित्रों में एक मसृणता 
दीख पड़ती है श्रतः वे धुधले नहीं हैं वरन्‌ वे भासमानु और भविष्य के 
लिए स्चलाइट (व्यापकालोक) का कार्य करते हैं| वे श्रादशेरूप हैं भ्रत: इति- 
हास के प्रष्ठों से उठाए हुए मृत एवं मूक कलेवर नहीं वरन्‌ मनोवैज्ञानिक साँचे 
में ढले हुए सजीव एवं सच्चे प्राणी हैं जिनमें मानव अपने नाना रूपों में सक्रिय 
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दीख पड़ता है। मानव-मन में विविध भावों का संघर्ष होता रहता है और 
विशेषत: राग-द्वेष का। प्रसाद जी के प्रायः पात्रों में यह भाव-द्नन्द्द बड़े ही मनो- 
वैज्ञानिक ढंग से हृष्टिगोचर होता है। श्राम्भीक, भटाकं, जनमेजय, विशाख 
एवं सुवासिनी श्रादि पात्र इसके जाल में तो पड़े हैं परन्तु शिकार नहीं हुए हैं 
श्रौर इससे उद्धृत होकर विकास की ओर गए हैं। हमें प्रसाद जी के चित्रण 
में एक विशेषता दीख पड़ती है कि उनके पात्र निपट भिन्न रंगों से रंजित नहीं 
वरन्‌ वे केवल कतिपय ही रंग प्रवाहिनियों में ड्बकी लेते हुए एक मर्यादित 
धारा में चलते हैं । यद्यपि वे इतिहास के भिन्न-भिन्न कालों एवं वातावरणों से 
सम्बन्ध रखते हैं परन्तु चित्रण में एकसूत्रता है। 

प्रसाद जी नाठकों में सवंत्र आदर्शवादी ही दिखलाई देते हैं। उन्होंने 
भ्रादर्श को तीन प्रकार से उपस्थित किया है--(१) उन पात्रों के द्वारा जो 
सर्वेथा उज्ज्वल चरित्र हैं, (२) उन पात्रों द्वारा जिनका चरित्र प्रारम्भ में उज्ज्वल 
नहीं है परन्तु पुन: आदर्श की ओर बढ़ा है और (३) कुछ पात्रों के दुराचार से 
मानसिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करा कर प्रथम श्रेणी में आने वाले पात्र हैं गौतम, 
व्यास और देवसेना आ्रादि । द्वितीय श्रेणी में भटाके, आम्भीक, विरुद्धक और 
दान्तिभिक्षु आदि हैं श्रौर तृतीय में नन्द, महापिंगल, प्रपंचबुद्धि, देवगुप्त और 
विजयां श्रादि पात्र आते हैं । | 

वास्तव में प्रसाद जी ने कथानक इतिहास से लेते हुए भी चरित्र-चित्रण 
मनोवैज्ञानिक रीति से किया है श्रतः नाम प्राचीन होते हुए भी वे पात्र सावे- 
कालिक से हैं । ऐतिहासिक नाटकों में अजातशत्रु' के श्रतिरिक्त सभी के नायक 
धीरोदात्त हैं कल का नायक श्रहंकारी एवं दम्भी है अ्रतः धीरोद्धत्त हैं।. 
प्रसाद जी इन नोटकों में आ्राधुनिकता लाना चाहते थे श्रतः उन्होंने पात्रों की 
प्रायः भीड़ लगादी है जिनमें अनेक पात्र मौलिक हैं । कथानक इसीलिए बड़े हो 
गए हैं। इनके सर्वेश्रेष्ठ नाटक “चन्द्रमुप्त' को ही लीजिए, उसमें राजनीति के जाल 
को जटिल बनाने के लिए इतने पात्र और घटनाओ्रों की योजना की गई है कि 
कथानक ही एक जटिल जंजाल बन गया हैं। 'विशाख' से लेकर “चन्द्रमुप्त' तक 
यह जटिलता क्रमशः: वृद्धि को प्राप्त हुई है । प्रसाद जी में एक दोष रहा है कि 
वे किसी घटना की संघटना के लिए पात्र का निर्माण करते हैं और उसका 
कार्य समाप्त होते ही उसकी हत्या करा देते हैं । 'चन्द्रगुप्त' में मालविका ओर 
कल्याणी का ऐसा ही श्रन्त हुआ्ना है । 

इनके चित्रण में संघर्ष अ्रधिक है। “चन्द्रगुप्त' में मगध में एक सुहढ़ 
राज्य की स्थापना के लिए चन्द्रगुप्त नन्द, आम्भीक, सिकन्दर और सिल्यूकस 
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के विरुद्ध खड़ा होता है । 'स्करन्दग्रप्त' में भी मगध के सिहासन के लिए पुरगम्रुप्त 
गौर भटाक॑ स्कन्दगुप्त से संघर्ष करते हैं। 'जनमेजय के नागयज्ञ' में तक्षक 
जनमेजय का विरोध करता है। इस विरोध में जातीय गन्ध भी है । 'राज्यश्री' 
में हषंवर्धन नरेन्द्रगुप्त और देवगुप्त से युद्ध ठानता है। इन नाठकों में संघर्ष 
राजनैतिक है। 'विशाख और “ध्रवस्वामिनी' में संघर्ष का कारण प्रेम है । 
'विशाख' में चन्द्रलेखा विशाख और नरदेव के कलह का कारण बनती है श्रौर 
'ट्रुवस्वामिनी' में भ्रुवस्वामिनी चन्द्रगुप्त और रामग्ुप्त के संघर्ष का। इनके 
नाटकों में संघर्ष धर्मंभावना से भी गँथा हुआ है। बौद्ध-धर्म विशेषतः इसका 
केन्द्र बना हुआ है । 'राज्यश्री' मे हर्ष और सुमनध्वज बौद्ध-धर्म का सुन्दर हूप 
हमारे सम्मुख रखते हैं श्र शान्तिभिक्षु भ्रष्ट हुआ दीखता हँ। “विशाख' में 
महापिगल आदि भिक्षु तान्त्रिक आदि रूपों में चित्रित हुए है ।/ 'अजातशत्रु! में 
भगवान्‌ बुद्ध के भव्य दर्शन होते हैँ.। श्र 'स्कन्दग्रुप्त' में प्रपंचबुद्धि ओर धातुसेन 
के मध्य विरोध हैं । इन नाटकों में बौद्ध जन अपने भव्याभव्य रूप में किसी न 
किसी प्रकार सामाजिक, धामिक या राजनेतिक संघषे के कारण हुए हैं । 

प्रसाद के नाटकों में नारी-पात्रों का चित्रण बड़ा सुन्दर हुआा है और 
वह दो रूपों में--एक तो स्वेथा आ्रादर्श रूप में और दूसरे अनादशे रूप में । 
देवपेना, राज्यश्री, वासवी, मल्लिका, कार्नेलिया और चन्द्रतेखा आदि उत्कृष्ट 
सत्री-पात्र हैं जो महान्‌ नारी-प्रुणों से युक्त हैं । इनमें स्कन्दगर॒ुप्त की पत्नी देवसेना 
का चरित्र सर्वश्रेष्ठ है। वह झपनी सपत्नी विजया से रज्चमात्र भी हेष नहीं 
करती अ्रत: उसकी उदाराशयता ग्रनुकरणीय है । राज्यश्री झ्पने पति के मारने 
वाले को भी क्षमा कर देती है। वासवी गअजातशत्रु पर कभी क्षोभ नही दिखाती 
वरन्‌ सौतेला पुत्र होते हुए भी उसे उसकी उद्ृण्डता के लिए क्षमा ही करती 
रहती है । मल्लिका भी अपने पति के हत्यारे को क्षमा-दान देती है। कार्नेंलिया 
विदेशी होती हुई भी पवित्र भारतीय नारी है। चरन्द्रलेखा का आचार 
औज्ज्वल्य का आ्रादर्श है। कुछ स्त्री-पात्र ऐसे भी हैं जो चरित्र-हीन हैं । विजया, 
दामिनी और सुरमा आदि नारियाँ ऐसी ही हैं। ये सभी वासना की पुत्तलिका हैं | 
विजया का मन इतना चंचल है कि स्कन्दग्रुप्त से भी प्रेम करती है और भटार्के 
से भी तथा पुरगुप्त भी उसके मानस का हंस बना हुझा है। दामिनी वेद की 
पत्नी होती हुई भी तक्षक और उत्तंक से विलास करना चाहती है श्रोर सुरमा 
की दो श्राँखें दो श्रोर लगी हुई हें--एक देवग्रुप्त की ओर तो दूसरी विकटघोष 
की ओर । परन्तु इन दुश्चरित्र पात्रों के चित्रण में भी एक मनोवैज्ञानिक 
झाधार है । 
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प्रसाद जी के नाटकों में संकलनत्रय का विद्ेष ध्यान नहीं रक्‍खा गया 
है । देश-कालादि का समुचित विचार नाटकों में परमावश्यक होता है परन्तु इनके 
नाठकों में इस तत्व को श्रनाहत-सा किया गया है। घटनाश्रों का सम्बन्ध 
विविध काल और स्थानों से जोड़ा गया है श्लौर इसके लिए अनेक पात्र भी गढ़े 
गए हैं जिससे नाटक प्राय: पथुलकाय हो गए हैं । 


दौली नाटकीय कला के अनुसार ही है परन्तु गद्य-गीत की छूटा यत्र-तत्र 
दीखती है। श्रनेक स्थानों पर नाटककार कवि होकर चमका है। गीतों में तो 
उत्कृष्ट काव्य-सौन्द्य है ही, गद्य में भी संगीतात्मकता एवं काव्य-कला के दर्शन 
होते हैं । वास्तव में इन्हीं ग्रुणों ने संकलनत्रय के दोष को नगण्य-सा कर दिया 
है | प्रसाद जी परतंत्र भारत में उत्पन्न हुए थे ञ्रतः इनके नाठकों में देशप्रेम 
झत्यधिक मात्रा में दृष्टिगोचर होता है । नाटकों में प्रायः राजनैतिक संघर्ष इसी 
प्रेम के परिणाम हैं । कहीं-कहीं सामाजिक एवं राजनेतिक परिस्थितियों से ऊब 
कर दार्शनिक धरातल पर खड़े हुए पात्र भी हदृष्टिगोचर होते हैं। “चन्द्रगुप्त, 
'स्कन्दग्रुप्त' एवं 'अजातशजत्रु आदि प्राय: सभो नाटकों में यह दाशं निकता अ्रपना 
रूप दिखाती है। यह लेखक के अपने हृदय का उद््‌गार है। कहीं-कहों दीघे 
वकक्‍तृताएँ अ्रखरती हैं, यद्यपि वे नीरस नहीं हैं । संघर्ष में अन्तदव॒न्द्द ने नाठकों को 
सचेष्ट-सा बना दिया है। सरसता, उक्ति-विचित्रता, संगीतात्मकता एवं काव्या- 
त्मकता आदि ग्रुण तो इनके नाटकों के प्राण हैं । 


इनके श्रेष्ठ नाटक प्राचीन नाट्य शेली पर लिखे हुए नहीं हैं। उनमें 
श्राधुनिकता अ्रधिक है । प्रारम्भ में न नान्‍दी है श्रौर न प्रस्तावना। अंक हृथ्यों 
में विभक्त नहीं हैं। “चन्द्रगुप्त' में हृश्य-परित्रत्तंत केवल १, २ आदि संख्याओं 
से हुआ है भौर 'स्कन्दग्रुप्त' में पट-परिवत्तन से ही । विष्कम्भक, अ्रंकावतार श्रादि 
भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते । भरतवाक्य भी नहीं है भ्रौर न प्रायः विदृषक 
थ्रादि के ही दशंन होते हैं । स्कन्दग्रुप्त में केवल म्रुदूगल ही ऐसा पात्र है जो 
विदूषक का अभिनय कर रहा है परन्तु इन प्राचीन तत्वों के श्रभाव में भी नाट्य- 
कला को दृष्टि से इस सम्बन्ध में कोई विरूपता नहीं हुई है। प्रसाद जी ने 
'ह्वगत' भाषण का प्रयोग भी किया है। चाणक्य, स्कन्दग्ुप्त, जनमेजय श्रौर 
देवसेना श्रादि स्वयं श्रपने से ही भ्पने भावों को मुख से प्रकट करते हैं। कहीं- 
कहीं यह स्वगत-संविधान दीर्घ हो गया है जो अस्वाभाविक है। यत्र-तत्र हत्या 
भादि के दृश्य भी आधुनिक ढंग पर रंगमंच पर दिखाई देते हैं यथा जनमेजय के 
नागयज्ञ में जरत्कारु की हत्या श्रादि। 
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इनकी भाषा कुछ कठिन है भ्रौर कविता तो अत्यन्त गम्भीर है परन्तु 
साथ ही यह भी कहना पड़ता है कि काव्यखण्ड एवं गीत ही इन नाटकों की जान 
है। दाशनिकता, गम्भी रता और विशालकायता ने इनके चन्द्रगुप्त श्रादि कई 
माटकों- को अनभिनेय सां बना दिया है । 

ग्रब इनके नाटकों पर एक विहंगम दृष्टि डालना उपयुक्त होगा। 
“सज्जन में चित्ररथ द्वारा दुर्योधन के पकड़े जाने पर युधिष्ठिर की सज्जनता का 
चित्रण है। इस पर भारतेन्दु जी का प्रभाव स्पष्ट है। इसमें नान्‍दी, प्रस्तावना 
ग्रादि भी हैं और कविता ब्रज में है। यह इनका आदि प्रयास है । 

कल्याणी-परिणय' भी एक छोटा सा नाटक है। “चन्द्रग्ुप्त' का चतुर्थ 
अ्रंक इसी का परिवर्तित रूप है। इसमें नान्‍दी एवं भरतवाक्य तो हैं परन्तु 
प्रस्तावना नहीं । इसमें सेल्युकस श्रौर चन्द्रगुप्त के युद्ध के पश्चात कल्याणी का 
परिणय चन्द्रग॒ुप्त से होता है । यही कल्यारी कार्ने लिया है क्योंकि वह दोनों पक्षों 
के कल्याण का कारण बनती है। इसके गीत कुछ सुन्दर हैं । 

“करुणालय' एक गीति-नाट्य हैँ । जिसमें सत्यवादी हरिश्चन्द्र की करुण 
कथा हैं । यह भी अपनी लघुता के समान ही लघु स्तर का हैं । 

प्रायश्चित' एक छोटा रूपक है, जिस पर होक्सपीयर के मेकबेथ 
का प्रभाव प्रतीत होता हैं। इसमें संस्कृत नाट्य-विधान का अ्रभाव हैं और 
प्राधुनिकता के दर्शन होते हैं । इसके कथानक में पृथ्वीराज के प्रति वैमनस्य के 
लिये जयचन्द का प्रायश्चित है, जिसे वह देशद्रोह का प्रायश्चित कहता है । 
इस प्रायश्चित में दो विद्याधरियों का विशेष हाथ है । इससे प्रसाद जी के दंवी 
विश्वास पर भी प्रकाश पडता हैं । 

राज्यश्नी' (वर्तमान संस्करण ) चार अंकों का एक छोटा सा रूपक हैं । 
यह इनका सर्वप्रथम नाटक हैँ, जिसमें अंकों का प्रयोग हुआ है । इससे पूर्व 
नाटकों में केवल दृश्यों का व्यवहार हुम्ना था। इसमें नान्‍दी एवं भरतवाक्य हैं 
किन्तु प्रस्तावता नहीं । इसकी पद्य भी खड़ी बोली में है । प्रसाद जी ने इसका 
उद्देयय केवल हर्ष की बहिन राज्यश्री का चरित्रचित्रण ही बतलाया है । हष तो 
केवल भ्रन्तिम दो ह॒थ्यों में ही दिखलाई देता है। इसमें राज्यश्री का चरित्र 
अ्रत्यन्त उज्ज्वल एवं साहसपूर्ण है। राज्यश्री पति के भाग जाने पर मालवराज 
देवगुप्त के हाथों में पड़ जाती है। दस्यु उसे मुक्त करते हैं श्रौर दस्युओरों से 
दिवाकर मित्र उसकी रक्षा करता है। यह दस्युदल शान्तिदेव का था जिसने 
सुरमा का त्याग कर राज्यश्री को बलात्‌ ग्रहण करना चाहा। राज्यश्री जब 
जलने लगी तो हर्ष सहसा थ्रा गया श्ौर वे प्रथाग चले गये । सुरमा भ्रष्ट हो 
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कर देवग्ुप्त की सहचरी बन गई परन्तु शान्तिदेव उसे पुनः भगा लाया श्रौर 
दोनों गायक हो गए। पुनः दोनों राज्यवर्धन की हत्या का कारण बन कर 
भागते हैं और प्रयाग में पकड़े जाते हैं । राज्यश्री उस पतिघाती को क्षमा कर 
देती है। नारी का जीवन-दर्शन इनके नाठकों में यहीं से प्रारम्भ होता है । 
इसमें सुरमा द्वारा गाए हुए गीत और श्रन्त में भरतवाक्य, गीतिकाव्य के उत्कृष्ट 
नमूने हैं। इसके पूर्व संस्कररों में तो प्राय: थियेट्रीकल प्रभाव था क्योंकि बात- 
बात में संगीतात्मकता हृष्टिगोचर होती थी । 

“विज्ञाख' सर्वप्रथम नाटक है जिसमें प्रसाद जी की काव्य-कला अपने 
मौलिक रूप में श्राविर्भत हुई । इसकी कथावस्तु ऐतिहासिक है और राज- 
तरंगिणी से ली गई है । यह काय में भी बड़ा है जो श्रस्सी पृष्ठों में तीन अंकों 
में समाप्त हुआ है । यह इनका प्रथम सफल नाटक है, जिसमें मानव-जीवन का 
चित्रण सुन्दर रूप में हुआ है। इसके सम्भाषण छोटे और भाषा सरल है 
परन्तु गीत भ्रधिक हैं जिनमें कुछ तो निम्न कोटि के हैं। इसमें चन्द्रलेखा श्रौर 
बौद्ध-भिक्षु प्रेमानन्द का चरित्र सुन्दर है। प्रेमाननद ही इसमें एक काल्पनिक 
पात्र है। राजा नरदेव चन्द्रलेखा को उसके पति विशाख से छीन लेता है परन्तु 
प्रेमानन्द का सेवाभाव और जनता.का विरोध उसकी रक्षा करता है। इस 
नाटक में नान्‍्दी तो नहीं है परन्तु भरतवाक्य अवश्य है । 

| - अ्रजातशत्र भी ऐतिहासिक नाटक है, जिसका सम्बन्ध ग्राज से लगभग 
२५०० वर्ष पूर्व की कथा से है। इसमें हमें भगवान बुद्ध के समुज्ज्वल दर्शन 
होते हैं । बिम्बसार, पद्मावती श्रौर वासवी श्रादि बीद्ध मार्ग के संरक्षक थे और 
झ्रजातशत्रु, देवदत्त और छलना इसके विध्वंसक । इसकी पृष्ठभूमि में यह विरोध 
भी एक श्राधार है । 

इसके कथानक में तीन राज-परिवारों का सम्बन्ध है । मुख्य केन्द्र है 
मगध, जहाँ बिम्बसार के राज-त्याग करने पर भ्रजातशत्रु की माँ छलना सूत्रधार 
बनी हुई है । वह बड़ी सपत्नी वासवी को पीछे हटाकर श्रौर राजमाता बनकर 
सबको अपने संकेत पर नचाना चाहती है। वासवी कोशलाधिपति प्रसेनजित्‌ 
'की बहिन है । वासवी के श्रधिकार का प्रइन कोशल को मगधराज अजातशत्रु 
के विरुद्ध खड़ा करता है। वासवी का सम्बन्ध मगध श्रौर कौशाम्बी से तो था 
ही, उसकी पुत्री पद्मावती का विवाह कौशाम्बी में हुआ था श्रतः उससे भी 
सम्बन्ध था । वासवी की सहायता कौशाम्बी नरेश उदयन भी अ्जातशत्रु का 
विरोधी बना। इस प्रकार मगध, कोशल और कौशाम्बी तीन राज-परिवार 
इस नाटक की कथा के श्राधार है। इसकी सहायता कुछ श्रवान्तर प्रसंग भी हैं 
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जिनके प्रधान पान्र हें विरुद्धक, मागन्धी, गौतम एवं देवदत्त श्रादि । 

इस प्रकार कथानक का त्रिमुखी होना जटिलता का कारण हो गया 
है। परन्तु ये आ्रान्तरिक ग्रोर बाह्य द्वन्द्र नाटक की सफलता में भी कारण बने 
हैं। मानव-हृदय में विरोधी भावनाएँ हैं । इसमें हम उन भावनाओं के प्रतीकभृत 
पात्रों को इन्द्र करता हुआ देखते हैं । बिम्बसार, गौतम एवं वासवी सत्य और 
दया की सजीब प्रतिमा हैं तो ग्रजातशत्रु, देवदत्त और छलना छल और निर्देयता 
की मूर्ति हैं । 

नायक अजातशत्रु का व्यक्तित्व छलना ने दबा दिया है। वह उसके 
हाथ की कठपुतली है तथा नाथक के दया-दाक्षिण्यादि गुण उसमें नहीं हैं वरन्‌ 
वह कर, छली श्रौर अ्रकर्मण्य सा है। अपने विरक्त पिता के विरुद्ध भी षड़यंत्र 
करता है और मातृवत दुलार करने वाली सौतेली माँ व[सवी के साथ उहण्डता 
का व्यवहार करता है । हाँ, नाठक के सम्पूर्ण कथानक का केन्द्र वही है अतएव 
नायक है। 

बिम्बसार एक विरक्त व्यक्ति है श्रतः: श्रकमंण्य है । उसने राज्य का त्याग 
छलना के डर से कर दिया है । उसका जीवन पवित्र तो है पर अनुकरणीय 
नहीं । 

इस नाटक में एक गतिशील पुरुष पात्र है कौशल का राजकुमार 
विरुद्धक परन्तु उसने मागन्धी ( श्यामा ) पर जो श्रत्याचार किया है वह 
अनीतिपूर्ण है। 

सत्रीपात्रों में वासवी का चरित्र परमोज्ज्वल है। वह सच्ची पतिद्रता, 
दयाशीला और वात्सल्यमयी नारी है। श्रजात को वह पुत्रवत ही समझती रही 
श्रौर अन्त में छुलना को भी उसके समक्ष सिर भुकाना पड़ा । 

इस नाटक की भाषा कठिन है, सम्भवतः दार्शनिकता ने गम्भीरता ला 
दी है । संस्क्र!बहुल होने से भी भाषा जन-साधारण के लिए दुरूह हो गई है। 
नाटक कुछ लम्बा भी है श्रतः अभिनेयता में बाधा पड़ती है । इसके गीतों में 
पर्याप्त माधुय॑ एवं सौष्ठव है । इसमें वसनन्‍्तक का हास-परिहास बड़ा मनोरञ्जक 
एवं ऊँचा हैं । 

यह एक सुखान्त नाटक हूँ । सारा संघषं भ्रन्त में समाप्त हो जाता हैं, 
श्रौर भगवान्‌ बुद्ध आकर आ्राशीवंचन कहते हैं ।. 

जनमेजय का नागयज्ञ भी ऐतिहासिक नाटक है । तक्षक ने महाराज 
जनमेजय के पिता परीक्षित की हत्या की थी अ्रत: जनमेजय ने नाग जाति से 
उसके प्रतिशोधार्थ उत्तंक की प्रेरणा से नाग-यज्ञ किया है । नागराज तक्षक 
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अवस्थात्रों का समुचित विधान है। इस नाटक में कोई प्रस्तावना नहीं है परन्तु 
नाटक के प्रारम्भ में ही स्कन्दग्रुप्त के इस कथन में कि अधिकार सुख कितना 
मादक और सरर-हीन है' नाटक का बीज एवं लक्ष्य अ्रन्तनिहित है। अ्रंक हृश्यों 
में विभक्त नहीं हैं वरन्‌ हृश्य पट-परिवर्त्तन से ज्ञातव्य हैं । कहीं-कहीं 'पटपरिवत्तेन 
भी नहीं लिखा है, प्रस्थान से ही हृश्य-परिवर्त्तन हुआ है। श्राधुनिक शैली पर 
लिखा गया यह नाठक श्रेष्ठतम नाठकों में से है। इसमें प्राचीन नियमों पर बल 
न देकर चरित्र-चित्रण पर ही बल दिया गया है । 

इस नाटक की सर्वेश्रेष्ठ विशेषता चरित्र-चित्रण ही है। पात्रों के 
चरित्र का जेसा सुन्दर चित्रण इसमें हुआ है वसा श्रन्यन्न नहीं। 'स्कन्दगुप्त' 
धीरोदात्त है। वह धैयंशील, हृढ़संकल्पी, श्रवीर, चरित्रवान्‌ एवं विनम्र है । 
वह महान्‌ त्यागी और निःस्वार्थ है और इसी भावना के वशीभूत हुआ वह 
साम्राज्य का संगठन करता है परन्तु फिर भी स्वयं भ्रधिकार-सुख से उदासीन 
हैं । विमातृ-अ्राता पुरगुप्त के लिए वह सर्वस्त्र का त्याग करनें के लिए उद्यत 
है। नायिका 'देवसेना' तो इनकी श्रमर पात्री है। वह भी तदनुकूला उदार, 
एकमना, सहनशीला, साहसिक एवं त्यागमूत्ति राजकुमारी हैं । उसका प्रेम पावन 
मन्दाकिनी के प्रवाह के समान है। वह अनुपम सुन्दरी है--मन में औज्ज्वल्य हैं, 
वचन में संगीत का माधुयें हे और काय में विलक्षण लावण्य हे । स्कन्दग॒प्त के 
विजया के प्रति भूल से श्राकृष्ट हो जाने पर वह ईर्ष्या से जलती नहीं श्रोर न 
अपने प्रिय के पथ का रोड़ा ही बनती हैं । 

'मातृग्रुप्त' एक भावुक कवि हूँ । प्रथम वह साहित्य-सेवा के निमित्त 
राजाश्रय लेता हैं और पुनः अपने मित्र धतुसेन की प्रेरणा से राजनीति में पग 
रखता हैं । इसकी कविताओं में देशभक्ति गज रही है । यह सम्भवतः कालिदास 
ही है। मातृग्रुप्त का मित्र 'मुदूगल' इस नाटक में विदृषक का कार्य कर रहा है 
परन्तु उसका हास कुरूपतापूर्ण नहीं है वरन्‌ सात्विक एवं झ्राल्हादक है । 

'पुरगुप्त' विमाता का पत्र है भ्रत: उसमें ईर्ष्या, जलन एवं वर की 
पर्याप्त मात्रा स्वाभाविक है। 

'भटाक एक स्वाभिमानी और स्वार्थपूर्ण व्यक्ति है। वह एक सच्चा 
सेनिक है श्रतः वीर है, पराक्रमी है। वह राजनीति से परिचित नहीं है अ्रतः 
शीघ्र ही पर-प्रपञ्च में फेंपकर दुग्रु णों से परिपूर्ण हो जाता है परन्तु स्वथा 
चरित्रहीन नहीं होता । वह श्रनन्तदेवी को सहायता देता है। देवकी की हत्या 
के प्रयास में उसकी निर्देयता के दर्शन होते हैं परन्तु उसमें दया भी विद्यमान है। 
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महामन्त्री भ्रादि के आ्रात्महत्या कर लेने पर वह पश्चाताप करता है। यह वह 
पात्र है जिसमें मानव के सुन्दर-भ्रसुन्दर दोनों पक्ष दृष्टिगोचर होते हैं । 
देवकी' पटरानी है परन्तु उपेक्षिता है तथापि वह उदार है और धर्म 
में संलग्न है। श्रनन्तदेवी उसे सताती है परन्तु वह अविचल है । उसका साहस 
श्रौर धेयें श्रनुकरणीय है। 'अनन्तदेवी' में सपत्नीत्व अपने स्पष्ठ रूप में व्यक्त 
हुआ हे । 
शर्वेनाग” के चरित्र में पक्ष-विपक्ष की सहानुभूति के मध्य एक श्रच्छा 
दन्द्र दिखलाया है । 
बन्धुवर्मा एवं धातुसेन श्रादि देश के सच्चे प्रेमी हैं । 
इस प्रकार इसमें चरित्र-चित्रण मनोवेज्ञानिक ढंग पर है और प्रसंगा- 
नुकूल है। सैनिक एवं श्रधिकारियों का नाम कर्मातुसार प्राचीन परिपाटी पर 
ही रवखा गया है| नामों के साथ उनके क्रिया-कलापों में भी गाम्भीय है । 
कहीं-कहीं कुछ अ्रस्वाभाविक घटनाएँ भी दीख पड़ती हैं, यथा स्कन्दगुप्त के 
द्वारा देवकी की और मातग़ुप्त द्वारा देवसेना की रक्षा कुछ ऐसी ही हैं | 
इसमें भाषा का प्रयोग प्रसंगानुकूल है अञ्रतः शुण एवं वृत्तियों की 
योजना बड़ी मनोरम है । इसके गीत काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । मातृग्रुप्त 
की निम्न पंक्तियों में एक कोमल विकलन तो देखिए--- 
में व्याकुल परिरम्भ-मुकुल में बन्दी श्रली-सा काँप रहा । 
छलक उठा प्याला, लहरों में मेरे सुख को माप रहा। 
सजग सुप्त सोंदय्य हुआ, हो चपल चलों भोंहें मिलने। 
लीन हो गई लहर, लगे मेरे ही नख छातो छिलने । 
उच्छ खल प्रिय के प्रति विजया के आह्वाहन में कितनी विकलता ह- - 
उमड़ उछली भिगोनें श्राज, 
तुम्हारा निश्चल अ्रंचल छोर । 
नयन-जल-धारा रे प्रतिकल ! 
देख ले तु फिर कर इस झ्रोर ! 
>< कर 4 
झौर विभोरावस्था में उसकी मादकता भी दर्शनीय है-- 
अ्रगरु-धूम की दयाम लहरियाँ उलभीं हों इन श्रलकों से, 
मादकता-लालो के डोरे इधर फंसे हों पलकों से। 
व्याकुल बिजली-सी तुम मचलो आराद्र-हृदय-घनमाला से, 
आ्रॉसु बरनी से उलभे हों, प्रधर प्रेम के प्याला से। 
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मन्दाकिनी समोप भरी फिर प्यासी श्राँखें क्‍यों नादान ? 

रूप निशा की ऊषा में फिर फोन सुनेगा तेरा गान ! 

भ्रपने प्रिय के प्रेम में निमग्न कल्याणी की कुप्रुदबन्धु (चन्द्र) के प्रति 
विनय पर भी एक हृष्टि डालिए-- 


सुधा सीकर से नहला दो ! 
लहरें डब रही हों रस में, 
रह न जाये वे श्रपने वहा में, 
रूप-राशि इस व्यथित हृदय-सागर को--- 
बहला दो ! 


इसी प्रकार 'सधुप फब एक कली का है! ओर 'सखे ! यह प्रेममयी 
रजनी” आदि गीत भी श्रनुपम सौन्दयय श्रौर सरसता से युक्‍त हैं । 

वास्तव में यह नाटक अभिनेय हो या न हो परन्तु काव्य की दृष्टि से 
भ्रनुपम रत्न है, राजनीति की मंजूषिका है और मथ्रु का कोष है । 

'थ्र्‌वस्वासिनी' यह नाटक तीन अ्रंकों में समाप्त हुआ है और प्रत्येक 
प्रंक में एक ही हृदय है। यह नाटय-विधान पाइचात्य ढंग पर है और केवल 
प्रयोगमात्र है । सम्भवतः इसकी शैली पर सिनेमा-शैली का प्रभाव हैं। निर्देश 
तो साक्षात्‌ ऐसे ही हैं । ॥॒ 

यह भी ऐतिहासिक नाटक हैं । मगधाधिपति चन्द्रग्रुप्त के ज्येष्ठ भ्राता 
रामग्रुप्त थे । उनकी पत्नी ध्र्‌वदेवी अनुपम सुन्दरी थी। श्कों ने मगध 
पर गआ्राक्रमणण किया और रामग्रुप्त को षड़यन्त्र से सन्धि के लिए विवश किया, 
जिसके प्रस्ताव में ध्र.वदेवी क। शकाधिपति को सौंपना भी था। चन्द्रग्रुप्त को 
यह बहुत बुरा लगा श्रौर ध्रुवस्वामिनी का रूप धारण कर वह शकराज के 
पास गया और उसे मार डाला । इससे श्रुवस्वामिनी की अनुरक्ति चन्द्रगुप्त 
पर हो गई, जिसका परिणाम हुग्ना दोनों भाइयों में वेमनस्य और रामग्रुप्त 
की हत्या । इसी पर इसका कथानक आधारित हे । 

इतिहास समुद्रगुप्त श्रौर चन्द्रगुप्त के बीच किसी ग्रुप्त राजा का 
नामोल्लेख नहीं करता परन्तु राजशेखर ने लिखा हँं-- 


वत्वारुद्धाघति खसाधिपतये 
देवीं ध्रूवस्वामिनों । 
यस्मात्‌ खण्डित साहसी 
निववते श्रीरामगुप्तो नृपः। ह 
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श्रुवस्वामिनी की मुक्ति बाणभट्ट की निम्न पंक्तियों से प्रतीत 
होती हैं । 

अरिपुरे च परकलत्रकासुक॑ कामिनीवेशद चन्द्रग॒प्तो 

दइकपतिसजञासयत्‌ । 


पं० भाण्डारकर और जायसवाल जी ने भी रामग्रुप्त को ऐतिहासिक 
पुरुष माना है। 

यह सब कुछ होते हुए भी इसकी ऐतिहासिकता पर विश्वास नहीं 
किया जा सकता । देवर और भाभी का प्रेम-बन्धन भी उचित नहीं जँचता । 

इस नाटक में ऐतिहासिकता की अपेक्षा समस्यामूलकता ग्रधिक है । 
समस्या है मोक्ष भ्रथवा तलाक की । सम्भवतः प्रसाद जी इसे उचित समभते 
थे। उनके समक्ष गृहसूत्रों का यह प्रमाण भी था-- 


नष्टे मते प्रव्नजते, क्लीवे च पतिते पतो । 
पञ्च स्वपत्स नारीरां, परतिरन्यों विधीयते ॥ 


इन स्थितियों में से रामग्रुप्त क्लीव की स्थिति में था | पुरोहित राम- 
ग्रुप्त को क्लीव कहकर मोक्ष की आ्राज्ञा भी देता है--“जिसे श्रपनी स्त्री को दूसरे 
की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कोई संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो 
झौर क्या है ? में स्पष्ट कहता हूँ कि धमंशास्त्र रामग्रुप्त से भ्रुवस्वामिनी के मोक्ष 
की आराज्ञा देता है ।” परन्तु यह नहीं कह सकते कि रामग्रुप्त शरीरतः: क्लीव था । 

कुछ भी हो प्रसाद जी ने इस समस्या को इच्छा से या भ्रनिच्छा से 
लोगों के समक्ष रक्‍खा हैं, ग्राह्म या श्रग्राद्य करना तो जनता-जनादेन का ही 
काम हैं। 

इसमें हिजड़े श्रादि से परिहास का वातावरण बड़ा मनोरंजक हो गया 
हैं। भाषा सरल हें और सम्भाषण भी लघु हैं । इसमें कुछ गीत भी हैं जो 
बड़े सुन्दर हैं । यह नाटक भी प्रसाद के श्रेष्ठ नाठकों में से एक हूँ । 

प्रसाद की औपन्यासिक कन्ना-- 

प्रसाद जी के तीन उपन्यास उपलब्ध हँ--कंकाल, तितली और 
इरावती (अपूर्णोे)। “कंकाल सन्‌ १६२६ में प्रकाशित हुआ था झौर 'तितली' 
१६३४ में । यद्यपि 'तितली' का लिखना सन्‌ १९३२ से आरम्भ हुआ था श्रौर 
जागरण में इसकां धारावाहिक रूप से प्रकाशन हुग्रा था परन्तु जागरण के बन्द 
होने से इसका प्रकाशन रुक गया श्रौर सन्‌ १६३४ में पुस्तक-रूप में प्रका- 
शित हुप्ना । 'इरावती' जीवन के अन्तिम दिनों में लिखा गया परन्तु इसके पूर्ण 
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होने से पूर्व ही प्रसाद जी का स्वरगंवास हो गया श्रतः निधनोपरान्त इसका 
प्रकाशन हुआ । 

प्रसाद जी नैसग्रिक कवि थे अ्रतः नाटक, उपन्यास श्रौर यहाँ तक कि 
उनकी कहानी भर निबन्धों में भी हम उनकी काव्य-कला की भांकी पाते हैं । 
उन्होंने अपने उपन्यासों में मानव-जीवन के सुन्दर और भ्रसुन्दर दोनों ही पक्षों 
का चित्रण किया है। इनका मानव-दर्ेन पारदशेंक शीशे से प्राप्त होने वाले 
लघु चित्र के पूर्ण एवं आकर्षक दर्शन के समान है। ये भारतीय संस्कृति के 
उपासक श्र प्रतीत के श्रद्धालु गायक हैं | झ्रत: नवीन में भी उसकी योजना 
झ्रौर स्थापना करते हैं। इन्होंने वत्तमान का चित्रण यथार्थ-प्रदर्शन के लिए ही 
किया है परन्तु भ्रादर्श की स्थापना के लिये ग्रतीत का ही सहारा लिया है श्रतः 
यथाथंवाद का पयंवसान इन्होंने आदशेंवाद में ही किया है। मनुष्य राजनीति 
भ्रौर समाजनीति से अनुचित लाभ उठा सकता है परन्तु वास्तविक कल्याण 
व्यक्तिगत साधना से ही होता है और उससे विश्व-कल्याण भी । 

इनके उपन्यासों की कथावस्तु में हृढ़ बन्ध नहीं है । 'कंकाल' और 
'तितली' दोनों ही उपन्यासों में आ्राधिकारिक कथावस्तु के साथ एक प्रमुख 
प्रासंगिक कथावस्तु भी चलती है जो यद्यपि प्रमुख कथानक को श्रागे बढ़ाती है 
परन्तु कुछ स्वतंत्र रूप सा लिए हुए है। “कंकाल' में देवनिरंजन और किशोरी 
की कथा के साथ-साथ मंगल और तारा की कथा भी चलती है। इसी प्रकार 
'तितली” में मधुवन श्रोर तितली (बंजो) की श्राधिकारिक कथा के साथ इन्द्र- 
देव और दाला की प्रासंगिक कथा चलती है । 'कंकाल' में तीन उप-कथाएँ और 
भी हें--(१) विजय श्रौर घण्टी की कथा, (२) बाथम और लतिका की कथा 
झ्रोर (३) गाला-ग्जर की। इसी प्रकार तितली में भी माधुरी श्र भ्रनवरी 
भ्रादि अंशतः उपकथाश्रों का सृजन करती हैं | परन्तु प्रसाद जी में एक विशे- 
षता है कि वे कथानक के विकास में एक जान डालते हुए चलते हैं। यद्यपि 
दूर तक प्रमुख कथा चलती श्र पुनः प्रासंगिक कथावस्तु से दब सी जाती है 
परन्तु उससे बल पाती हुई पुनः उभरती है श्रौर विकसित होती है । इनके 
उपन्यासों की गति को हम आरोहावरोह युक्त कह सकते हैं । 

'हरावती' ऐतिहासिक उपन्यास है परन्तु उसमें भ्रनेक ऐतिहासिक भूलें 
हैं, यथा प्रसाद जी ने मोर्य सम्राट शतधनुष के पश्चात्‌ बृहस्पतिमित्र को 
सिहासनारूढ़ किया है जो असत्य है क्योंकि इतिहास के अनुसार उसके पश्चात्‌ 
वृहद्रथ गद्दी पर बैठा था, जिसे उसके सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर शुद्ध वंश 
की नींव डाली थी। इसके भ्रतिरिक्त शतधनुष के पश्चात्‌ बृहस्पतिमित्र ( इति- 
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हास सम्मत वृहद्रथ ) के समय में डिमित एवं कलिंग-सम्राट्‌ खारवेल का मगध 
पर श्राक्रमरा भी इतिहास-विरुद्ध है क्योंकि खारवेल के शिला-लेख के श्रनुसार 
इसका एवं डिमित का समय १७५ ई० पूर्व है जबकि बृहस्पतिमित्र (इतिहास 
सम्मत वृहद्रथ ) का समय १९६२ ई० पूर्व था। 

इनके उपन्यासों में नाटकीय तत्व भी मिलता है। 'कंकाल' और 
'तितली' नाटक के ह॒ृश्यों की भाँति चार-चार खण्डों में विभक्त हैं। सम्भाषण 
में भी नाटकीय भाषा का सा आनन्द मिलता है। 'इरावती' भाषा और हौली 
की दृष्टि से चंद्रगुप्त और स्कधग्रुप्त से अग्रधिक मिलता है। कथनोपकथन का 
ढंग प्रायः नाटकीय ही है । परन्तु भाषा उनसे कहीं-कहीं कठिन हो गई है तथा 
ऐतिहासिकता में उनसे भ्रधिक स्वच्छन्दता का प्रयोग किया गया है। 

कंकाल” घटना प्रधान है, श्रत: उसमें यथार्थ की प्रधानता है, 'तितली' 
कथा-प्रधान है श्रतः उसमें यथाथ की समाप्ति ग्रादश में हुई है श्रौर “इरावती' 
में ऐतिहासिकता प्रमुख है किन्तु यहाँ भी आदर्श की ओर भुकाव है। वास्तव में 
प्रसाद का अतीत-चित्रण आदर्श से रिक्त नहीं । 

कंकाल की रचना उस समय हुई थी जब कि चद्द्रग॒ुप्त जेसा प्रौढ़ 
नाटक प्रसाद जी ने लिख लिया था ग्रतः इस उपन्यास में भी प्रौढ़ता है। जिस 
प्रकार चन्द्रगुप्त में एक भारतीय गणराज्य-संघ स्थापित करने का ध्येय था, 
उसी प्रकार इसमें भी एक भारत-संध की योजना का प्रयत्न है। इस संघ का 
उद्देश्य आये-संस्क्ृति का फलाना है जिसमें जातीयता एवं साम्प्रदायिकता से 
ऊपर उठकर मानवता के ही महत्व का प्रचार है। मानव-प्तमाज में पुरुष ही 
नहीं स्त्री का स्थान भी ऊँचा है और होना चाहिए, यह भी इसका ध्येय है । 

यह एक सामाजिक उपन्यास है, जिसमें समाज के विक्ृत रूप का चित्रण 
है। इसमें पात्रों में ऊअचापन भर कर भी उनकी दुबंलताग्रों पर प्रकाश डाला 
गया है। प्राचीन कथानक में समाज के ऐसे विकलांग का दर्शन कराया है, जो 
कुरुचिपूर्ण एवं अनुपचाय सा प्रतीत होता है। पात्र प्रायः दुराचारपूर्णों से चित्रित 
किए गए हैं। किशोरी व्यभिचारिणी है, तारा विधवा से उत्पन्न लड़की है जो 
ग़ुह्य प्रेम का परिणाम है और युवती होने पर एक वेद्या के यहाँ रहती है तथा एक 
पुत्र को जन्म भी देती है, गाला हत्यारे की पुत्री है श्रौर घंटी एक-चरित्रहीन 
बाल-विधवा है। पुरुषों में श्रीचन्द किशोरी को परित्यक्त सा कर देता है श्रौर 
स्वयं एक विलासी धनिक है। देवनिरञ्जन पहले तो साधु बनता और पुनः उसी 
वेश में किशोरी से व्यभिचार में लीन रहता है। तारा के गर्भ रहने पर मंगल 
उसे विवाह से पूर्व ही छोड़ जाता है श्रौर किशोरी का जारज पुत्र विजय तो 
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महान्‌ दुराचारी है। बाथम भी एक धनलोलुप एवं बहाने से धर्म की श्राड़ में 
शिकार खेलने वाला ईसाई है । 

इन सभी पात्रों के जीवन को दलदल में फेंसाकर एक सुन्दर भूमि पर 
लाने का प्रयत्न इस उपन्यास में है। श्रन्त में उपर्युक्त भारतीय श्रायँ-संघ की 
स्थापना की गई है । 

इसमें व्यंग्य की प्रधानता है। पात्रों में गुह्म दुराचार, साधु-मण्डली का 
दम्भ एवं तीर्थों में पापाचार श्रादि ऐसी बातें इसमें चित्रित हुई हैं जो वास्तव में 
गलितांग समाज पर व्यंग्य कसना ही है। इसी लिये इसमें यथार्थ का चित्रण 
हुआ है भौर दुःखान्त घटना में इसकां पर्यवसान है। 

इसमें कथावस्तु की प्रधानता नहीं है, घटनाश्रों को विशेष महत्व दिया 
गया है तथा चरित्र-चित्रण में स्वाभाविकता तो है परन्तु उन्हें घटनाश्रों के भनु- 
सार ही ढाला गया है । उपर्यक्त पात्रों का चरित्र इस बात का प्रमाण है। इसमें 
एक-दो पात्र ही ऐसे हैं जो उच्च-कोटि के हैं यथा गोस्वामी । परन्तु प्रसाद जी 
का लक्ष्य दोष चरित्रों से भी आदरशं-संस्थापन की श्रोर ही रहा है। पुरुष स्त्री 
को उपभोग्य समभता है भ्रतः उसकी इस भोगेच्छा के परिणाम-स्वरूप स्त्रियों 
की क्‍या दुरवस्था होती है यही इसमें चित्रित है । 

इसमें प्राचीन समाज में व्याप्त दम्भ, पापाचार एवं कुप्रथाओं का 
चित्रण तो है परन्तु वह श्राज के ही प्रकाश में । वास्तव में श्राज का ही कृत्रिम 
एवं विडम्बनापूर्णं जीवन इसमें श्रंकित हुआ है । किन्तु साथ ही प्रसाद जी की 
संस्कारवादिता भी सिद्ध होती है। किशोरी और देवनिरंजन का तीटथथों में 
संयोग देववश ही हुझ्ना है। इसी प्रकार मंगल तारा की सहायता को जाता है 
परन्तु वन में जाने पर देव गाला से मिला देता है । 

कंकाल की भाषा प्रोढ़ एवं संस्क्रतगर्भित है। अनेक स्थलों पर भाषा 
में नाटकीय दौली भी दीख पड़ती है। कहीं-कहीं प्रसाद गद्य से ऊब कर गा भी 
पड़ते हैं । घण्टी गाती है--- 

पिया के हिया में परी है गाँठ में कबने जतन से खोलूं। 
ओर कहीं-कहीं तो गद्य में भी काव्य का भ्राननद श्राता है--- 

“जूही की प्यालियों में मकरन्द-मदिरा पीकर मधुपों की टोलियाँ 
लड़खड़ा रही थीं श्ौर दक्षिण पवन मौलसिरी के फूलों की कौड़ियाँ फेंक 
रहा था । 

तितल्ी 


संक्षिप्त कथा--धामपुर के ज़मीदार इन्द्रदेव इंग्लेंड से लौटे हैं भौर भ्रपने 
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सांथ एक श्रंग्रेज युवती शैला भी लाए हैं। उनकी ज़मीदारी में बंजरिया में एक 
बृद्ध रामनाथ भर बंजो उपनाम तितली रहते थे। मधुवन भी इन्हीं के पास 
रहता था। रामनाथ ग्रामीणों को पढ़ाया करता था । तितली रामनाथ की पुत्री 
नहीं थी वरन्‌ उसके स्वामी देवनन्दन की पुत्री थी जो देवनन्दन की श्रवस्था 
बिगड़ जाने पर और वहाँ से चले जाने पर उसे एक स्टेशन पर भिखमंगों में 
मिली थी । मधुवन शेरकोट के ज़मीदार का पुत्र था परन्तु धामपुर के जमीदार 
से मुकदमे में हार जाने पर वह अपनी बहिन राजकुमारी से अ्रलग रामनाथ के 
पास ही रहता था। 

शैला इन्द्रदेव के परिवार में कलह का कारण हुई। इन्द्रदेव की माँ 
दयामदुलारी को उसके श्राने से बड़ा दुख हुग्ना । इन्द्रदेव की बहिन माघुरी धाम- 
पुर में ही रहती थी क्योंकि उसके पति श्यामलाल शराबी श्रौर व्यभिचारी थे । 
माधुरी का पुत्र कृष्णमोहन पढ़ता था । माधुरी को चिता थी कि यदि शैला प्ले 
इन्द्रदेव का विवाह हो गया तो उसका श्रौर उसके पुत्र का क्‍या होगा। 

नगर में श्रनवरी नाम की एक चरित्रहीन डाक्टरनी भी थी, जो शैला 
को मार्ग से हटाना चाहती थी गश्रतः माधुरी से उसकी खूब पटती थी । अनवरी 
श्रौर माधुरी ने षडयंत्र से इ्यामकुमारी को उसी घर में लाकर रक्‍्खा, जहाँ गाँव 
में इन्द्रदेव भौर शैला रहते थे ताकि माँ उसे अछूत समभकर श्रपमानित करे । 

वहाँ का तहसीलदार मधुवन की अकड़ से उससे चिड़ता था। जब 
कलक्टर साहब पधारे और उन्होंने ग्रामसुधार की योजना बनाई तो तहसीलदार 
के कहने से श्रोषधालय श्रादि के लिए शेरकोट को ही उपयुक्त समझा गया। 

इन्द्रदेव ने ग्रामसुधार का काम शला के सुपुर्द कर दिया । उसे जब तहसीलदार 

के षड्यंत्र का पता चला तो उसने शेरकोट के स्थान पर नीलकोठी को अच्छा 
समभा, जिसके स्वामी थे बटंली साहब जो वास्तव में शैला का मामा था । 

दोला विरोध से परिचित हो गई थी । उसने स्वतंत्र रूप से कार्य करना 
सोचा । वह रामनाथ से पढ़ती थी | उसने हिन्दू होने की इच्छा प्रकट की। 
रामनाथ ने मधुवन श्रौर॒तितली का विवाह श्र शैला की दीक्षा का दिन 
निश्चित कर दिया । उधर ग्रनवरी श्रौर माधुरी चाहती थीं कि यदि तितली 
का विवाह इन्द्रदेव से हो जाय तो दैला मार्ग से हट जायगी । तितली से इन्द्रदेव 
झोर दौला का परिचय शिकार खेलते हुए हो भी चुका था अ्रत: शैला का वहाँ 
भाना-जाना श्रौर पढ़ना चल रहा था। माधुरी ने सुखदेव चोबे को राजकुमारी 
के पास मधुबन श्रोर तितली का विवाह रोकने के लिए भेजा। राजकुमारी 
सुखदेव से मन ही मन प्रेम करती थी भ्रतः: उसने उसकी बात मान ली । परन्तु 
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रामनाथ ने कोई चिन्ता न की और विरोध के होते हुए भी दोनों कार्य सम्पादित 
कर दिए । 

,एक दिन श्यामलाल धामपुर भ्राया । उसने शेला से श्रशिष्ठता दिखाई । 
वैला ने इन्द्रदेव से कहा, जिससे वे बड़े दुखी हुए। इन्द्रदेव दौला से प्रेम करते 
थे श्रतः कलक्टर वाट्सन के साथ शैला का खुला व्यवहार उन्हें खलता था । 
एक दिन उन्होंने इ्यामलाल श्रौर अ्रनवरी को श्रनाचार करते देख लिया जिससे 
वे क्षुब्ध होकर वहाँ से चले गए । श्यामलाल अपने साथ एक पहलवान भी लाया 
था । एक दिन दंगल हुग्ना, जिसमें मधुवन ने उस पहलवान को पछाड़ दिया । 
इससे तहसीलदार और भी जलने लगा । तदनन्तर इ्यामलाल अ्नवरी को लेकर 
कलकत्ता चला गया । शला ने माधुरी को सान्त्वना दी, जिससे माधुरी शैला को 
शुभचिन्तक समभने लगी । द्यामदुलारी ने जमींदारी का दानपत्र माघुरी के नाम 
लिखना चाहा और होला से सलाह की । तदनन्तर व्यामदुलारी, शैला और 
माधुरी इस काय के लिए शहर गए। 

इधर गाँव में एक विवाह हुग्रा, जिसमें मैना वेश्या का नाच था। 
राजकुमारी भी शेरकोट से देखने आई। अधिक रात्रि होने से वह शेरकोट 
चलदी, मार्ग में चौबे जी मिल गए और दोनों पाप-लिप्त होकर शेरको८ चल 
दिए। उधर एक हाथी बिगड़कर मैना पर भपटा और मधुबन मैना को बचाकर 
दोरकोट की श्रोर भागा । मार्ग में चोबे को देखकर जल गया और उसे खूब 
मारा | चौबे ने तितली से मैना की बात कह दी जिससे तितली को मधुबन पर 
सन्देह हुआ । 

रामजस मधुबन का मित्र था । तहसीलदार श्र चोबे ने उसे भी बहुत 
सताया । जब उसने चोबे की ये करतूतें सुनी तो श्र भी जल गया । एक दिन 
वह अ्रपने नीलाम हुए खेत से होले खाने लगा और साथ में और भी लड़के थे । 
वहाँ फोजदारी हो गई, जिसमें रामजस के साथ मधुबन ने भी भाग लिया। 
मघुबन पर मुकहमा चला । लड़ने के लिए रुपये न थे श्रतः वह रात्रि में राज- 
कुमारी को लेकर महंत के पास गया । वहाँ दुष्ट ने राजकुमारी को बुरी इच्छा 
से पकड़ लिया | वह चिल्लाई, मधुबन ने महन्त का गला घोंटकर मूच्छित कर 
दिया भ्रौर रुपये लेकर भाग गया । भागकर वह मैना के यहाँ पहुचा श्रौर प्रातः 
ही वहाँ से बनारस भाग गया । 

इन्द्रदेव धामपुर से बनारस ही चले आए थे और वकालत करते 
थे। वे जिस परिवार में ठहरे थे, रजिस्ट्री के लिए गई हुई श्यामदुलारी 
भी वहीं ठहरी । इन्द्रदेव ने शैला से सारी बात जानकर माँ के नाम रजिस्ट्री 
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कर दी। वहीं वकील करने के लिए तितली भी पहुँच गई परन्तु इन्द्रदेव का 
नाम सुनकर वह वहाँ से चली गई । परिवार की मालकिन ननन्‍्दरानी के प्रयत्न 
से इन्द्रदेव का विवाह शैला से हो गया । | 

मधुबन गाँव के ही एक लड़के रामदीन के साथ, जो रिफार्मेटरी स्कूल 
से भ्रभी श्राया था, कलकत्ते चला गया । यहाँ पहले कुलीगीरी की पुनः बीरू 
नामक एक गिरोहपति के प्रयत्न से रिक्शा हाँकने लगा । एक दिन नशे में चूर 
दयामलाल और मैना रिक्शा में सवार हुए । श्यामलाल बार-बार शीघ्र चलने 
के लिए कहता था । मधुबन को क्रोध श्रा गया और उसने दोनों को पटक दिया 
गौर मारा भी । इसी समय पुलिस भी झ्रा गई और दोनों को थाने ले गई। 
वहाँ मैना ने मधुबन को पहचान लिया । मधुबनन पर पिछले श्रभियोग भी चले 
झ्लौर उसे दस वर्ष की सजा हुई । 

इधर तितली ने मन को घैयें दिया और एक स्कूल चलाया। दौोला ने 
भी सहायता दी । द्यामदुलारी बीमार पड़ गई थी। अरब उसका मन भी द्रवित 
हो गया था और माधुरी भी पिघल गई थी ! परिवार में प्रेम बढ़ने लगा और 
शीघ्र ही सुखमय व।तावरण हो गया । 

उधर मधुबन ने जेल में श्रच्छा व्यवहार दिखाया जिससे अवधि से दो 
वर्ष धृर्व ही वह छोड़ दिया गया । वह वहाँ से कलकत्ते के पुराने साथी मनी- 
गोपाल के साथ हरिदहर क्षेत्र के मेले में चला गया । वहाँ चौकीदारी कर ली। 
वहाँ उसने एक दिन मैना के गाने की झ्रावाज़ सुनी और पास के तम्बुग्रों में चोबे 
भ्रौर तहसीलदार को बातें करते हुए सुना । वे दोनों गाँव से निकाल दिए गये 
थे और महन्त के साथ इस मेले में आ्राये थे। इस बातचीत से उसे यह भी पता 
चला कि तितली के पुत्र उत्पन्न हुआ था । उसे सन्देह हुआ और मनोगोपाल से 
गाँव जाने की यूलाह की । रात को एक हाथी बिगड़ गया, जिसने चोबे, 
तहसीलदार श्रोर मैना को कुचल दिया और महंत भी श्राहत हुत्ना। प्रातः 
मधुबन घर चल दिया। 

धामपुर स्वर्ग बन गया था। तितली का पुत्र मोहन चौदह वर्ष का हो 
गया था। रामजस के साथ वह प्रायः रहता था। रामजस ने उससे पिछली 
सारी घटनाएँ कह दी थीं । एक दिन रात के आअँधेरे में आ्राते हुए मधुबन को भूत 
समभकर वह दोड़ा श्राया श्रौर उसे बुखार हो गया । किवाड़ बन्द कर माता ने 
उसे सुला लिया और वह सोचने लगी कि मोहन बड़ा होकर मुझे कलंकिनी 
समभेगा । उद्विग्न होकर वह गंगा में इतने के लिए चली परन्तु ज्यों ही दरवाज़ा 
खोला, उसे मधुबन खड़ा दिखाई दिया ! ह 
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तितलो को समीक्षा--तितली एक कथा-प्रधान उपन्यास है श्रौर इसमें 
प्रादशंवाद की प्रधानता है श्रतएव इसका श्रन्त सुखमय है । इसमें मानव-जीवन 
के विविध रूप बड़े सुन्दर और स्वाभाविक रूप में चित्रित हुए हैं । इसमें दो 
समस्याएँ उलभती-सुलभती चलती हैं--एक तो ग्रामीण-जीवन की समस्या 
और दूसरी पारिवारिक समस्या । प्रथम समस्या प्रंग्रेजी शासन के अनाचारपूर्ण 
व्यवहार से जटिल थी, जिसमें श्रन्नदाता किसान अधिकारियों, ज़मीदारों एवं 
कारिन्दों का शिकार होता था तथा उसका धन-मान आश्रादि सभी कुछ लुठता 
था ओर दूसरी जिसमें भारत के धनिक परिवारों के षड़यन्त्र, कलह एवं 
उखाड़-पछाड़ श्ौर विलास के चित्र हैं । 

इन दोनों समस्याझ्रों का यथार्थ चित्रण है परन्तु प्रत्येक चरित्र के 
चित्रण से आदर्श उपस्थित किया है। तितली, मधुवन, इन्द्रदेव एवं शैला सभी 
ग्रादर्श चरित्र हैं । कंकाल में यथार्थवाद की प्रधानता है, जबकि इसमें आादरों- 
वाद की । वह घटना-प्रधान है और यह चरित्र-प्रधान । नाटकीय शैली एवं 
काव्य का रसास्वादन दोनों में मिलता है । तितली की भाषा कंकाल से श्रपेक्षा- 
कृत सरल है। तितली में भी कंकाल की भाँति कवि लेखक गा उठा है-- 

सदमातोी कोइलिया बोले डार-डार। 

प्रसाद भग्यवादी थे अतः कंक्राल की भाँति इस उपन्यास में भी नियति 
का खेल दिखाई देता है । शेरकोट का उत्तराधिकारी रामनाथ के पास रहता 
है, तितली से उसका विव्राह होता है, भागा-भागा फिरता है, जेल जाता है और 
लन्दन की भिखारिन शैला यहाँ के ज़मीदार इन्द्रदेव की ग्हिणी बनती है तथा 
चोबे, तहसीलदार और मना कलकत्ते में हाथी के पैरों कुचले जाते हैं; ये सब 
नियति के ही खेल हैं । 

कंकाल में भी दो कथाएं हैं और इसमें भी दो हैं--एक तितली और 
मधुवन की दूसरी शैला और इन्द्रदेव की। परन्तु दोनों में सामंजस्य है। 
प्रधान-कथा तितली और मधुवन की है, उसमें द्वितीय कथ। ने योग ही दिया है 
भ्रौर वह भी रोचकता से । 

इस उपन्यास में भी प्रेमचन्द के सेवासदन एवं प्रेमाश्रम की भांति" 
प्रारम्भ में रामनाथ का एवं श्रन्त में तितली का विद्यालय स्थापित हुम्ना है। 
धामपुर भी प्रेमाश्नम के लखनपुर की भाँति भ्रन्त में स्वर्ग बन गया है। 

इसकी कथावस्तु कंकाल की श्रपेक्षा श्राधुनिकता अधिक लिए हुए है। 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से यह उपन्यास उससे कहीं श्रेष्ठ है। इसमें कंकाल की 
भाँति पात्रों में दुश्चरित्रता नहीं । इसकी तितली और हौला शभ्रादर्श नारी हैं | 
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वहाँ की किशोरी श्रादि इनके पासंग में भी नहीं । तितली तो शभ्रार्य नारी का 
पूर्ण श्रादर्श है। उसका साहस, धैयय॑ भौर कार्यपट्रता श्रादि ग्रुण श्रद्धा के उद्भावक 
हैं। रामनाथ के चरित्र में हम एक गान्धी जी के भक्त को देखते हैँ । इन्द्रदेव 
और मधुवन दोनों में परिस्थिति-मेद तो है परन्तु स्वभाव प्रायः सम स्तर 
का है । राजकुमारी साधारण कोटि की विधवा, अनवरी एक श्रविवाहित 
डाक्टरनी, माधुरी एक परित्यक्ता एवं इ्यामदुलारी एक राजमाता के वास्तविक 
नमूने हैं । चौबे, तहसीलदार एवं महंत भी अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

इसमें नगर और ग्राम का वास्तविक रूप हमारे सामने उत्रस्थित होता 
है, वहाँ के जीवन के प्रत्येक रूप पर प्रकाश डाला गया है। ग्राम के किसान भी 
हैं, खेती भी है, भगड़े भी हैं, अधिकारियों से भिड़न्त भी है और मर्यादित प्रेम 
भी है तथा नगर का विलासमय जीवन भी है, षड़यत्र भी है, कलह भी है, 
दम्भ भी है श्र उच्छु खलता भी है। 

वास्तव में यह उपन्यास प्रसाद जी की ग्रमर कृति है । 

प्रसाद की कहानी कल्ला-- 

प्रसाद जी ने सर्वप्रथम “चित्राधार' में दो कथाएँ प्रकाशित कीं--ब्रह्मषि 
और पंचायत । ये दोनों पौराणिक कथाझ्रों से सम्बन्ध रखती हैं श्रतः दोनों 
धामिक हैं । 'ब्रह्मषि' में राजधि विश्वामित्र का ब्रह्मषि बनने के लिए वशिष्ठ से 
दद्व-युद्ध है। 'पंचायत' में स्कनद श्रौर गणेश मे कौन बड़ा है इसका समाधान है। 

ये दोनों ही कथाएँ उच्च-कोटि की नहीं । भाषा और भाव की ट॒ष्ठि से 
ये प्रसाद जी की प्रारम्भिक रचनाएँ होने की स्पष्ट ही सूचना देती हैं। 'सभी ने! 
के स्थान पर 'सभों ने! का प्रयोग इन पर ब्रजभाषा के प्रभाव की उद्घोषणा 
करता है। उस समय ये कविता तो ब्रजभाषा में लिखते ही थे । 

इनका सर्वेप्रथण मौलिक कहानियों का संग्रह था “छाया” जिसमें पाँच 
कहानियाँ संग्रहीत थीं। यही हिन्दी का प्रथम मौलिक कहानी-संग्रह है । इसकी 
ग्राम नामक कहानी प्रसाद की सर्वप्रथम कहानी थी, जो इन्दु में सन्‌ १६१० 
में प्रकाशित हुई थी | छोटी-छोटी श्रार्यायिकाग्रों में घटनाग्नों का पूर्ण चित्र न 
होने श्रोर केवल उनकी छाया रहने के कारण ही इस संग्रह का नाम “छाया' 
रखा था। इसके सन्‌ १६१८० के द्वितीय संस्करण में छः कहानियाँ और बढ़ा दी 
गईं । 

छाया की कहानियों में द्विवेदी युग की स्थूलता है। भाषा में भी पूर्ण 
निखार नहीं और न भ्रबाध गति है। कथानक का विकास प्रायः मन्द है श्रौर 
कथनोपकथन भी शैथिल्यपूर्ण है । इनमें से ग्रशोक, जहाँनारा श्रादि जो. ऐति- 
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हासिक कहानियाँ हैं, वे भी कला की कसोटी पर खरी नहीं उतरतीं । 

सन्‌ १६२६ में इनका “प्रतिध्वनि” नामक कहानी-संग्रह निकला, जिसमें 
१५ कहानियाँ संग्रहीत हैं । ये सभी कहानियाँ छोटी हैं परन्तु 'छाया” की कहा- 
नियों' से उत्तम हैं । उनकी श्रपेक्षा इनमें सूक्ष्मता है। जहाँ उनमें यथार्थ एपं 
भ्रादर्श का चित्रण था, इनमें हृदयहारिता के साथ प्रभाव-स्थायिता भी है। इन 
में कवि प्रसाद की मधुर उदभावनाएँ देखने को मिलती हैं, जो मन को मोहती 
हैं, मस्तिष्क को शान्ति देती हैं शौर आत्मा में समुज्ज्वलता लाती हैं । 

ये कहानियाँ कवि-क्ृति हैं ग्रतः कहानी में कविता का आनन्द मिलता 
है। इनमें 'प्रलय' रहस्यात्मक कहानी है । 

गूदड़ साई, 'पाप की पराजय' एवं 'प्रतिमा' में मनोभावों का बड़ा 
सुन्दर विश्लेषण हुआ है। “चक्रवर्ती का स्तम्भ' में ऐंतिहासिकता की भलक है 
और “कलावती की शिक्षा” में समाज की कुत्सा का चित्र है । 

ये कहानियाँ छोटी हैं भ्रतः इनमें भी चरित्र-चित्रण उचित ढंग से नहीं 
हुआ । इन सब में 'गूदड़ साईं! श्र 'पाप की पराजय' श्रेष्ठ कहानियाँ हैं क्योंकि 
इनमें भावों का यथार्थ चित्रण हुआ है । 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६९२६ में इनकी दो संग्रह-रचनाएँ प्रकाशित हुई--- 
(१) आकाशदीप श्रौर (२) श्राँघी। आाकाशदीप' में १६ श्रौर “आँधी' में ११ 
कहानियाँ हैं । 

आकादशदीप' को कहानियाँ इनकी कला के उत्कृष्ट नमूने हैँ । 'प्रतिध्वनि” 
की भाँति इसमें भी 'हिमालय का पिथिक' और “बेरागी' श्रादि छोटी कहानियाँ 
हैं, जिनमें गद्य-गीत का श्रानन्द मिलता है। इन सब में 'झाकाशदीप' ही सर्वे- 
श्रेष्ठ है, जो जावा आदि द्वीपों में भारतीय उपनिवेश की याद दिलाती है। इसे 
हम ऐतिहासिक कहानी कह सकते हैं। इस संग्रह की ऐतिहासिक कहानियों में 
स्वर्ग के खण्डहर में' नामक कहानी बडी सुन्दर है। ये दोनों कहानियाँ कथानक 
की दृष्टि से साधारण व्यक्ति के लिए बड़ी जटिल हैं । 

इस संग्रह की कहानियों में भाषा परिमाजित है श्रौर शैली में प्रवाह एवं 
माघुयं है तथा प्रसाद की काव्य-प्रियता और दाशेनिक गम्भीरता स्पष्ट कलकती 
है। इन कहानियों को ही पढ़कर एक व्यक्ति कह सकता है कि यह लेखक कवि 
होना चाहिये श्रौर वह भी छायावादी । 

प्रांधी! की कहानियों में हम एक विद्येषता देखते हैं श्रौर वह यह है कि 
उनमें मानव जीवन का वास्तविक चित्रण है। “मधुश्रा' इसकी सर्व-श्रेष्ठ कहानी 
है। इसमें 'दासी', 'ब्रतभंग' श्रौर 'पुरस्कार' ऐतिहासिक हैं । 
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इनका श्रन्तिम संग्रह है 'इन्द्रजाल' । इसमें १४ कहानियाँ हें। इसकी 
सभी कहानियाँ कहानी-कला के उत्तम नमूने हैं। 'इन्द्रजाल', 'सलीम', 'ग्रुडा' 
झभोर 'सालवती' तो हिन्दी-साहित्य की श्रेष्ठतम कहानियों में से हैं ॥ 'सालवती'” 
इस संग्रह की सभी ऐतिहासिक कहानियों में जटिल होते हुए भी . सुन्दर 
है। इन कहानियों में भी मानव-जीवन का ही विविध रूप से चित्रण है। 
भावों की सूक्ष्मता एवं भाषा की परिष्कृति तथा चरित्र-चित्रण की चारता इन 
कहानियों की विशेषताएँ हैं । 

प्रसाद जी की कहानियों का विभाजन स्थूल रूप में हम निम्न प्रकार से 
कर सकते हैं-- 

ऐतिहासिक---तानसेन, शरणागत, सिकन्दर की शपथ, चित्तौर-उद्धा र, 
प्रशोक, जहाँनारा, खंडहर की लिपि, चक्रवर्ती का स्तम्भ, श्राकाशदीप, ममता, 
स्वर्ग के खंडहर में, ब्रतभंग, नुरी, गुंडा, त्रिराम बिन्‍्ह श्रौर सालवती श्रादि । 

नग्न-प्रेम-संबन्धी---रसिया बालम और प्रणय-चिन्ह श्रादि । 

मनोवेज्ञानिक--प्रतिमा श्रौर परिवतंन आ्रादि । 

रहस्थात्मक---प्रलय श्रौर समुद्र-संतरण श्रादि । 

सामाजिक--विजया ( विधवा-विवाह-सम्बन्धी ) श्रौर विराम-चिन्ह 
( हरिजन-सम्बन्धी ) आदि । 

इनकी अधिकांश कहानियों मे प्रेम-तत्व की व्याप्ति. “वा कल्पना की 

कोमल उड़ान है श्रतः श्रभिव्यंजनात्मक दोली की छाप है। इन कहानी-संग्रहों 
में कला-विकास क्रमश: हुमा है यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। प्रसाद 
जी प्रेमचन्द जी की भाँति कहानी-सम्राट तो नहीं परन्तु इस क्षेत्र में ऊँचे स्थान 
पर समासीन हैं । 

प्रसाद की निबन्ध-कला-- 

प्रसाद जी ने अपने जीवन में लगभग बीस निबन्ध लिखे, जिनमें कुछ 
प्रारम्भिक साधारण निबन्ध हैं, कुछ ऐतिहासिक श्रौर कुछ साहित्यिक । इनकी 
तालिका इस प्रकार बनाई जा सकती है--- 

प्रारम्भिक विविध-विषयक--प्रकृति-सौंद्य, भक्ति, हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन, चम्पू, कवि श्रौर कविता, कविता रसास्वाद, मोर्यों का राज्य-परिवतंन, 
सरोज और हिन्दी-कविता का विकास । 

ऐतिहासिक---चन्द्रग्प्त मौये श्ौर भ्रार्यावर्त का प्रथम सम्राट । 

इनके अतिरिक्त राज्यश्री, विशाख, भ्रजातशत्रु जनमेजय का नागयज्ञ, 
सस्‍्कन्धगष्त, चन्द्रग॒ुप्त, श्रुवस्वामिनी श्रौर कामायनी की भूमिकाएँ भी ऐतिहा- 
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सिक तिबन्ध ही हैं। परन्तु इनका निबन्ध के रूप में पृथक प्रकाशन नहीं हुआ । 

साहित्यिक निबन्ध--काव्य श्रौर कला, रहस्यवाद, रस, नाटकों में रस 
का प्रयोग, नाटकों का आरम्भ, रंगमंच, आरम्भिक पाठ्य काव्य एवं यथाथेवाद 
भोर छायावाद । 

प्रारम्भिक निबन्ध कालक़म से इन्दु में प्रकाशित हुए थे । 'प्रकरृति सौन्दये' 
'भक्ति' और सरोज” ये तीन निबन्ध चित्राधार में संग्रहीत हुए और “चम्पू' 
उबंशी की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुग्ना था। शेष पुस्तकाकार में कभी 
संकलित नहीं हुए । 

ये सभी निबन्ध साधारण कोटि के हैं । भाषा संस्कृतगर्भित है श्रौर 
शेली भी समस्त-सी है परन्तु वे परिष्कृत नहीं । उनमें गद्य-काव्य का सा आनन्द 
भ्राता है। इनमें कवि प्रसाद की कल्पना, छायावादिता, काव्यानुराग ओर संस्कृत- 
प्रियता स्पष्ठ कलकती है । 'सरोज' एवं “चम्पू” झ्रादि निबन्धों में संस्कृत के ग्रन्थों 
से उद्धरण दे देकर अपनी बात को पुष्ठट करने की शैली श्रपनाई गई है । ये इनके 
प्रारम्भिक निबन्ध होने के साथ-साथ इस क्षेत्र में इनके प्रारम्भिक प्रयत्न को ही 
उद्घोषित करते हैं । इनमें शैली की विविधता तो दीख पड़ती है परन्तु भाषा का 
एक रूप ही है । 

ऐतिहासिक निबन्ध प्रायः सभी नाटकों की भूमिका के रूप में ही लिखे 
गये । कामायनी का श्रामुख भी ऐतिहासिकता लिए हुए है । केवल “चन्द्रगुप्त मौये' 
भोर “आझार्यावत्त का प्रथम सम्राट” पृथक प्रकाशित हुए थे । प्रथम पुस्तक के रूप 
में प्रकाशित हुआ था श्र पुन: 'चित्राधार' में संकलित हुआ । द्वितीय पहले नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ और पुनः “कोक्षोत्सव स्मारक संग्रह में 
संग्रहीत हुआ्ना । 

ये सभी निबन्ध उच्च-कोटि के गवेषशणात्मक निबन्ध हैं । इनसे प्रसाद जी 
के श्रगाध पाण्डित्य का पता चलता है और ज्ञात होता है कि पुराणों, बोद्ध-म्रंथों 
एवं अन्य प्राचीन शास्त्रों का उन्होंने कितना अनुशीलन किया था। “चन्द्रग्रुप्त 
मोयं' निबन्ध में चन्द्रग्रप्त का मुरा नाइन से उत्पन्न बृषल के स्थान पर पिप्पली 
कानन का मोरिय क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए उन्होंने जिन युक्ति -प्रत्युक्ति एवं 
प्रमाणों का प्रयोग किया है, वे उनके प्रकाण्ड ऐतिहासिक ज्ञान, ताकिक बुद्धि 
एवं गवेषरणात्मक मननशीलता का परिचय देते हें । कामायनी के श्रामुख से भी 
उनका गम्भीर वैदिक साहित्य का भ्रध्ययन विदित होता है। उनके प्रौढ़ साहि- 
त्यिक निबन्ध “काव्य और कला तथा अ्रन्य निबन्धा नामक पुस्तक में संग्रहीत 
होकर प्रकाशित हुए । ये विश्लेषणात्मक निबन्ध हैं ओर इनमें पर्याप्त मौलिकता 
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है । इन्होंने काव्य की व्याख्या बड़े भ्ननूठे ढंग से की है। नाटकों के विवेचन में 
भाँडों के प्रनुकरण को संस्कृत के 'भाण' से प्रसूत हुआ भ्लौर “नौटंकी' को 
नञाटकी” का भ्रपञ्रश मानते हैं । ये निबन्ध पूर्व-निबन्धों से उसी प्रकार प्रोढ़ हैं 
जसे पूर्व काव्य-प्रन्थों से श्राँस्‌ श्रौर कामायनी । प्रसाद छायावादी एवं रहस्य- 
वादी कवि थे और थे उच्च-कोटि के नाटककार एवं कथाकार शभ्रतः उन्होंने 
इन निबन्धों में साहित्य के विविध श्रंगों एवं वादों के सम्बन्ध में बड़ा गम्भीर 
विवेचन किया है । 


सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला! 


दाशनिक कवि सूर्यकान्त त्रिपाठी का जन्म मेदनीपुर, बंगाल में सन्‌ 
१८६६ ( सं० १९५३ ) में हुआ था । इनके पिता पं॑० रामसहाय जी मूलतः 
उन्नाव जिलान्तर्गत गढ़ाकोला गाँव के निवासी थे किन्तु बंगाल की महिषादल 
रियासत में नौकर होने के कारण मेदनीपुर में श्रा बसे थे। यहाँ सूर्यकान्त जी 
का जन्म हुप्रा । बंगाल में उत्पन्न होने श्र जन्मत: वहीं रहने के कारण वंगला 
इनकी मातृभाषा हो गई । मेदनीपुर में ही इनकी शिक्षा प्रारम्भ हुई। इनकी 
प्रतिभा बाल्यकाल से ही प्रखर थी श्रतः बंगला में पद्य-रचना ये सातवीं-ग्राठवीं 
कक्षा से ही करने लगे थे। १६-१७ वर्ष को अवस्था में इन्होंने वहीं के राजकीय 
स्कूल से दशम कक्षा पास की किन्तु इसके पश्चात्‌ ही इनके जीवन में विषमता 
प्रारम्भ हो गई और झागे शिक्षा न हो सकी | अध्ययन-काल में इन्हें संगीत की 
शिक्षा भी मिली थी । तेरह वर्ष की श्रवस्था में ही इनका विवाह हो गया था ॥ 
पत्नी का नाम मनोहरादेवी था, जिससे दो सनन्‍्तान हुई--एक पुत्र भ्यौर एक 
पुत्री । 

जब इनकी अवस्था २० वर्ष की ही थी, इनके पिता का देहान्त हो गया 
झौर इन्हें रियासत में एक छोटी नोकरी करनी पड़ी । देवी प्रकोप भड़क रहा था, 
इन पर दुर्भाग्य श्राघात पर आधात करने लगा । साल डेढ़ सालके पश्चात्‌ ही इनफ्लु- 
एंजा की महामारी बड़े विकराल रूप से फैली श्रौर इनकी पत्नी काल के कराल 
गाल में चली गई । इन्हें तार से उनकी बीमारी का समाचार मिला था परन्तु 
इनके पहुँचने से पूर्व ही वे जीवन-लीला समाप्त कर चुकी थीं। शीघ्र ही ये घर 
पहुँचे परन्तु केवल दो दिन में ही इनके ज्येष्ठ भ्राता, भाभी, भतीजा और दादा 
भी इस संसार को त्याग कर परलोक सिधारे। इनका हृदथ-दा्शनिक हृदय-इन 
ग्राघातों को सहन कर सुष्टि के अलक्ष्य विधान पर विचार करने लगा। परिवार 
तो समाप्तप्राय था, ग्रब केवल उसमें इनके श्रतिरिक्त छः प्राणी थे, जिनमें दो 
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इनकी संतान श्र चार इनके दादा के पुत्र थे। ग्राथिक स्थिति बड़ी विषम थी, 
ग्राजीविका का कोई विशेष साधन न था श्रौर पैतृक सम्पत्ति भी कोई विशेष 
नहीं थी और उस पर भी छ;: प्राणियों के पालन-पोषण का भार था ग्रत: जीवन 
भी विषम चाल से चलने लगा । ; 

इस महामारी की ऐसी गहरी छाप इनके हृदय पर लगी कि इन्होंने 
अ्रपने 'अलका' नामक उपन्यास की पृष्ठभूमि इसी पर श्राधारित की । इस उपन्यास 
का नायक विजय और नायिका शोभा के परिवार के सभी व्यक्ति महामारी से 
कालकवलिते हो जाते हैं । वास्तव में यह इन्हीं के जीवन की एक भाँकी है। 

कत्तंव्यशील युवक ने विपत्तियों से प्रेम करना प्रारम्भ किया । इष्ट मित्रों 
ने पुनः विवाह-बन्धन में बंध जाने का अनुरोध किया परन्तु इन्होंने स्वीकृत न 
किया और देवादेश को शभ्राज्ञाकारी की भाँति शिरोधायं किया। द्वितीय बार पारि- 
ग्रहण न करने में एक कारण यह भी था कि इनकी पत्नी इनके अनुकूल ही थी 
ग्रतः उससे श्रत्यधिक प्रेम था श्रोर इसी लिए उसकी स्मृति इनके हृदय-पटल पर 
अंकित हो गई थी । वह एक विदुषी नारी थी और हिन्दी से अत्यधिक प्रेम रखती 
थी । हिन्दी के प्रति प्रेरणा इन्हें पत्नी से ही मिली थी । इन्होंने 'कुल्लीघाट' में 
लिखा है कि मेरी पत्नी हिन्दी की विदुषी थी और में उससे नितान्त अश्रपरिचित 
था भ्रत: जब मेंने उससे हिन्दी की प्रशंसा सुनी तो में भी हिन्दी की शोर आकृष्ट 
हुश्ा । वास्तव में इस प्रेरणा के पश्चात ही इन्होंने हिन्दी का श्रध्ययन प्रारम्भ 
किया परन्तु श्राथिक स्थिति विद्येष श्रच्छी न होने के कारण अध्यापक न लगा 
सके । 'सरस्वती” और “मर्यादा नामक पत्रिकाओ्रों को मंगाने लगे और उन्हीं के 
स्वाध्याय से ज्ञानाजन करने लगे। श्रटूट उत्साह श्ौर सतत प्रयत्न से वे सफल 
हुए भ्रौर शीघ्र ही कुशल हो गए । 'गीतिका' नामक कविता-ग्रन्थ को श्रपनी 
पत्नी मनोहरा देवी को समर्पित करते हुए इन्होंने इस श्राभार को स्वीकार 
किया है । 

बंगला का इन्हें पर्याप्त ज्ञान था ही, हिन्दी का ज्ञान भी परिवृद्ध हो 
चुका था श्रोर प्रंग्रेजी से भी ये बहुत कुछ परिचित थे। इन्होंने इन भाषाश्रों के 
प्रान्य लेखकों की कृतियों का भ्रध्ययन प्रारम्भ किया और शीघ्र ही रवीन्द्रनाथ, 
रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द और चण्डीदास ञ्रादि की रचनाग्नरों को पढ़ 
डाला, जिनका इन पर भ्रत्यधिक प्रभाव पड़ा । इनकी दाशेनिकता पर विवेकानन्द 
का बड़ा प्रभाव था । 

साहित्य-सेवा-- 

पहले कहा जा चुका है कि इनमें कवि-प्रतिभा बाल्यकाल से ही थी।. 
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बंगला में तो कविता ७-८ वर्ष की श्रवस्था से ही करने लगे थे, हिन्दी में भी 
२० वर्ष की अ्रवस्था से कविता करना प्रारम्भ कर दिया था। इनकी हिन्दी की 
सर्वेप्रथम रचना “जुही की कली” है। पुनः रवि बाबू की भ्रनेक बंगला कविताग्रों 
का हिन्दी-प्रनुवाद किया, जो “रवीन्द्र-कविता-कानन' में संग्रहीत हैं। पुनः 
१६१६ ई० में इन्होंने 'हिन्दी-बंगला का तुलनात्मक व्याकरण” लिखा जो सरस्वती 
में प्रकाशित हुग्ना । 

इनका वास्तविक साहित्यिक जीवन इनके “समन्वय के सम्पादन-काल 
से प्रारम्भ हुआ । राज्य की नौकरी छोड़ने के पदरचात्‌ इनका परिचय सन्‌ १६२० 
में महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ । कानपुर की 'प्रभा पत्रिका में प्रकाशित 
निराला जी की एक कविता 'अ्रध्यात्म फल' को पढ़कर द्विवेदी जी बड़े प्रसन्न 
हुए थे श्रत:ः उन्होंने इनकी नौकरी के लिए बड़ा प्रयत्न किया । जब रामक्ृष्ण 
मिद्दन, प्रल्मोड़ा के अ्रध्यक्ष स्वामी माधवानन्द ने नवीन पत्र निकालना चाहा 
और उसके सम्पादन के लिए द्विवेदी जी से पूछा तो उन्होंने इन्हीं का नाम निर्दिष्ट 
किया परन्तु उन्हें एक अधिक अनुभवी व्यक्ति मिल जाने के कारण इनका कार्य 
न हो सका । तदनन्तर सन्‌ १९२२ में इन्होंने समन्वय नामक पत्र में 'युगावतार 
श्री रामकृष्णा नामक एक लेख दिया, जिससे प्रसन्न होकर पत्र के प्रबन्धक 
आ्ात्मबोधानन्द ने इन्हें कलकत्ते बुला लिया और पतन्न का सम्पादन-कार्य इनको 
सौंप दिया । इस काल में उन्होंने अनेक लेख एवं कविताएँ लिखीं। उन कविताश्रों 
में अ्रद्वेत की भावना प्रस्फुटित हो रही है। सन्‌ १९२३ में उनकी कविताश्रों का 
एक संग्रह श्रवामिका नाम से निकला । 

समन्वय का सम्पादन करते हुए ये श्रन्य पत्र-पत्रिकाश्रों को भी कविता 
एवं कहानियाँ श्रादि भेजते थे परन्तु वे समाहत नहीं होती थीं, जिससे हतोत्साह 
होते जा रहे थे। इनके भ्रनादर में इनका मुक्त-छन्द भी एक कारण था। यदि 
कोई आाइवासन का आश्रय था तो वे थे 'मतवाला' के सम्पादक महादेव बाबू । 
इन्होंने उस समय 'सुकुल की बीवी” नामक एक कहानी लिखी थी, उसके प्रारम्भ 
में वे लिखते हें--“बहुत दिनों की बात है, तब में लगातार बह हे हरे 
कर रहा था। पर निकल रहा था केवल गरल--पान करने वाले श्रकेले महादे 
बाबू, मतवाला सम्पादक जो शीघ्र रत्न श्रोर रम्भा के निकलने की श्राशा 
प्रविराम मुझे मथते जाने की सलाह दे रहे थे ।” 

भ्रन्त में युवक कवि को श्रत्यन्त निराश, देखकर सन्‌ १६२४ में महादेव 
बाबू ने इन्हें 'मत॒वाला' के सम्पादन-विभाग में ले लिया श्रौर शीक्र ही प्रम्मुख 
सम्पादक बना दिया। यहीं से इनका साहित्यिक मूल्य हुश्रा । इन्होंने भ्रपना 
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उपनाम 'निराला' 'मतवाला के ही भ्रनुप्रास पर रक्‍्खा । भ्रब तो इनकी कविताएँ 
मतवाला के मुखपृष्ठ पर निकलने लगीं, इनके मुक्त-छुन्द का बड़ा विरोध हुआ्ना, 
पत्रों में श्रालोचनाएँ निकलीं । गोष्टियों में निन्दा की गई परन्तु क्रान्तिकारी 
निराला उस विरोध से विचलित नहीं हुए भ्रौर 'स्वच्छुन्दा: कवय. के अनुसार 
स्वच्छुन्द रूप से कविता-कुमारी की उपासना में लगे रहे । श्रब तक जो कविताएँ 
लिखी थीं, उनका एक संग्रह “ब्रनामिका' नाम से महादेव बाबू ने प्रकाशित 
किया । तदनन्तर 'परिमल' नाम का एक संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें अनामिका 
की अ्रच्छी कविताएँ ले ली गईं श्नौर अधूरी छोड़ दी गईं । श्रागे अनामिका का 
द्वितीय संस्करण निकला, जिसमें बड़ा परिवत्तंन कर दिया गया । 

ये साहित्यिक क्षेत्र में एक क्रान्ति ला देना चाहते थे श्रत:ः केवल छुन्द 
के विषय में ही ये स्वच्छन्द न थे, भावों में भी क्रान्ति के पक्षपाती थे । इन्होंने 
सामाजिक क्षेत्र में दूसरों के कन्धों पर बन्दुक रखकर नहीं चलाई, जो भी 
सुधार चाहा उसे पहले श्रपने यहाँ से ही प्रारम्भ किया । 'पर-उपदेश कुशल 
बहुतेरे' के भ्रनुसार लोग दूसरों को उपदेश तो करते हैं परन्तु स्वयं उस पर नहीं 
चलते । निराला जी में यह बात नहीं थी । जब इन्होंने भ्रपने पुत्र का विवाह 
किया तो एक स्थान से पर्याप्त दहेज का वचन दिए जाने पर भी एक निर्धन 
परिवार में किया और इसी प्रकार श्रपनी कन्या का विवाह भी किसी घृमधाम 
से न कर केवल कुछ इष्ट-मित्रों के बीच एक योग्य वर के साथ कर दिया । 

इन्होंने 'मतवाला' का सम्पादन दो-ढाई वर्ष तक किया । पुनः अ्रपने जामाता 

शिवशेखर द्विवेदी के प्रबन्धकत्व में निकलने वाले 'रंगीला' नामक पत्र का 
सम्पादन-कार्य संभाला परन्तु अस्वस्थतावश कलकत्ते से काशी चले श्राये। यह 
घटना सम १९२७ की है। दो वर्ष तक ये अस्वस्थ रहे । इसी बीच इन्होंने 
गंगा-पुस्तकमाला' का सम्पादन श्रपने हाथों में ले लिया। इसी कार्यालय 
से 'सुधा' नामक पत्रिका निकलती थी, जिसका सम्पादन ये ही करते थे । 

उपरिलिखित विवेचन से ज्ञात होता है कि निराला जी को लगभग श्राठ 
वर्ष में चार पत्रों का सम्पादक बनना पड़ा । संभवतः आझ्लाथिक संकट ही इसमें 
कारण था। झ्राय की कभी और व्यय का भार इन्हें इसके लिए बाध्य करता 
था। ये जो कुछ भी लिखते थे, वह धनोपाजंन के लिए ही। इस काल में 
इन्होंने कहानी-संग्रह 'लिली', “चतुरी चसार', 'सुकुल की बीवी” श्रोर 'सखी' एवं 
अप्सरा', 'पअलका', 'प्रभावती', 'निहुपमा' ये चार उपन्यास लिखे। आगे चल 
कर इन्होंने दो उपन्यास और लिखे--'काले कारनामे शौर 'चोटी की पकड़' । 
ये सभी झ्राजीविका के लिये ही लिखे थे प्रतः इनमें जनसाधारण की रुचि का 


सूयंकान्त त्रिपाठी “निशाला' २३६ 


विश्लेष ध्यान रखा गया है। इसी लिए इन पुस्तकों में नाट्य एवं श्रौपन्यासिक 
कला का प्रदर्शन उच्च कोटि का नहीं है श्रौर साधारण रुचि की होने के कारण 
ताधारण कोटि की ही रह गई है। 'प्रबन्ध-पदूम' नामक निबन्ध-संग्रह इसी काल 
में लिखा गया था । 

निराला जी की विकट आथिक परिस्थिति का प्रभाव उनके क | 
साहित्य पर ही पड़ा, कविता के क्षेत्र पर उसके चरण न पड़ सके इसलिये इने 
की कविता में इनका सच्चा श्रात्म-दर्शन मिलता है। 'गीतिका' इनकी ऐसी ही 
काव्य-रचनाओरों में से है, जिसमें मुक्त-छन्द में भावों का प्रकाशन हुग्ना है। नाम 
से ही विदित होता है कि यह एक गीति-संग्रह है, जिसमें प्रायः परम्परागत गीति 
नहीं हैं तथापि संगीत का प्रा-पूरा बंधान है। 

गीतिका के पश्चात्‌ इनकी रचनाग्रों में निखार आ्राया श्लौर तपे हुए हृदय 
से वे भी खरी निकलीं। “राम की शक्ति पूजा, 'सरोज-स्मृति' शौर 'तुलसीदास' 
ग्रादि ऐसी ही इनकी प्रोढ़ रचनायें हैं । 

तदनन्तर हम इनकी रचनाग्रों में एक मोड़ देखते हैं । देश में राजनैतिक 
ग्रान्दोलन प्रबल हो रहा था अतः राजनतिक नेताझ्रों का भ्रत्यधिक सम्मान होता 
था। इससे उनमें अ्रभिमान की मात्रा वर्धित हो गई थी श्रौर वे साहित्यिक 
व्यक्तियों को तनिक भी मूल्य नहीं देते थे और न हिन्दी का विशेष महत्व स्वीकार 
करते थे। यहाँ तक कि महात्मा गाँधी भी हिन्दी के साहित्य एवं साहित्यकारों 
को सम्मान की हृष्टि से नहीं देखते थे। साहित्य-सम्मेलनों में भी श्रेष्ठ साहित्य- 
कारों को अपेक्षा राजनतिक नेताश्रों को ही विद्येष महत्व दिया जाता था | यह 
बात निराला जी को विशेष भ्रखरती थी । इन्होंने फंजाबाद के हिन्दी-सा हित्य- 
सम्मेलन में भी इसका घोरतम विरोध किया। 'प्रबन्ध-प्रतिमा' नामक निबन्ध- 
संग्रह में इन्होंने ऐसे प्रसंगों को बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से लिखा है। तदनन्तर इन्होंने 
झ्रनेक निबन्ध एवं व्यंग्यात्मक रचनाएँ लिखीं, जिनमें ऐसे व्यक्तियों पर ताने कसे 
गये थे । 'कुकुरमुत्ता, “गर्म पकौड़ी', “विल्लेसुर बकरिहा' आदि ऐसी ही रचनाएँ 
हैं तथा “चाबुक” नामक निबन्ध-संग्रह भी ऐसी ही कृति है। | 

इन उपर्यक्त क्ृतियों के भ्रतिरिक्त इन्होंने बंकिम-चन्द्र के भ्रनेक ग्रन्थों का 
प्रनुवाद किया तथा रामकृष्ण एवं विवेकानन्द के व्याख्यानों का सम्पादन “किया 
झोर झनेक रस-प्रलंकार एवं कामसूत्र सम्बन्धी स्फुट ग्रन्थ लिखे। रामायरा की 
टीका भी इन्होंने की । एक 'समाज श्रौर-झ्कन्तला नामक नाटक भी लिखा जो 
प्रकाशित न हो सका। 5 

निराला जी का जीवन शशवकाल से ही संकटपूर्ण रहा। इष्टजनों के 
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वियोग, परिवार के विनाश, सहयोग के भ्रभाव श्रौर जीविकोपाजंन में बाधाभ्रों 
ने इन्हें उद्विन बना दिया। इनमें शुष्कता बढ़ती गई, जिससे इनका हृदय 
दाशनिक होता गया । प्रकाशकों ने इन्हें समुचित प्रतिदान न दिया । नौकरी 
के ये विरोधी थे परन्तु करनी पड़ती थी तथा निम्न स्तर की रचनाएँ इनका उच्च 
दार्शनिक कवि-हृदय सह न सकता था पर लिखनी पड़ती थीं। इन सब बातों ने 
साहित्यिक-पथ के गामी निराला को विजित श्रान्त पथिक की भाँति बना दिया 
जिसके परिणाम-स्वरूप इन्हें श्रपना जीवन निष्फल सा दीख पड़ा । इस समय 
की रचनाओं में ये भाव स्पष्ट भ्रंकित हैं। 'भश्रणिमा' में संग्रहीत कविताशों में 
विषाद की रेखा हमें दृष्टिगोचर होती है। गजल श्रौर कजलियों के संग्रह बेला" 
भ्ौर 'नए पत्ते! भी उनकी इस मानसिक स्थिति को व्यक्त करते हैं । 

इस साहित्य-स्रजन के पर्यालोचन से हमें विदित होता है कि निराला जी 
ने कविता के साथ-साथ उपन्यास, कहानी, नाटक, निबन्ध और श्रालोचना सभी 
कुछ लिखा परन्तु वास्तव में वे कवि ही थे । न वे यथार्थ में उपन्यासकार बन 
सके और न कहानीकार, न नाटककार प्रसिद्ध हुए और न निबन्धकार, वे केवल 
कवि ही बन सके और कवि रूप में ही विख्यात हुए। 

काव्यगत विचार-धारा-- 

* निराला इस युग के एक क्रान्तिप्रिय छायावादी कवि हैं । उन्हें कभी भी 
काव्य में छुन्द, कल्पना एवं भावाभिव्यंजना का तथा समाज में परम्परागत 
प्रथाओ्रों का बन्धन सह्य नहीं हुआ है । शेशव से डी विषम पारिवारिक, ओथिक 
भौर सामाजिक परिस्थितिय से वेष्टित होने के कारण युवावस्था में ही वे जरठ 
दार्शनिक की भाँति हृदय से शुष्कप्राय हो गये थे । हृदय को सरस श्ौर तरल 
रखने वाली वामाजड़ी वाम विधाता ने छीन ली थी श्रतः भ्र्दधाज्र-प्रसित की 
भाँति उनकी साधना में सदेव स्वच्छुन्दता रही । यही कारण है कि सामाजिक 
भोर साहित्यिक दोनों ही क्षेत्रों में वे क्रान्तिप्रिय रहे । 

काव्य में उनकी मूल स्वच्छन्दता हमें छन्द के विषय में दीख पड़ती है । 
उन्होंने इस श्राग्रह से सहमत न होकर कि कबिता के लिए मात्रिक या वर्णिक 
छुन्द नितान्त ग्रावश्यक हैं, स्वच्छुन्द एवं मुक्त छुन्दों का प्रयोग किया । स्वच्छुन्द 
छुन्द से तात्पयं उन मात्रा-वृत्तों से है, जिनके पदों में भावाभिव्यक्ति के अनुसार 
मात्राश्रों का न्यूनाधिक रूप में चयन होता है श्रोर मुक्त-छन्द से श्रभिप्रायः उन 
वर्णंवृत्तों से है, जिनके चरणों में मात्राश्रों की पूर्ण स्वतन्त्रता है। स्वच्छन्द 
झौर मुक्त छन्दों में इस श्राधार पर एक स्थुल भेद यह भी होता है कि स्वच्छन्द 
छन्द गेय होते हैं भ्रौर मुक्त छन्दों में यह गेयता अनिवाय नहीं है । 
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यदि हम संस्कृत, प्राकृत भ्रीर हिन्दी के साहित्य पर दृष्टिपात करें तो 
ज्ञात होगा कि उनमें पिगल का विद्ेेष भ्रभिनिवेश है। गीतिकाव्य में संगीत की 
प्रनेक राग-रागिनियों का भी भ्राग्रह रहा है। संस्कृत में जयदेव का गीतगोविन्द 
भोर हिन्दी में विद्यापति की पदावली तथा सूर-तुलसी भ्रादि के पद ऐसे ही 
संगीतमय काव्य हैं। यद्यपि पदों में मात्रा-वर्णों की श्रपेक्षा सुर-ताल का विशेष 
ध्यान रहता है तथापि उनमें मात्रा-वर्णों का दीघे व्यतिक्रम एवं व्यभिचार नहीं 
रहता । इससे पूबे वेदिक साहित्य में भी छनन्‍्द का महत्व माना गया है क्योंकि 
छनन्‍्द को वेद के उपाज़ों में गिना गया है। पारितनि भ्रादि वैयाकरणों ने तो 
“छन्दस्‌' शब्द से वेद ही श्रर्थ लिया है, यथा--- 
'छुन्दसि पुनर्वेस्वोरेकबचनभ्‌, 'छन्दर्सि परेषपि' इत्यादि । 
हाँ, यज़ुर्वेद में कहीं-कहीं छुन्द का महत्व हदृष्टिगोचर नहीं होता क्योंकि 
ग्रनेक ऋचाओओरों में छुन्द-विभिन्‍नता है श्रौर मात्रा एवं वर्णों का भेद भी शब्रधिक 
है, यथा--- 
सपर्षंगाउछुक्रमकायप्रव्न एमस्ताविर ९? शुद्ध म पापबिद्धम्‌ । 
कविसंनीषी परिभू: स्वयम्भूर्याथातथ्यतोईर्थान्‌ व्यवधाच्छा- 
इवतीभ्य: समाभ्य: ॥। 
सम्भवतः यह वेदिक साहित्य में पद्य से गद्य की श्रोर प्रगति का पूर्व 
रूप है, जिसका सुस्पष्ट रूप हमें उपनिषदों में मिलता है। 
इस प्रकार हम देखते हें कि वेदिक संस्कृत एवं हिन्दी साहित्य में छुन्द 
का विशेष माहात्म्य रहते हुए भी कुछ सीमा तक व्यतिक्रम रहा है । 
काव्य के हृश्य श्रौर श्रव्य दो भेद करके छुन्दोबद्ध रचना के श्रतिरिक्त 
श्राख्यायिका एवं नाटक श्रादि को भी काव्यान्तगंत ही परिगरित किया गया है 
भ्रत: निर्दोष, सग्रुण एवं सालंकार चमत्कारोत्पादक रसात्मक वाकक्‍्यों से पूरा 
गद्य भी काव्य माना गया है। इस दृष्टि से काव्य और कविता में इतना श्रन्तर 
है कि कविता कवि की वह संगीतमय एवं छन्दोबद्ध कृति है जो काव्य के व्यापक 
क्षेत्र में केवल मुक्तक एवं प्रबन्ध-विभाग में श्रन्तनिहित होती है । भावाभिव्यक्ति 
में यह विकासक्रम हमें उत्तरोत्तर स्वतन्त्रता का परिचय देता है । 
संसार के श्रनेक विद्वान इसीलिए भावाभिव्यंजना के लिए छन्दबद्धता 
को श्यू खला मानते हैं श्रोर कविता के लिए पिंगल ही नहीं संगीत को भी 
पूर्णंत: भ्रनिवार्य नहीं मानते । श्रमेरिका के प्रसिद्ध कवि वाल्ट ह्विटमैन ने ऐसी 
ही अपनी प्रथम रचना “लीवज़ प्रॉफ्‌ ग्रास' (घास की पत्तियाँ) सन्‌ १८५४ में 
प्रकाशित की । यद्यपि वहाँ के लोगों ने उसकी ऐसी रचनाश्रों को विदोष महत्व 
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नहीं दिया, जिनमें छुन्द एवं तुक की व्यवस्था नहीं थी, तथापि यह प्रथा बल 
पकड़ती गई झौर शर्नें: शने: पावचात्य देशों में इसका प्रचार हो गया । वहाँ के 
कलाकारों ने बन्धान-यंत्र पर चढ़ा कर कविता के -अश्रनेक ढंग निकाले, जिनका 
प्रनुकरण भारत में सर्वप्रथम बंगाल में हुआ गौर जो वहाँ से हिन्दी में प्रचलित 
हुए । इसके श्रतिरिक्त वस्तुविधान श्लौर भावाभिव्यंजना की भी श्रनेक सररियाँ 
प्रसारित हुईं। बंगला के अमित्र छन्द के भ्राधार पर जयशंकर रप्रसाद, रूपनारायण 
पाण्डेय श्रोर मैधिलीशरण ग्रुप्त ने भी ऐसे छुन्दों का प्रयोग किया। परन्तु 
छायावादी कवियों ने इनमें और भी परिवतंन किए । पन्‍त और निराला ने तो 
भावों के श्रनुकूल मात्राग्नों का न्यूनाधिक चयन यथेष्ट मात्रा में किया है और 
निराला तो इस विषय में निराले ही हैं क्योकि उनके मुक्त छन्द एवं स्वच्छुन्द 
छुन्द पर्याप्त विरोध एवं विवाद के विषय रहे हैं । 

'परिमल' की भूमिका में निराला जी ने लिखा है “मनुष्यों की तरह 
कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बन्धन से छूटकारा 
पाना है, श्रौर कविता की मुक्ति छन्दों के शासन से श्रलग हो जाना।” 

ऐसी कविता को वे मानव के लिए कल्याण का मूल मानते हैं---“मुक्त 
काठगप्र कभी साहित्य के लिये श्रनर्थकारी नहीं होता, किन्तु उससे साहित्य में एक 
प्रकार की स्वाधीन चेतना फैलती है जो साहित्य के कल्याण की ही मूल 
होती है । 

वे वेदों में भी इस प्रवृत्ति को देखते हैं श्रौर भ्रपने आ्रालोचकों से कहते हैं 
कि जब वेदों में भी स्वयं परमात्मा रबड़-छन्द श्रौर केंचुआ-छन्द लिख सकते हैं 
तो मेंने कौनसा श्रपराध कर डाला । 

वास्तव में निराला जी इस प्रवृत्ति को बड़ी श्रेयस्क्र मानते हैं । 
अनामिका' की कविता “प्रगल्भ-प्रेम' में उन्होंने लिखा है--- 

श्राज नहीं है मुझे श्रोर कुछ चाह 

झ्र्ध विकच इस हृदय-कमल में श्रा तू 

प्रिये, छोड़कर बन्धनसय छुन्दों की छोटी राह । 
गजगामिनि, वह पथ तेरा संकोरं कंटकाकीर्ण 
कंसे होगी उससे पार । 

इस प्रकार निराला जी ने श्रपनी भावाभिव्यक्ति के लिए बन्धन-हीन 
मार्ग को ही भ्रपनाया । इनकी रचनाश्रों में हम इनके विचारों को शप्रनेक रूप 
में व्यक्त हुआ देखते हें। कुछ रचनाएँ छायावाद और रहस्यवाद की हैं, 
कुंछ सामाजिक हें, कुछ राष्ट्र-हिंत सम्बन्धी हैं, कुछ श्यू गार की हैं, कुछ प्रकृति 
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से सम्बन्ध रखती हैं ग्रौर कुछ में शुभ कामनाएँ हैं। इनके श्रतिरिक्त कुछ 
रचनाएँ व्यंग्यात्मक भी हैं । 
, रहस्थवाद के सम्बन्ध में कवि का सिद्धान्त अद्वेत ही है, जैसा कि निम्न 
पद्मांशों से प्रतीत होगा--- 
तुम्र तुंग हिमालय-श्यंग श्रौर में चंचल-गति सुर-सरिता। 
तुम विमल हृदय-उच्छुवास श्रौर में कान्त-कामिती-कविता। 
तुम प्रेम ओर में शान्ति, 
तुम सुरा-पान-धन श्रन्धकार, में हु मलवाली भ्रान्ति | 
[ तुम और में--परिमल |] 
आगे चलकर इसी पुस्तक के द्वितीय खण्ड में 'कण” नामक कविता 
में इस ऐक्य की भावना को हम रहस्यात्मक ढंग से व्यक्त हुग्ना देखते हँ--- 
तम हो अ्रखिल विदव में 
या श्रखिल विद्रव है तुममें, 
श्रथवा श्रविल विश्व तुम एक 
यद्यपि देख रहा हू तुम में भेद अ्रनेक ? 
रहस्यथात्मक कविताग्रों के अतिरिक्त निराला जी ने सामाजिक विषयों 
पर भी लेखनी चलाई है । भारत में विधवा की दुरवस्था प्रारम्भ से ही रही है । 
यह मृक प्राणी भारतीय ग्रह-कारागारों में कितने उलाहने-ताने सहता है, भ्रशन- 
वसनांदि की कितनी कपियों का अनुभव करता है तथा कितनी यंत्रणाएँ 
भेलता है श्रोर वह भी साथी से हीन एकाकी, पर इसे कौन देखता है। निराला 
जो ने उसकी दिव्य-मूत्ति श्रोर पृत प्रकृति को देखा श्र अपनी श्रद्धांजलि इन 
शब्दों में दी--- 





वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा सी, 

वह दीप-शिखा सीं शान्त, भाव में लीत, 

वह क्र काल-ताण्डव की स्मृति-रेखा सो, 

वह टूटे तर की छूटी लता-सी दीन--- 

दलित भारत की ही विधवा है । 

घट ऋतुश्रों का शएंगार, 

कुसम्ित कानन में नीरब-पद-संचार, 

अमर कल्पना में स्वच्छन्द विहार-- 

व्यथा की भूली हुई कथा है, 

उसका एक स्वप्न भ्रथवा हे । [ विधवा--परिमल ] 


२४४ हिन्दी के शर्वाचीन रत्न 


कितना मािक चित्रण है। भ्रन्तिम दो पंक्तियाँ तो तथ्य को साकार 
बना रही हैं । वह ( विधवा ) व्यथा की भी भूली हुई कथा है भ्रथवा उसका 
एक स्वप्न है। उसकी जीवन-पथ की निस्तब्ध यात्रा का कैसा करुण चित्र है, 
कैसा गम्भीर किन्तु सूक्ष्म विश्लेषण है। 
इसी प्रकार एक भिक्षुक का चित्र भी हमें 'परिमल' में देखने को 
मिलता है-- 
वह श्राता--- 
दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर श्राता । 
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 
चल रहा लकुटिया टेक, 
मुदठो भर दाने को--भूख सिटाने को 
मुंह फटी पुरानी भोली का फंलाता 
दो टक कलेजे के करता पछताता पथ पर श्राता। 
निराला जी के इन सामाजिक चित्रों में हम एक विशेषता देखते हैं कि 
उनमें केवल स्वभावोक्तियाँ ही नहीं श्रौर न बाह्य वाग्जाल ही है वरन्‌ उनमें 
भावाभिव्यंजना की एक विलक्षण दैली की योजना है जिसके द्वारा चित्रण नवीन 
उद्भावनाओं से दिव्य तरंगों में लहराता दीखता है। दाशंनिकता का पुट इन 
चित्रों में भी स्पष्ट है । 
पराधीन देश की व्यथा भी निराला जी को सदा व्यथित करती रही 
है। पृत-भावनाओं को इतनी प्रवरता और श्रोजस्वी वाणी में रखने वाले 
बिरले ही कवि हुए हैं। देशवासियों को जगाते हुए उन्होंने एक बार लिखा 
था-- 
जागो फिर एक बार ! 
पशु नहीं, वीर तुम, 
समर-श्र, क्र नहीं, 
काल-चक्र में हो दबे 
भ्राज तुम राजकूवर ! समर-सरताज ! 
पर, क्‍या है, 
सब माया है--माया है, 
मुक्त हो सदा ही तुम, 
बाधा-विहीन-बन्ध छन्द ज्यों, 
डबे श्राननद में सच्चिदानन्द-रूप । 


सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला २४४ 


महामन्त्र ऋषियों का 
अ्रणश्रोंपरमाणओं में फूंका हुश्ला-- 
“तुम हो महान, तुम सदा हो महान्‌ 
है नश्वर यह दीन भाव, 
कांपरता, कामपरता 
ब्रह्म हो तुम, 
पद-रज भर भो है नहीं पूरा यह विश्व-भार-- 
जागो फिर एक बार ! 
| परिमल | 
निराला जी नवीनता के पक्षपाती तो हैं ही अ्रतः वे सदा सव्वेत्र नृतनता 
ही चाहते हैं । भारत की परतन्त्रता का अ्रन्त भी वे इसीलिए चाहते हैं कि यह 
नृतनता का अ्रन्त कर देती है श्र कलुषता लाकर मनुष्य को पीछे की ओर 
घसीटती है । वे 'गीतिका' में सरस्त्रती से भारत की स्वतन्त्रता के साथ नवता 
का ही वरदान माँगते हैं--- 
वर दे, दोणावादिनि ! वर दे। 
प्रिय स्वतन्त्र रब श्रमत मन्त्र नव 
भारत में भर दे। 
कलुष-भेंद-तम हर प्रकाश भर 
जगमग जग कर दे । 
नव गति, नव लय, ताल छुन्द नव, 
नवल कण्ठ, नव जलद मन्द्र रब, 
नव नभ के नव विहृग-बन्द को 
नव पर नव स्वर दे । 
संसार में बहुत कम डी कवि होंगे जिन्होंने प्रकृति का चित्रण न किया 
हो । कवि को अधिकांश साधन प्रकृति से ही मिलते हैं श्रतः वह उसकी श्रोर 
श्राकृष्ट हुए बिना रह नहीं सकता । विरक्त कवि की रहस्य-ग्रुत्थियाँ भी प्रकृति 
में ही खुलती हैं और श्यु गारी कात्रि की उद्दीपन सामग्री भी प्रकृति ही देती है । 
निराला जी प्रकृति से दाशनिक हैं अ्रतः उन्होंने प्रकृति का विशेषत: वित्रण नहीं 
किया किन्तु जहाँ भी किया है वे चित्र बड़े सुन्दर बन पड़े हैं। संध्यासुन्दरी का 
एक मधुरतम चित्र देखिए--- 
दिवसावसान का समय 
मेघमय अ्रसमान से उतर रहीं है 
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वह सन्ध्या-सुन्दरी परी सो 
धीरे धीरे धीरे, 
तिमिराज्चल में चंचलता का नहीं कहीं श्राभास, 
मधुर मधुर हे दोनों उसके अ्रधर, 
किन्तु गम्भीर, नहीं है उनमें हास-विलास । 
हँसता है तो केवल तारा एक 
गुंथा हुआ उन घु घराले काले काले बालों में, 
हृदय-राज्य की रानी का वह करता है श्रभिषेक । 
[ परिमल ] 
गीतिका में भी इन्होंने सन्ध्या का एक कोमल चित्र खींचा है । 
प्रकृति-चित्रण में भी कवि अपने दर्शन-प्रेम को नहीं त्याग सका है। 
उपर्यक्त संध्या-सुन्दरी के मधुर रूपांकन में बढ़ती निस्तब्धता में गम्भीरता की कैसी 
सुन्दर भ्रभिव्यजना है । 'वासन्ती', 'तरंगों के प्रति', एवं 'जलद के प्रति” ग्रादि 
कविताओं में एक रहस्यात्मकतापूर्ण नवीनता की चाहना का हमें ग्राभास मिलता 
है। वसन्‍त से कवि विनय करता है--- 
प्रिय, नील-गगन-सागर-तिर, 
चिर, काट तिमिर के बन्धन, 
उतरो जग में, उतरो फिर, 
भरदो, पग-पग नव स्पन्दन । 
[ वासन्ती--परिमल | 
इसी प्रकार तरंगों से पूछता हुआ कवि हमें एक रहस्य की खोज में 
लीन-सा दृष्टिगोचर होता है--- 
किस श्रनन्त का नीला श्रंचल हिला-हिला कर 
ग्राती हो तुम सजी मण्डलाकार ? 
एक रागिनी में श्रपना स्वर सिला-धिलाकर 
गाती हो ये कंसे गीत उदार ? 
[ तरंगों के प्रति--परिमल |] 
नूतन जलद को 'जीवनद' ही मान कर सत्र नृतनता का ही संचार 
उन्हें दीख पड़ता है-- 
जलद नहीं,--जीवनद,. जिलाया 
जबकि जगज्जीवनमृत को। 
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तपन-ताप सन्तप्त तषातुर 
तरुण-तमाल-तलाशित को। 
पय-पीयूष-पुर्णं पानी से 
भरा प्रीति का प्याला है। 
नव वन, नव जन, नव तन, नव सन, 
नव घन |! न्याय निराला है॥। 
उपरिलिखित उद्ध रणों से हमें विदित होता है कि निराला जी प्रधानत: 
एक विचारक एवं चिन्तनशील कवि हैं, जिनकी बात-बात में गाम्भीय है, नवीन 
कल्पनाएं हैं श्रौर नृतन उद्धावनाएँ हैं वरनत इस विरक्त कवि के हृदय में भी 
हम एक सरस कोना देखते हैं जहाँ से प्रसंगवश मधुर और सरस पंक्तियाँ निसृत 
हुई हैं । सामान्यतः निराला जी को श्युंगार प्रिय नहीं परन्तु जहाँ भी श्यू गारिक 
प्रसंग श्राया है, वहाँ उक्तियाँ श्रत्यधिक मधुर हो गई हैं। “पंचवटी-प्रसंग' में 
वर्णित शूपंणखा के नख-शिख का सौन्दर्य दशनीय है--- 
हारे हूँ सारे नेत्र नेत्रों को हेर हेर, 
विश्वभर को मदोन्‍्मत्त करने की मादकता 
भरी है विधाता ने इन्हीं दोनों नेत्रों में । 
मीन-सद फाँसने की वंशी-सी विचित्र नासा--- 
फूलदल तुल्य कोमल लाल ये कपोल गोल, 
चिबक चारु और हँसी बिजली सी, 
योजन-गन्ध-पुष्ण जेसा प्यारा यह मुख-सण्डल--- 
फंलते पराग विड्मण्डल श्रामोदित कर-- 
खिच श्राते भोरे प्यारे । 
देख यह कपोत-कंठ--- 
बाहुबलली कर-सरोज--- 
उन्नत उरोज पीन, क्षीरण कटि 
नितम्ब-भार चरण सुकुमार 
गति मसनन्‍्द मन्द, 
छूट जाता धय॑ं ऋषि-मुनियों का, 
देवों--भोगियों की तो बात ही निरालोी है । 
[ परिमल ] 
इस नख-शिख-वर्णान में हम प्राचीन परम्परा का श्रनुस रण नहीं देखते ) 
नासिका को मीन फाँसने की वंशी श्रोर मुखमण्डल को योजन गन्ध के पुष्प जेसा 
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कह कर नितान्त नवीन उपमाएँ प्रस्तुत की गई हैं । 


नायिका के अनुभावों श्र संचारी भावों का एक चल-चित्र भी कितन। 
पनो रम है--- 


चुम्बन चकित चतुदिक चंचल 
हेर, फेर मुख, कर बहु सुख-छल, 
कभी हाथ, फिर त्रास, साँस बल 
उर सरिता उमगी । 
[ गीतिका |] 
श्वु गार और शान्त दोनों रस धृप-छाया की भाँति विएद्ध होते हे श्रतः 
हम इन श्यव गारिक वर्णनों में दाशेनिकता का पुट नहीं देखते । 


निराला जी ने कुछ व्यंग्य-क्राव्य भी लिखे। समाज में नामधारी 

पूजीपति, नेता एवं धर्मध्वज उन्हें खलते थे, जिससे उनमें प्रतिक्रिया हुई। 
उसी के परिणामस्वरूप उन्होंने ये व्यंग्य-चित्र खीचे । 'कुकुर-मुत्ता” और 'गमे- 
पकोड़ी ऐसी ही कविताएँ हैं । एक नवाब साहब के आराम में एक फारसी 
सुन्दर ग्रुलाब के प्रति एक कुकुरमुत्ते की उक्ति (अन्योक्ति) में पूजीपतियों के 
प्रति कितना व्यंग्य है--- 

श्रबे, सन बे गुलाब, 

“भूल मत गर पाई खुशब, रंगोभ्राब, 

खून चूसा खाद का तने अशिष्ट 

डाल पर इतरा रहा है कंपिटलिस्ट । 

[ अ्रनामिका ] 


आ्रागे इसी कविता में उसे “'हरामी” कह कर अपनी घृणा भी प्रदर्शित 
की है। इस प्रकार हम उनमें साम्यवादी भावना भी देखते हैं । साम्यवादी 
भावना से युक्त होते हुए भी निराला जी ने “मास्को डायलाग्ज' नामक कविता 
में भ्रपूर्ण ज्ञान से युकत साम्यवादियों का उपहास किया है, जिससे उनकी 


यथार्थवादिता पर प्रकाश पड़ता है “ही 
विषमता्रों से भरा हुझ्ला निराला जी का जीवन जब पर्याप्त तप चुका 


तो उनमें विषाद ने श्रासन जमाना प्रारम्भ किया । शभ्रब उनकी बौद्धिक ग्रन्थियाँ 
शिथिल हो गई और मानस-पटल धुमिल होने लगा। इस क्षमय के उद्गार 
विषाद की मुद्रा से श्रंकित हैं | देखिए जीवन-यात्रा से थके हुए निराला-पथिक 
की निम्न उक्ति कितनी कातर है--- 
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में अकेला, 
देखता हूं, श्रा रही 
मेरे दिवस को सान्ध्य बेला । 
पके श्राधे बाल मेरे, 
हुए निष्प्रभ गाल मेरे 
चाल मेरी मन्द होती जा रही 
हट रहा मेला । 
निराला जी ने कुछ फारसी ढंग पर गजल एवं कजलियाँ भी लिखीं जो 
'वैला' और “नए पत्ते' में संग्रहीत हैं । इनमें सामयिक विषयों पर बड़ी मीठी 
चुटकियाँ ली गई हैं । एक विनोदयूर्णो पद्यांश देखिए-- 
क़ेद पासपोर्ट की, नहीं तो कभी, 
देश भ्राधा खाली हो गया होता, 
देविकारानी झ्लोर उदयहांकर के 
पीछे लगे लोग चले गए होते। 
[| खुशखबरी--नए पत्ते ] 
निराला जी ने प्रायः सभी रचनाएँ मुक्तक ही लिखीं परन्तु कुछ रचनाएं 
ऐसी हैं, जिनमें प्रबन्धात्मकता है। “राम की हाक्ति पूजा' का कथानक 
प्रबन्धात्मक ही है । इसमें पौरारिणक कथा को भ्रलौकिकता से दूर रखकर मनो- 
विज्ञान के साँचे में ढाला गया है। योगी-साधना का प्रभाव इस पर स्पष्ट दृष्टि- 
गोचर होता है क्योंकि शवित-पूजा में दत्तचित्त राम भी योगियों की भाँति 
मनसा चक्रों को पार करते हुए सहस्रार में पहुँचते हें। 'सरोज की स्मृति! एक 
प्रबन्ध गीति है, जिसमें भ्रपंनी दिवंगत पुत्री सरोज की स्मृति में कवि ने आँसू 
बहाये हैं । निराला जी ने उसे झाथिक संकट होने पर भी शअपने प्राणों के रस 
से पालित किया होगा, दुलार की मृदुल छाया की होगी परच्तु फिर भी निधनो- 
परान्त उन्हें श्रतीत के दिवस याद आए झौर लिखा---- 
अ्रस्तु में उपाजन को प्रक्षम, 
कर नहीं सका पोषण उत्तम। 
इन दाब्दों में मातृहीन पुत्री के प्रति ममता का कंसा उभार है भ्रौर है 
कसी विवशता ! 
पुत्री की मृत्यु हो जाने पर निराला का रोम-रोम रो पड़ा और बोले--- 
दुःख ही जीवन की कथा रहो, 
क्या कह ब्राज जो नहीं कही । 
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सारा जीवन दुखी ही रहा परन्तु उस मनस्वी ने कभी किसी से न कहा । 

इनका प्रबन्धात्मक प्रौढ़ काव्य है 'तुलसौदास' । यह भी गेय है । इसका 
कथानक किवदन्ती के भ्राधार पर ही ग्राश्चित है। इसके प्रारम्भ में मुस्लिम 
शासन से नष्टप्राय हुई संस्कृति का वर्णान है, पुनः तुलसीदास की चित्रकूट यात्रा 
है, जिसमें वे प्रकृति से भारत में जाग्रति लाने का पाठ सीखते हैं, परन्तु इसमें 
कृतकृत्य नहीं होते हैं और तदननन्‍्तर वही स्त्री का पितृग़रृह जाने का प्रधिद्ध 
प्रसंग है, जिसमें इन्हें ब्वसुराल पहुँचने पर भत्सेना मिलती है और जो इनके 
ग्रध्पात्मोन्नति का कारण बनती है । 

इस प्रबन्ध-काव्य में एक कथानक होते हुए भी चिन्तन का प्रभाव स्पष्ट 
दीख पड़ता है। काव्प के प्रारम्भ में ही मुसलमानों के अत्याचार से हुई देश 
की दुर्देशा का बड़ा मामिक चित्रण किया है-- 


भारत के नभ का प्रभासूर्य 
शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य 
ग्रस्तमित श्राज रे-तमस्तुयं दिडम॑ंडल 
उर के प्रासन पर शिरस्त्राण 
शासन करते हे मुसलधान ; 
० है उमिल जल, नि३चलत्प्राण पर शतदल । 


भारतीय संस्कृति का सूर्य मुसलमानों के शासन से अस्त हो गया। 
समस्त देश इस शासन के भार से कैराह रहा था। एक दिन जब तुलसीदास 
अपने मित्रों के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं तो वहाँ भी प्रकृति से देश की दुदंशा 
ओर संस्कृति के विनाश की स्मृति हो झ्राती है । देश को जगाने के लिए उन्हें 
प्रेरणा मिलती है भ्रौर वे संकल्प करते हँ-- 


करना होगा यह॒तिमिर पार, 
देखना सत्य का भिहिर द्वार, 
बहना जीवन के प्रव॒र ज्वार सें नि३चय । 


परन्तु उसी समय उन्हें श्रपनी प्रिया रत्तावली की छवि दीख पड़ी। 
जो प्रकृति श्रात्म-बोध दे रही थी, वही अब उद्दीपन का कार्य करने लगी । उन्नत 
विचारों के नन्‍्दन वन में विचरता हुग्ना मनस्त्री इस पृथ्वी की हरियाली में श्रा 
गिरा। शर्नें:शने: सारी प्रकृति, प्रियारूप में ही दीखने लगी, प्रकृति का सारा 
सौन्दर्य उसी का सौन्दर्य दीख पड़ा, वही मुक्ति का साधन भासित हुई श्ौर 
दाम्पत्य बन्धन की मूलभूत रति सम्पूर्ण. सुख का सार जान पड़ी-- 
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बन्ध के बिना, वह कहाँ प्रगति ? 
गतिहीन जीव को कहाँ स॒रति ? 
रति रहित कहाँ सुख ? केवल क्षति केवल क्षति । 
वे अनेक तरकको से इसे सिद्ध करते हैं। वे घर लौट श्राते हैं झौर प्रिया 
के प्रेम में मग्न हो जाते हैं । एक दिन रत्नावली भाई के साथ मायके चली जाती 
है । तुलसीदास भी वहाँ पहुँचते हैं, लोग उपहास करते हैं जिससे व्यथित हो 
रत्नावली रात्रि के समय इन्हें धिकक्‍कारती है--- 
घिक्‌ ! धाए तुम यों श्रनाहृत, 
धो दिया श्रेष्ठ कुलधर्म धत, 
राम के नहीं काम के सूत कहलाए । 
हो बिके जहाँ तुम बिता दाम, 
वह नहीं और कुछ हाड़, चाम, 
कंसी शिक्षा, कंसे विराम पर आए ! 
इन वाग-बारों से बिद्ध हो तुलसीदास की मोह-निद्रा टूट गई, उन्हें एक 
चपेट-सी लगी और वे पुनः धरातल से स्वर्ग की उन्‍नत भूमि का सप्श 
करने लगे । 
इस प्रकार इस काव्य में बाह्य-कथा के साथ तुलसीदास के मानसिक जगत्‌ 
का बड़ा सुन्दर चित्रण हुमा है। भारत की दुरवस्था सर्वप्रथम उन्हें जाग्रत 
करती है, पुनः प्रकृति के रंगस्थल चित्रकूट की पावन छंटा उनके हृदय में पूत 
भावनाएँ उद्भूत करती है तदनन्तर वही प्रकृति प्रियारूप हो रति को जगाती है 
किन्तु साथ ही विराट श्रौर मुक्ति का स्मरण कराती है। पुनः प्रियतमा 
का एक ही रूखा वचन ऊध्वंगमन का कारण होता है। भारतीय दशेन के 
अनुसार विरति ही आत्मदशेन का मूल कारण है । तुलसीदास की उत्तरोत्तर 
मानसिक प्रगति अन्त में विरति की सीमा तक पहुँच गई, तभी उन्हें पात्म-दर्शन 
हो सका । तुलसीदास की यह प्रगति बाह्य-दर्शन से श्रात्मदशंन तक इन्द्रिय से 
मन और मन से आत्मा तक हुई है । 
निराला जी का यह श्रेष्ठतम काव्य है, जिसमें उक्तियों की रम्यता, 
नवीन उदभावनाग्रों की योजना और मानसिक जगत्‌ की विश्लेषण-विचित्रता 
उत्कृष्ट रूप में हृष्टिगोचर होती हैं । भाषा की क्लिष्टता अवश्य हो गई.है और 
कहीं-कहीं विचित्र लाक्ष रि[क प्रयोग भी हैं परन्तु दाशनिक कवि निराला की 
कृति में यह दोष नहीं हो सकता क्योंकि चिन्तनप्रधान विवेचन में गाम्भीय॑ 
झनिवाये हो जाता है । ।' 


२५२ हिन्दी के प्रर्वाचीन रत्न 


उपयु कत विवेचन से विदित होता है कि निराला जी की रचनाओ्रों में 
मुख्यतः चिन्तन की प्रधानता और गढ़ दाशनिकता है। सामाजिक, साम्यवादी, 
राष्ट्र-सम्बन्धी, प्रकृति-विषयक, श्यूगारिक एवं जीवन-दर्शन-सम्बन्धी आदि 
ग्रनेक प्रकार की कविताएँ इन्होंने लिखीं परन्तु उनमें भी भावों की उदात्तता, 
वर्णन में विलक्षण उद्भावनाएँ श्रौर चित्रण में अन्त्जंगत्‌ के धरातल का उन्नत 
स्पशे अत्यन्त प्रशंसनीय है । स्वेत्र इनकी सहानुभूति का गहरा रस तो मानो 
इनकी क्ृतियों के प्राण ही हें । 

काव्य-कल्षा--- 

जेसा कि हम पहले देख चुके हैं कि निराला जी की रचनाएँ स्वानुभूति 
की श्राधारशिला पर निर्मित हुई हैं । विषण्णाता-जन्य दाशेनिकता सर्वत्र अखण्ड 
रूप से व्याप्त है। कवि वाह्म-पर्यवेक्षण से सहसा ऊपर उठता है और भावलोक 
को स्वर्श करता हुग्ना चेतना-जगत्‌ की उस समतल भूमि पर पहुँचता है, जहाँ 
विषमता समता मे लीन हो जाती है, बुद्धि हृदय को आत्मसमपंण कर देती है 
गौर हृदय आरात्म-तत्व का अ्रनुचर-सा दीख पड़ता है । 

श्रमूत्त वस्तुओं का चित्रण भी वे सजीव-सा करते हैं । जड़-चेतन, 
मृत्तं-प्रमूत्त सभी पदार्थों एवं विविध घटनाओं के चित्रण में नवीन उद्भावनाश्रों 
का«योग इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। इनकी श्रेष्ठठम नयन पर 
एक उद्भावना का उदाहरण नीचे दिया जाता है-- 


मद-भरे ये नलिन नयन मलोीन हैं; 
ग्रल्प-जल में या विकल लघु मीन हू ? 
या प्रतीक्षा में किसी की दाबेरो 
बीत जाने पर हुए ये दीन हैं! 


नीचे तरंगों का एक चल भाव-चित्र भी देखिए--- 


तर तिमिर-तल भुज-म्‌णाल से सलिल काटती, 
श्रापस में ही करती हो परिहात, 
हो मरोरती गला शिला का कभी डाँटती, 
कभी दिखाती ज्ञगतीतल को त्रास, 
गन्ध-सन्दगति कभी पवन का सौन-भंग उच्छवास, 
छाया-शीतल तद-तल में श्रा तकती कभी उदास, 
क्यों तुम भाव बदलती हो--- 
हेंसती हो, कर मलती हो ? 
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हमें इनकी रचनाश्रों में मिलते हैं । ह 
इनकी भाषा संस्कृंत-बहुला एवं समास-प्रधान है। समस्त पदों का 
प्रयोग प्रचुरता से मिलता है, यथा--हरित-हत-पलल्‍लव-नव शव गार, उत्ताल- 
तरंगाघात-प्रलय-घन-गर्जेन-जलधि प्रबल में, श्रन्ध-तम-प्रगम-भ्रनग ल-बादल श्रादि । 
कुछ लाक्षणिक प्रयोग भी इन्होंने किए हैं, जिनसे कहीं-कहीं दुरूहता 
भ्रा गई है परन्तु पनत की भाँति प्रचुरमात्रा में नहीं किए हैं । 
इनके गीतों में बन्धान की योजना बड़ी सुन्दर हुई है। गीतों में एक 
विराट भाव ग्रुथा रहता है । महादेवी की भाँति इन्होंने व्यष्टि को प्रधानता 
नहीं दी । मुक्त एवं स्वच्छुन्द छन्दों में भी एक लय रहती है और उनमें भावों 
के श्रनुसार ही मात्रा एवं वर्णों की न्यूनाधिक योजना हुई है । 
ये क्रान्तिकारी तो प्रारम्भ से ही थे भ्रत: परम्परा के पक्षपाती नहीं रहे 
हें । नवीन से नवीन और सुन्दर से सुन्दर उपमा, रूपक एवं उस्रेक्षा श्रादि 
अलंकार हमें इनकी रचनाग्रों में हृष्टिगोचर होते हैं, यथा--- 
उपमा--- 
वह इष्टदेव के सन्दिर की पुजा-सी 
वह दीप-शिखा-सी शान्त भाव में लोन 
बह ऋर काल-ताण्डव की स्मृति रेखा-सी 
बह टूटे तरु की छुटो लता-सी दीन--- 
दलित भारत की हो विधवा हे । 
4 न 2५ 
मीन-सद फाँसने की वंशी-सी विचित्र नासा 
फ्लदल तुल्य कोमल लाल ये कपोल गोल, 
चिबुक चार और हँसी बिजली-सो 
योजन-गन्ध-पृष्प जेसा प्यारा यह मृख-मण्डल ॥ 


भारति, जय, विजय करे ! 
कनक  दास्य कमल धरे । 
लंका पदतल. शतदल 
गजितोसि सागर-जल 
धोता शुत्ति चरण युगल 
सस्‍्तवकर बहू प्रथँ-भरे। 
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तरु-तण बनलता-वसन 
अंचल में खच्ित सुमन, 
गंगा-ज्योतिजेंल - कर 
धवल-धार-हार गले । 
उत्प्रेक्षा-- 
दूत, श्रलि ऋत॒पति के आए । 
फूट हरित पत्रों के: उर से 
स्वर-सप्तक छाए । 
उललेख--- 
तुम प्रेममयो के कण्ठहार, 
में वेणी काल-नागिनी, 
तुम कर-पलल्‍लव-भंकृत पितार, 
में व्याकुल विरह-रागिनी। 
तुध पथ हो, में हु रेण, 
तुम हो राधा के मनमोहन, 
में उन श्रधरों को वेर । 
प्रतीप--- 
बीच-बीच पुष्प-गुंथे किन्तु तो भी बन्धहीन 
लहराते केश-जाल जलद-दइयाम से क्या फभी 
समता कर सकती है 
नील नभ-तह्ित्तारिकाप्रों का चित्र ले 
क्षिप्र गति चलती अभिसारिका यह गोदावरी है ? 
भाषा में कहीं-कहीं उद्‌ -फारसी के शब्दों का व्यवहार भी इसी प्रवृत्ति 
. . एणाम है । ग़ज़ल और कजलियाँ फारसी ढंग पर ही हैं जिनमें व्यंग्य 
भर चुटकियों की योजना बड़ी मनोरम है। “बेला' में मुहावरों का प्रयोग भी 
खूब किया है। एक उदाहरण नीचे दिया जाता है--- का 
| किप्की तलाश में हो उताबले से 
वुनियाँ ने मुह चुराया सायास बाबले से । 
इनकी रचनाग्रों में प्रसाद ग्रुण श्रपने उत्कृष्ट रूप में व्यवहृत हुआ्ना है । 
इस समस्त पर्यालोचन के श्राधार पर हम इस परिणाम पर श्राते हैं 
कि निराला जी का श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में एक निराला स्थान है । उनके 
भाषा भौर भाव अपने ही हैं तथा ऊर्जस्विता भ्रनुपम है। 
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हिन्दी के प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रानन्दत पनत का जन्म सं> १६५७ 
(१€००) में अल्मोड़े से ३२ मील दूर कौसानी ग्राम में हुआ था । इनके पिता 
प॑० गंगादत्त पन्‍त उस गाँव के चाय-बागों के प्रबन्धक और लकड़ी के बड़े 
व्यापारी थे | जन्मोपरान्त ही मां से सर्देव के लिये विय्ुक्त हो जाने पर ये मां 
की सुखद गोद का कोमल स्पर्श न पा सके अ्रतः शैशव से ही इन्हें प्रकृति-माता 
को अंक का श्राश्नय मिला और वह थी भी सुलभ । 

इनकी प्रारम्भिक शिक्षा अ्ल्मोड़े के सरकारी हाई स्कूल में हुई। नवीं 
कक्षा पास करके ये काशी चले गये और वहाँ जयनारायरण हाई स्कूल से दशवीं 
कक्षा पास की । पुनः म्थुग्नर-सेंट्रल कॉनेज, प्रथाग में प्रविन्‍्ठ हुए । सन्‌ १६२१ 
में ग्रसहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । महात्मा गाँधी प्रयाग पधारे ओर उन्होंने 
एक भाषरण दिया, जिसका प्रभाव पन्‍न्त जी पर श्रत्यधिक मात्रा में पड़ा और 
उन्होंने उच्च शिक्षा को समाप्त कर दिया। कॉलेज-परित्याग के अ्नन्तर भी तीन 
वर्ष पर्यन्त इन्होंने अंग्रेजी का अ्रनवरत अ्रध्ययन किया । 

| इन्हें कविता की प्रेरणा श्रपने भाई हरदत्त से प्राप्त हुई थी । प्रेरणा 
तो मिली परन्तु भ्रात्मा में प्रसुप्त कवि-प्रतिभा की जागरण-बेला सुरम्य प्रकृति 
के अज्चल में ही प्रस्फुटित हुई ॥ प्रकृति का सहज सोंदये-सागर अपने योवन में 
उनकी श्रक्षियों के समक्ष छलछलाता था। गगनचुम्बी शेलशिखर रवेत हिम- 
ही रक-शिरोपा पहने सगवे वहाँ खड़े थे; फर-फभर कलरव करते हुए उद्धत प्रपात 
भंगिम गति से पछाड़ खाते हुए कहीं चले जा रहे थे; रक्त-हरित, पीत-पाटल एवं 
दवेत-श्याम भ्रादि विविध साज-सज्जा से सजी प्रकृति-रमणी मानो अंग-अ्रंग से 
मन्द-मन्द हँस रही थी, रोम-रोम से मुखर थी । प्रात: बालरवि श्रपनी स्वशिम 
किरणों से सवंत्र केशर छिड़क देता था, रात्रि को भ्रमृुत का ताल कटोरा सुधा 
उंडेल कर एक मोहिनी डाल देता था, काली रातों में प्रकृतिवध्‌ु मानो निशाचरों 
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इन्होंने ग्रध्यपन काल में बँगला भी पढ़ी । इनका श्रध्ययन विस्तृत होने 
लगा । हरिश्रौध जी का प्रियप्रवास इन्हें रुचिकर लगा, प्रसाद जी का करना 
भी पढ़ डाला | श्रंग्रेजी के प्रकृति-प्रिय कवि कीट्स और शैली का भी काव्य- 
दर्शन किया । पअ्रंग्रेजी के काव्य का मनन उन्होंने शिवाधार पांडेय के सम्पर्क में 
भ्राकर किया था। इनकी रचना 'ग्रन्थि! श्रौर 'पल्‍्लव' की भ्रधिकांश कविताएँ 
सन्‌ १६९१८ से १९२४ के बीच लिखी गईं । 'ग्रन्थि' का निर्माण» सन्‌ १६२० में 
कौसानी में हुआ भ्रोर 'पल्लव' की रचनाएं प्राय: प्रयाग में लिखी गईं | सन्‌ 
१९२२ में “उच्छुवास' लिखा श्रौर श्रजमेर में उसका प्रकाशन हुग्ना । 'सरस्वती” के 
सम्पादक बख्शी ने इसको शब्दाडम्बर कहकर कट्रु श्रालोचना की परन्तु इसी वर्ष 
उनकी 'बादल' कविता को सुनकर वे बड़े मुग्ध हुए श्रोर 'सरस्वती' में उनकी 
कविताग्रों को स्थान देने लगे । 


यह कवि का वह जीवन-काल था जब हम उसे जीवन के गम्भीर 
रहस्य की श्रोर मुड़ता देखते हैं । उन्होंने देशी-विदेशी दरशन-शास्त्रियों के ग्रंथों 
को पढ़ा, जिससे दुखमय संसार का भयावह रूप उनकी श्राँखों के सामने नाचने 
लगा । परन्तु सन्‌ १६९२४ में प्रनचन्द्र जोशी से सम्पक होने पर वे माक्संवाद 
की श्रोर मुड़े । गांधीवाद उनमें घर कर चुका था परन्तु इस नृतन हृष्टिकोण ने 
उन्हें कुछ नृतनता प्रदान की । सन्‌ १६२७ में उनके पिता का देहान्त हो गया, 
जिससे इनका मनस्ताप और भी बढ़ गया । दो-तीन वर्ष ये बड़े दुखी रहे परन्तु 
इसी बीच इन्होंने 'मधुज्वाल' के रूप में उमर खेय्याम की रुवाइयों का हिन्दी 
में भ्रनुवाद किया । भरतपुर में डा० जोशी के पास स्वास्थ्य-लाभ करके ये सन्‌ 
३० में श्रपनी चचेरी बहन के पास बिजनौर चले गये झोर वहाँ इन्होंने कुछ 
कहानियाँ लिखीं जो 'मधुवन' के नाम से प्रकाशित हुईं । 

इसी वर्ष ये श्रल्मोड़र चले गये श्रौर वहाँ कालाकाँकर के राजा 
भ्रवधेदासिह के छोटे भाई सुरेशसिह से परिचय हुग्ना, जो इन्हें कालाकाँकर ले 
गये । दो-तीन वर्ष वे यहीं रहे । 'ग्रुजन” में संकलित.कविताएँ इसी काल की 
हैं। इसी बीच उन्होंने 'ज्योत्स्ना' नाटिका लिखी । पुनः भ्रल्मोड़ा चले श्राये श्रौर 
ध्युगान्त' का निर्माण किया । सन्‌ १९३६ में 'पाँच कहानियाँ लिखीं | तदनन्तर 
सन्‌ १६३७ से ३६ के बीच 'युगवाणी' भ्रोर पुनः ४० तक 'ग्राम्या' की रचना 
की । गु जन के पदचात्‌ भ्रब तक की रचनाश्रों में साम्यवाद की छाप विशेष रूप 
से रही । 


इसके भनन्तर इनकी लेखनी ने शान्त शय्या का प्राश्नय लिया भौर कुछ 
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काल तक मोन रही । इन्हें एक रोग ने आक्रान्त किया प्रौर उससे बड़ी कठिनाई 
से प्रण बचे । प्रकृति के इस घातक प्रहार ने उनकी सुप्त चेतना को पुनः जाग्रत 
कर दिया और वे ग्रध्यात्म जगत्‌ में विचरने लगे । सन्‌ १६४७ में प्रकाशित 
'स्वरणंकिरण' शौर '“स्वर्णाघूलि' में संग्रहीत कविताएँ ऐसी ही श्रध्यात्म लोक एवं 
अलक्ष्य-जगत्‌ से सम्बन्ध रखतीं एवं उनका रहस्य निहूपित करती हैं । सन्‌ 
१६४८ में 'युगपथ' श्रौर ४६ में “उत्तरा' का निर्माण किया । ये दोनों काव्य- 
ग्रन्थ भी उनके आध्यात्मिक विचारों को प्रकाशित करते हैं । इसके परचात्‌ 
इनकी और भी श्रनेक कविताएँ पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं तथा 
झ्ाकाशवाणी से विस्तारित की जा चुकी हैं। इन्होने छाया”, 'परिणीता', 
साधना” और '“स्वप्नभंग! श्रादि नाटक भी लिखे परन्तु वे इन्हें नाटककार न 
बना सके । वास्तव में ये नाटककार न थे, ये थे कवि और श्राज भी कवि ही हैं । 
पन्‍त जी का भाव-विकास-क्रम-- 

पन्‍त जी की रचनाग्रों पर विहंगम दृष्टि डालने के परचात्‌ ही श्रनायास 
यह निश्चित किया जा सकता है कि उनकी मनः प्रवृत्तियाँ चार रूपों में परि- 
वत्तित हुई हैं-- 

(१) प्रथम प्रवृत्ति प्रकृति से प्रभावित श्रतएव अभ्रबोध बालिका के समान 
परिपूत है | 'वीणा' में संग्रहीत कविताएँ इसी प्रवृत्ति का परिणाम हैं । 

(२) द्वितीय प्रकार की प्रवृत्ति उस समय से सम्बन्ध रखती है, जिस 
समय कवि का सम्बन्ध प्रकृति से छूट जाता है श्रोर वह तीर्थंराज प्रयाग की 
गोदी में जा बैठता है। कवि का हृदय प्रकृति के रमणीय रूप को विस्मृत नहीं 
करता है, उसे प्रकृति का बाह्य रूप तो चरमंचक्षुत्रों से नहीं दीखता परन्तु वह 
अपनी उदबुद्ध-चेतना से प्रकृति के श्रन्त:पटल के सौन्दर्य में एक रहस्य देखता है 
जिससे उसे स्थूल जगत्‌ से श्रदृश्य सूक्ष्म जगत श्रधिक मनमोहक प्रतीत होता है 
किन्तु साथ ही विस्मय का भाव भी रहता है। इसी काल में युवक कवि का 
मानस प्रकृति के लावण्य से मुग्ध हो पाथिव रमणीयता पर मुग्ध होता है भौर 
उसका व्यायक सौन्दर्य किसी स्थान पर केन्द्रित-सा दीख पड़ता है। ज्ञात होता 
है कि कवि पृथ्वी से उठकर पुनः ऐन्द्रिय आ्रानन्द-सूत्र से श्राकृष्ट होकर नारी-लोक 
में विहार करता है। इस प्रकार प्रकृति और नारी का रम्य भ्राकषंण कवि की 
मन:-प्रदक्षिणा का दो रूपों में एक प्रधान केन्द्र बन जाता है। छायावाद की 
प्रवृत्ति भी यहीं से श्रपने शोशव में पोषित होती है। 'पल्‍लव' से “ज्योत्स्ना तक 
की रचनाएँ इसो श्रेणी में ग्राती हैं । 

। (३) तृतीय प्रवृत्ति देश की जागृति एवं माक्संवाद से परिचालित है। 
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यहाँ कवि सांसारिक विषमता से विश्लुब्ध हुआ श्रत्याचारियों, शोषकों एवं सत्ता- 
धीशों के विरुद्ध घणा प्रदर्शित करता है एवं साम्यवाद श्रौर गांधीवाद का प्रचार 
चाहता है । इस समय वह प्रगतिवाद की तप्त भूमि में भुलसता हुआ प्रागे 
बढ़ता है। इस प्रवृत्ति से प्रभावित जितनी कविताएँ लिखी गईं वे 'युगान्त', 
'धुगवाणी' और 'ग्राम्या' में संकलित हैं । 

(४) कवि के उदात्त हृदय में तृतीय प्रवृत्ति एक विक्षोभ ही कही जा 
सकती है। इससे कवि को झ्रात्म-सन्तोष एवं अभ्रविचल शान्ति नहीं मिली श्रत: 
उसकी भअन्‍्तरात्मा पुनः सूक्ष्म जगत में रहस्योद्घाटन के लिए मुड़ी और वहीं रमती 
रही । प्रौढ़ावस्था में एक विषम रोग ने भी कवि को इस ओर चलने की अन्‍न्त:- 
प्रेरणा दी । यह कवि का स्वर्णाकाल है। इस काल की रचनाएँ हैं-- 
स्रणंकिरण', स्वर्णंधुलि', 'युगपथ' और “उत्तरा!”। 

अब हम प्रवृत्ति के अनुसार पन्‍त जी की रचनाओ्रों का सृक्ष्मत: श्रालोचन 
करते हैं । 

वीणा--पंतजी पाव॑तीय प्रदेश में उत्पन्न हुए थे। प्रकृति के रम्य श्रंचल 
में बेठकर ही उन्होंने श्रपने जीवन का उपाकाल ज्ञान-भानु की रश्मियों से 
भ्रालोकित किया था । प्रकृति एक रहस्यमयी किन्तु व्यक्त रमणी थी जिसने एक 
मनोरम रंगीन जगत अपने ही रूप में उनके चारों श्रोर फंला रक्‍्खा था। 
हिमाह्छादित पर्वत-शिखर सम्मुख ही खड़े थे, जिन पर पड़ती हुई सूर्य की 
किरणों घन-पटलों में पल-पल नूतन पट-परिवत्तंन के साथ चलचित्र-सा दिखाती 
रहती थीं और भर-भर करते हुए निर्कर गलबहियाँ डाले जिनके वक्षस्थल पर 
चाञ्चल्य से भ्रठखेलियाँ खेलते रहते थे | कभी उन्हें परियों के बच्चे के समान 
पर्जन्य-शिशु नभः:सरोवर में तरते से दीखते तो कभी सतरंगी इन्द्रधनुष पृष्पधन्वा 
सा ग्रुदग़ुदाता जान पड़ता ध्ला। वनस्पति की हरीतिमा, पक्षियों की मञ्जु 
मुख रता, भिल्लियों की भंकार, जुगनुग्नों की क्षरितक चमक और प्रपातों के ध्वनित 
पात ने निसगंतः शान्त प्रकृति को भी मुखर बना दिया था। 

प्रकृति के इस उज्ज्वल रूप ने पन्‍त जी को अत्यधिक प्रभावित किया 
था। उन्होंने प्रकृति के भव्य विविध शअ्रंगों को भश्रपनी कविता में चित्रित कर 
डाला | वे कविताएँ 'वीणा' में संग्रहीत हुईं । पंत जी ने स्वयं अपने 'मेरा 
रचना-काल' लेख में लिखा है-- ५ 

“सन्‌ १६१८ से २० तक की अधिकांश रचनाएँ मेरे “वीणा” नामक 
काव्य-संग्रह में छपी हैं । वीणा-काल में मेंने प्रकृति की छोटी-मोटी वस्तुओं को 
अपनी कल्पना की तूली से रंगकर काव्य की छांमग्री इकट्ठा की है। फूल-पत्ते 
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भ्रोर चिड़ियाँ, बादल, इन्द्रधनुष, श्रीस-तारे, नदी-फरने, उषा-संध्या, कलरव, 
ममर और टलमल जैसे ग़ुड़ियों श्रोर खिलौनों की तरह मेरी बाल-कल्पना की 
पिटारी को सजाये हुए हैं ।” 
इस रचना में पन्‍त जी पर कवि रवीन्द्र की गीताञऊजलि एवं महाकवि 
कालिदास के मेघदूत का भी प्रभाव है । समूची प्रकृति एक जादूगरनी है, जिसकी 
पिटारी का एक-एक पदार्थ विस्मयकारक है, जो जादू के साथ सम्मोहन भी 
करती है श्रोर कल्पना लोक में भ्रपाथिव रंगीन मनश्चित्रों से साथ विहार कराती 
है और साथ ही जो कौतृहल, हास-विलास, भय-विस्मय झर सुखोल्लास भी 
भरती है । उस समय पन्‍त जी के हृदय को लुभाने वाला प्रकृति का रूप हमें 
उनकी निम्न पंक्तियों में दीख पड़ता है--- 
उस फंली हरियाली में 
कोन प्रकेली खेल रही माँ ! 
सजा हृदय की थाली में 
ऋक्रीड़ा कोतृहुल कोमलता 
मोद-सधरिमा हास-विलास 
लीलाविस्मय श्रस्फुटता भय 
स्नेह पुलक सुख सरल हुलास ! 
इस रचना में छाया, अन्धकार, सरिता, निभोर एवं उषा श्रुदि पर 
छोटी-छोटी कविताएँ हैं । प्रकृति के ये सभी रूप कवि के लिए विचित्र हैं--- 
सजीव हैं । 
पन्‍त जी के हृदय में प्रथम प्रकृति के प्रति जिज्ञासा का भाव उत्पन्न 
हुआ पुनः वही तन्‍्मयता का कारण बना, जिसने पंत और प्रकृति में तादात्म्य 
स्थापित कर दिया । पूर्व कवि प्रकृति को उद्दीपन के रूप में चित्रित करते थे 
परन्तु पंत जी ने उसे श्रालम्बन के रूप में ग्रहण किया । उन्होंने उसे सजीव 
भ्रौर मुखर देखा श्लौर उसी रूप में भ्रंकित किया | प्रकृति में तन्मयता ने 
ही पंत जी के हृदय में रहस्यात्मक भाव को जाग्रत किया अ्रतः इन प्रकृति- 
विषयक कविताओं में हम दार्शनिक पुट भी देखते हैं । निम्न पंक्तियों में कवि की 
दार्शनिकता दर्शनीय है-- 
मां ! वह दिन कब आ्रायेगा जब 
में तेरी छवि देखगा, 
जिसका यह प्रतिबिस्य पड़ा है 
जग के बिसल दर्पन सें। 
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इसमें ग्रतिबिम्बवाद की कसी सुन्दर ऋलक है । 

वीणा में वरित प्रकृति ने पन्‍त जी के हृदय में उद्यात्तता भरदी जिसने 
उनको भ्रन्तहं प्टिदी और उन्होंने प्रकृति के पारद्शक पटल में से उसकी श्रन्त- 
रात्म,. को देखा जिससे वे इतने प्रभावित हुए कि भागे की रचनाओ्रों में उन्होंने 
ग्रन्त:रहस्यों को उद्घांटित किया । 

ग्रन्थि---ग्रन्थि एक गीतात्मक खण्डकाव्य है, जिसमें दो प्रेमियों की 
प्रशय-क्रथा है । कथा का सार इस प्रकार है--- 

गन्ध से म्रुग्ध होकर भूमते हुए मधुपों से युक्त मधुर मधुमास में तरुणः 
रसाल रसिक पिकों के स्वर से सरस हो रहे थे और वसुन्धरा की निखिल 
कोमल कामनाएँ मृदुल सुमनों के रूप में खिल पड़ी थीं। सर्वत्र मादकता से 
व्याप्त एक सन्ध्या को एक युवक्‌ किसी सरावर में अपती तरणी खे रहा था। 
युवक नोसिखिया था अ्रतः तरल तरंगों की चपेटों को न सह सका श्रौर 
निराश हो उनकी गोद में निमग्न हो गया । कोई बाला यह दृश्य देख रही थी, 
वह उसे निकाल लाईं। युवक मूच्छित था अतः उस बाला ने उसका सिर अपनी 
कोमल जंघा पर रख कर लिटा दिया ।युवक ने सचेत हो जब पलक खोले तो देखा 
कि व्यग्रता की मलिनता से युक्त एक चन्द्रोपहासी मुख उसे निनिमेष देख रहा 
था । बाला प्रसन्न हुई परन्तु ज्यों ही युवक की कृतज्ञ दृष्टि ने उसकी आँखों का 
स्निग्धता से स्पर्श किया, बाला के अंग में एक चपला-सी कोंध गई, वह सलज्ज 
नतानना ठगी-सी रह गईं | युवक का मन-मानस बाँध तोड़ गया और प्रणय- 
याचना कर बेठा । बाला ने कुछ उत्तर न दिया, केवल 'नाथ !' कह कर चली 
गई । युवक और युवती दोनों ही विकल रहने लगे। युवक के हृदय में इस 
बात से समवेदना और भी बढ़ी. कि वह भी उसी की भाँति मातृ-पितृ-विहीना 
है। यह प्रेम-व्यापार अधिक न चल सका क्योंकि युत्रक के देखते ही देखते 
युवती का ग्रन्थि-बन्धन किसी अन्य पुरुष से हो गया | ग्रुवक का हृदय खण्ड- 
खण्ड हो गया, रोकर रह गया--करता भी क्या ! 

यह एक वर्णन-प्रधान विप्रलम्भ श्यंगार की कहानी है। यह कथा 
प्रथमपुरुष में लिखी गई हैँ अतः कोई-कोई इस आत्म-कथा में पन्‍त जी की 
किसी गुद्य प्रणयलीला का आ्राभास देखते हैं परन्तु यह बात नहीं है। यह कथा 
केवल कल्पना के भ्राधार पर लिखी गई है। पन्‍्त जी स्त्रयं इसे कल्पना-प्रसूत 
ही मानते हैं | हाँ, उच्छवास ओर आँसू में वे अवश्य कुछ अंश तक आत्म-कथा 
का ग्राभास बतलाते हैं । 

इस काव्य के विरह-वरोन में युवक की कुछ उक्तियाँ बड़ी मामिक हैं। 
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नायिका का अपर पुरुष से पाणिग्रहण हो गया, इस पर नायक की 
निम्न उक्ति में श्रवसाद की मात्रा देखिए--- 
हाय मेरे सामने ही प्रणय का 
ग्रन्थि-बन्धत हो गया, वह नव कुसुम 
सधप-सा मेरा हृदय लेकर, किसी--- 
भ्रत्य सानस का विभषरा हो गया ! 
इन दाब्दों में कितना विषाद है, कितना विक्षोभ है और है कितनी 
विवशता ! हृदय मूह को भ्रा रहा है ! इसमें एक बात ज्ञातव्य है कि कवि ने 
मुस्लिम कवियों के अ्रनुसार अपनी प्रेयसी को पुल्लिग में उपमित किया है। नायक 
का अधिक विरह-वर्णान भी इस काव्य की विद्येषता है। 
युवक श्रत्यन्त विकल है, पर कर क्‍या सकता है। समाजमर्यादा ने 
उसकी प्रेयसी को उससे कोसों दूर कर दिया है, वह एक भित्ति है जिसका 
उल्लंघन करना उसके लिए दुष्कर है। वह उसका स्मरण करता है, ग॒ण- 
कीतेन करता है और प्रलाप-विलाप भी करता है। नायिका भी तड़पती है 
परन्तु वाम विधाता तनिक भी दया नहीं करता। विधाता पर किसका वश ! 
प्रेमी तो प्रेम को देखता है, वही उसका राजा है, देवता है ग्रतः युवक प्रेम से 
ही दो-दो बातें करता है--- 
शोर भोले प्रेम ! क्या तुम हो बने 
बेदना के विकल हाथों से, जहाँ 
भूमते गज से विचरते हो, वह, 
ग्राह है, उन्‍्मांद है, उत्ताप है! 
पर नहीं तुम चपल हो श्रज्ञान हो, 
हृदय है, मस्तिष्क रखते हो नहीं । 
प्रेम में उन्माद भ्रौर उत्ताप के श्रतरिरिक्त है ही क्‍या ! उन्मत्त एवं 
संत्तप्त हृदय में भी कितनी कोमल और मृदुल भाव-तरंगें उठती हैं, उसको प्रेमी 
ही जानता है परन्तु क्‍यों उठती हैं, कंसे उठती हैं, इन प्रश्नों का उत्तर वह नहीं 
दे सकता क्योंकि उनका मस्तिष्क से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
इस उक्ति के समान और भी झप्ननेक उक्तियों में विषय-प्रतिपादन का 
साफलय तो है परन्तु सववंत्र विरह-वर्णन में उतनी मार्भिकता नहीं जिससे विरही 
के साथ पाठक भी रो पड़े । इसका मुख्य कारण यह है कि भाषा सालंकार एवं 
परिमाजित होती हुई भी शैली में सहजता नहीं, कुछ घुमाव है और भाव- 
प्रकाशन में भ्रन्वय-सारल्य नहीं है । 
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यदि इस कृति के विषय में एक ही वाक्य में कहा जाय तो ऐसा कह 
सकते हैं कि “भ्रन्थि प्रकृति के श्रंक में प्रसूत॒ एक प्रेम-प्रसून है जिसमें गन्ध है 
परन्तु तरंग नहीं ।' 
 पल्‍लव--पल्‍्लव पन्‍्त जी की प्रौढ़ कृति है। इसकी श्रधिकांश कविताएँ 
प्रयाग में लिखी गईं श्रतः प्रकृति से दूर उनका स्नजन हुआ । इसकी प्रथम दो 
कविताएँ 'उच्छवास' और 'भ्राँसु' पन्‍त जी की भ्रपनी प्रणय-क्रथा का भराभास 
देती हैं । कवि किसी के प्रेम-पाश में श्राबद्ध हो जाता है परन्तु नायिका उससे 
बलात वियुक्त हो जाती है । इससे कवि को महान्‌ क्लेश हुआ और उसका वह 
हृदय-वंचित दुख मुख श्रौर आँखों के मार्ग से उच्छवास और श्राँस के रूप 
में निकला । उच्छवास में बालिका की विवशता की करुण कहानी है श्रौर भ्राँसू 
में प्रेमी का रोना है। 'ग्रन्थि' में श्रधिकांशत: कल्पना का सहारा लिया था 
परन्तु इन दोनों प्रेम-कथाओ्रों में कल्पना का विद्योष श्राश्नय नहीं लिया है। 


इनके श्रतिरिक्त पल्‍लव की श्रवशिष्ठ कविताएँ प्रकृति के रहस्योद्घाटन 
एवं तत्व-चिन्तन से सम्बन्ध रखती हैं'। कवि का हृदय स्थूल प्रेम का मधुर रस 
पी न सका श्रत: मूक को किल के समान उसका मादक गान तन-मन-बन्धनहीन 
होकर बह गया । उसमें इतना निखार और उभार आया कि उनकी कविता- 
लता के पल्‍्लवों की पुलकित डाल रोओ्रोंसी खिल पड़ी--- 
हृदय के प्रणय-कुज्ज में लीन, 
मूक-कोकिल का सादक गान। 
बहा जब तन-मन-बन्धन-होन, 
मधुरता से अभ्रपनी अनजान । 
खिल उठी रोशों-सी तत्काल, 
पल्‍लवों की वह पुलकित डाल । 


'वीणा' की कविताएँ प्रकृति के बीच लिखी गई थीं परन्तु 'पल्लव' की 
प्रकृति से दूर श्रतः इसकी प्रक्ृति से सम्बन्धित कविताश्रों में भी प्रकृति का 
स्मरण-सा है । पन्‍त जी लिखते हैं कि इन रचनाओ्रों में विहग, मधुप, निर्भर 
श्रादि तो वर्तमान हैं, उनके प्रति हृदय की ममता ज्यों की त्यों बनी हुई है, 
लेकिन भ्रब जैसे उनका साहचये भ्रथवा साथ छूट जाने के कारण वे स्मृति- 
चित्र तथा भावना के प्रतीक-भर रह गए हैं । उनके शब्दों में कला का सौन्दर्य 
है, प्रेरणा का सजीव स्पर्श नहीं । क्‍ 

प्रकृति-लावण्य औ्रोर प्रकृति-प्रेम की अ्रभिव्यंजना 'पल्लव” में कहीं भ्रधिक 
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प्राग्जल रूप में हुई है परन्तु प्रकृति-रहस्य की जिज्ञासा बढ़ गई है। 'बीरा' में 
इतिवृत्तात्मकता का प्राबल्य था, जब कि 'पललव' में भ्रभिव्यंजना का । उसमें वर्णान- 
स्वाभाविकता है, पललव में कला का सन्दर प्रदर्शन है। प्रकृति के मांसल रूप के 
प्रभाव में उसका दूरस्थित, अलक्ष्य और सूक्ष्म रूप दृष्टिगोचर होता है जो रहस्य 
की जिज्ञासा श्रौर उसके विवेचन के लिए प्रेरणा देता है श्रत:ः श्रब॒ कवि के लिए 
सारी प्रकृति का कल्पना-लोक उसी के छाया-चित्रों से सुसज्जित हो गया। 
यथा हृष्ट-इष्ठ पदार्थ रह-रह कर स्मृति-पटल पर श्रपनी चित्रशाला सजाते ' रहते. 
हैं उसी प्रकार प्रयाग-स्थित पन्‍त जी के हृदय-पटल पर पार्वतीय प्रदेश की 
प्राकृतिक छटा भी बिजली की भाँति कौंध जाती थी । जो प्रकृति पनत जी ने. 
सजीव देखी थी वह अब चित्रों के रूप में भी मुखर थी । शअ्रत:ः 'पलल्‍लव' की 
रचनाएँ प्रकृति के सुन्दर सजीव चित्रों से मण्डित हैं। इसीलिए पन्‍त जी ने 
पल्‍लव की सीमाओं को छायावाद की अभिव्यंजना की सीमा कहा है। ऐसा 
एक चित्र देखिए-.- 

कनक छाया में, जब कि सकाल 

खोलती कलिका उर के द्वार, 

सुरभि-पीड़ित भधुपों के बाल 

तड़प, बन जाते हें गजार 

न जाने ढलक प्रोस में कोन 

खींच लेता मेरे दग सौन ! 

कवि ने संसार की विषमताश्रों से श्रवसन्न एवं विषण्ण होकर विद्व में 
परिवत्तन चाहा भ्रतः 'परिवत्तंन! नामक कविता लिखी । यह भी पल्‍लव-संग्रह 
का एक अंग है। यह कविता वास्तव में इस ग्रन्थ की प्रतिनिधि रचना है, 
जिसमें विगत वास्तविकता के प्रति श्रसन्‍्तोष और परिवत्तन के प्रति आग्रह की 
भावना है । इसमें शेली की प्रखरता, भाषा की परिपुष्टता श्र उद्दाम भावों 
का सवेग प्रकाशन श्रनुपम है। इसमें कवि-हृदय श्रपने पूर्ण यौवन पर है । 
पल्‍लव की रचनाओ्रों में कल्पना और अनुभूति का सुन्दर समन्वय है। 

झनुभूत विषयों का कल्पना के सहारे चित्रण बड़ा ममंस्पर्शी हुआ है। पल्‍लव की 
कुछ कविता कल्पना-प्रधान हैं, कुछ भाव-प्रधान श्रोर कुछ में दोनों का समन्वय । 
“'बीथि-विलास','विश्व-वेणु', 'नि्ेर-गान', “निर्भरी” श्रौर “नक्षत्र” भ्रादि कविताएँ 
कल्पना-प्रधान हैं; 'मोह,' 'याचना', “विसर्जन, “मधुकरी', 'मुस्कान' और 'सोने 
का गान' ग्रादि भाव-प्रधान हैं और 'मौन-निमन्श्रण', 'बालापन, 'छाया, 'बादल' 
झनग' झौर "स्वप्न ग्रादि उभय-प्रधान हैं । जिन कविताप्रों में कल्पना और भाव 
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का समुचित सम्समिश्रणा है, वे ही वास्तव में सर्वोत्कृष्ट रचनाएँ हैं । 


पल्‍लव की रचनाओं में हमें उत्तरोत्तर वास्तविक्रता की खोज का 
प्रयत्त दीख पड़ता है, जिसका वस्तुतः प्रारम्भ 'परिवत्तंन! रचना से होता है । 
पन्‍्त' जी स्वयं लिखते हें---“इस कविता-जगत्‌ में नित्य-जगत्‌ को खोजने का 
प्रयत्न मेरे जीवन में जैसे 'परिवत्तंन! के रचना-काल से प्रारम्भ हो गया था, 
“परिवत्तंन' उस अनुसन्धान का केवल प्रतीक मात्र है।” नित्य-जगत्‌ की वास्त- 
विकता पर पन्‍्त जी का हढ़ विश्वास 'ग़ुजन” काल की रचनाश्रों में प्रतिष्ठित- 
प्राय सा दीख पड़ता है । 


'पपल्‍लव' की सब से बड़ी विशेषता है इसके विलक्षण लाक्षरिक प्रयोग, 
यथा--शीतलता के लिए “चाँदनी', शिशु के लिए 'अ्रतुल अरूप” और श्रसुन्दर 
वस्तुओं के लिए 'धुल की ढेरी' और सुन्दर वस्तुग्नों के लिए 'मधुमय गान 
का प्रयोग । 


गृंजन--पल्लव के पद्चात्‌ पन्त जी की श्रेष्ठ रचना 'गुंजन' के दर्शन 
हुए । पन्त जी ने इसे स्वयं भ्रपनी आत्मा का उन्‍्मन गुंजन कहा है । 'पललव' के 
श्रन्त में हम जीवन की वास्तविकताग्रों की खोज का प्रयत्न देखते हैं, परन्तु 
इसमें कवि का यह प्रयत्न मृत्तिमानु होकर सफल हो गया है। वीणा में कवि 
ने च्ंचक्षुत्रों से प्रकृति का सौन्दर्य निहारा था, पल्‍लव में उसे हृदय की 
भ्रांखों से देखा और इसमें प्रकृति का क्षेत्र व्यापक हो गया, मानव भी उसका 
एक अंग हो गया श्रतः ग्रु जन मे प्रकृति के अंगभूत मानव-जीवन के दर्शन की 
लालसा उत्कट हो गई है। इस प्रकार पन्‍्त जी के विचार सूक्ष्म से सूक्ष्मतर 
होते गए हैं। उनमें मांसल-भाव कम होता गया है, सृक्ष्मता आती गई है, बाह्य 
पर्यवेक्षण और विश्लेषण कम होता गया है और कल्पना एवं भावव्यंजना 
बढ़ती गई है तथा देहिक एवं ऐंहिक प्रतिपादन न्यून होता गया है और श्रपा- 
थिव एवं नित्य अ्रध्यात्म जगत का चिन्तन, मनन श्रौर निरूपण बढ़ते गए हैं । 


कवि पर देहिक शौर आधिभौतिक प्रापत्तियाँ ग्राई, जिनसे उसे बड़ी 
कटिनता से मुक्ति मिली। इस परिवत्तंन ने उसके मानस में निराशा के स्थान 
पर आशा का संचार किया | उसने विषाद की मनहूस निशा के पदचात झ्राशा 
का उज्ज्वल उषा-काल देखा, उसे जीवन में प्रकाश दीख पड़ा और दुख का 
भ्रन्धकार सुख के परम आलोक में डूबता प्रतीत हुआ । इसीलिये कवि पन्त 
के विचारों में इस समय -.हम एक भारी परिवर्तन देखते हैं। पनन्‍त जी द्वारा 
विश्लेषित मानव-जीवन -का सुन्दरतम चित्र हम नीचे देते हैं । 
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पन्‍्त जी मानव को दिव्य ज्योति का एक चिरन्तन स्फुलिग मानते हैँ--- 
सानव दिव्य स्फुलिंग विरंतन । 
इस मानव का काये शाइवत जीवन-नौका-विहार करना है। यह 
मानव-जीवन सुख-दुख का एक संगम है, जिसे कवि ने 'साँक-उषा का झाँगसों, 
“विरह-मिलन का झालिगन' शोर “चिर हास-प्रश्रुमय झ्रानन' कहा है-- 
यह सांक-उथा का श्राँगन 
ग्रालिगन विरह-मिलन का 
चिर हास-प्रश्रमय भ्रानन 
रे इस सानव-जीवन का । 
जग-जीवन में सुख-दुख तादात्म्य रूप से रहे हुए हैं । सुख-दुख के जोड़े 
को जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता--- 
जग-जीवन में हे सुख-दुख, 
सुख-बुख में है जग-जीवन । 
इन शब्दों में हम कवि कालिदास के निम्न शब्दों की प्रतिध्वनि 
सुनते हैं--- 
कस्यात्यन्त॑ सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततों वा। 
नीचेंगंच्छति उपरि च दशा चक्रने सिक्रमेरा ॥। 
परन्तु कवि न तो चिर सुख चाहता है श्रौर न चिर दुख चाहता है--- 
में नहीं चाहता चिर-तुख, 
में नहीं चाहता चिर-दुख । 
क्योंकि चिर-सुख भी एक उत्पीड़न है श्रौर विर-दुख भी -- 
ग्रविरत सुख है उत्पीडन 
झविरत दुूस है उत्पीड़न । 
सुख-दुख के मिलन में ही माधुय रहा हुआ है । इसलिए कवि नितास्त 
एक को नहीं चाहता, दोनों को ही चाहता है जिससे सुख दुख से श्र दुख सुख 
से बँंट जाय--- 
सुख-दुख के मधुर मिलन से 
यह जीवन हो परिप्रण; 
मानव जग में बेंट जावे, 
दुख सुख से श्रोर सख दुख से । 
कवि विश्व-वेदना में प्रतिपल तपने के लिए मन को प्रेरित करता है 
बयोंकि खरे होने का यही एकमात्र उपाय है--सोना तप कर ही खरा होता है-- 
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तप रे मध्र-मध्र मन 

विदव-वेदना में तप प्रतिपल 
जग-जीवन की ज्वाला में गल, 
बन भ्रकलुष, उज्ज्वल भो कोमल 
तप रे विधुर-विधुर मन । 
झ्रपने सजल स्वर्ण से पावन 
रच जीवन को मूर्ति पूर्णंतम । 


जीवन की पूर्णातम मृत्ति ही परम सुन्दर है श्रौर कवि को सुन्दरतम 
जीवन अधिक प्रिय है--- 
सुन्दर से अ्रति सुन्दरतर, सुन्दरतर से सुन्दरतम 
सुन्दर जीवन का क्रम रे ! सुन्दर सुन्दर जग जोवन । 


पन्‍त जी के उपयु क्त शब्दों में जीवन की कसी सुन्दर व्याख्या है । इस 
प्रकार के जीवन-पम्बन्धी श्रनेक सुन्दर भाव हम ग्रु जन में देखते हैं । 

ग्रुजन में पन्‍त जी की दाशनिकता खिल पड़ी है। भारतीय जीवन के 
दिव्य दर्शन हमें इस काव्य में होते हैं । यहाँ एक सयति है, मर्यादा है, विकास 
है, श्राशा है, हर्ष है, उल्लास है श्रौर है प्रतिपल नृतनता का उन्मेष । “तप्र रे 
मधुर-मधुर मन, “मानव” एवं “नौका-विहार” आदि कविताग्रों में जीवन का 
दाशनिक चित्र है। 

इसके ग्रतिरिक्त हम इस काव्य में नारी-सौन्दयें को भी देखते हैं परन्तु 
उस सौन्दर्य में विश्व-सःन्दर्य भरा हुआ है। “भावी पत्नी के प्रति' कविता में 
काल्पनिक पत्नी का बड़ा सुन्दर चित्र खींचा है, जिसमें कवि विश्व-सौन्दर्य की 
ही भलक पाता है । नारी में विश्व की मृदुलता, मंज्जुलता, मधुरता श्रौर मनो- 
हारिता भरी हुई है । पन्‍त जी प्रक्ृति में नारी-सौन्दयं को भरते हुए बड़े सुन्दर 
चित्र खींचते हैं। लजीली दुलहिन उषा का एक चित्र देखिए--- 

दिन की शब्राभा दुलहिन बन 
आई निशि---निभूृत शयन पर 
वह छवि की छुई-मुई-सी 
मदु सधुर लाज से भर-भर। 

इनके नारी-चित्रों में एक उदात्तता, सदाशयता और विशद व्यापकता 

रहती है, उनमें ऐन्द्रियता नहीं श्र न है कलुषता, यथा--- 
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तारिका सी तुम दिव्याकार, 
ऋन्द्रिका की भंकार ! 
प्रेम-पंचों में उड़ अ्निवार, 
अप्सरी सी लघु भार, 
स्वर्ग से उतरी क्‍या सोद्गार, 
प्रशय-हंसिनि सुकुमार ? 
हृदय-सर में करने श्रभिसार, 
रजत-रति, स्वरणं-विहार ! 


ज्योत्स्ना--पन्‍न्त जी का प्रकृति-प्रेम शर्नें:-शर्न: मानव-प्रकृति और 
मानव-जीवन सम्बन्धी खोजों के प्रति मुड़ने लगा था, यह बात कही जा चुकी 
है । 'पललव' से 'ग्रुजन' में जीवन-दर्शन अधिक मिलता है। “ज्योत्स्ना' में भी 
मानव-जीवन की वास्तविकता का ही विवेचन है। पन्‍त जी लिखते हैं कि 
“ज्योत्स्ना में नवीन जीवन तथा युग-परिवत्तंन की धारणा को एक सामाजिक 
रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है । पल्‍लव-कालीन जिज्ञासा तथा श्रवसाद के 
कुहासे निखर कर ज्योत्स्ना का जगत्‌ जीवन के प्रति एक नवीन विश्वास, 
ग्राशा तथा उल्लास लेकर प्रकट होता है ।” 


० यह एक छोटा सा रूपक है या रूपनाटिका है जिसमें अमूत्ते भावनाश्रों 
को मूत्तं-पात्रों का रूप देकर मानव जीवन को प्रेम और श्रौज्ज्वल्य के उच्चाशयों 
से समन्वित कर संसार को स्वर्ग बनाने का विधान है। इसकी कथा पाँच अंकों 
में विभक्त है जिसका सार यह हैं---संसार की विषमता को देखकर इन्दु 
ज्योत्स्ता को मत्यंलोक का शासन सोंप देता है। वह पवन, सुरभि, कल्मना 
और स्वप्न की सहायता से प्रेम की सरिता बहा कर इस लोक को स्वर्ग बना 
देती है। दया, सत्य, भक्ति और अनुराग भी इस निर्माण-कार्य में सहयोग 
देते हें ।' 

इसमें पन्‍त जी ने उच्च मानव-जीवन की प्रतिष्ठा तो की है परन्तु नाटिका 
इतनी सफल नहीं है क्योंकि कवि नाटककार न बनकर कवि ही रहा हैं। उसका 
कथा-संगठन प्रतीकों के भार से दब गया है, चरित्र-चित्रण में भी घूम कर नाक 
पकड़ने की सी बात हो गई है तथा कथनोपकथन, भाषा श्रौर शैली भी 
नाटकीय-कला के अनुरूप नहीं है। कल्पना द्वारा समस्थल पर स्थित मानव- 
जीवन की स्थापना श्रमूत्त पात्रों द्वारा नाटठिका में संगत नहीं । उद्देश्य बहुत 
ऊँचा, है तथा संगीत में दार्शनिक भाव भी कोमल हो गया .है, यही इस 
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नाटिका की सफलता है श्रन्यथा नाट्य-कला की कसौटी पर यह खरी नहीं 
उतरती । 


युगान्त---'गुंजन' में कवि मानव-जीवन का आदर्श उपस्थित करता है, 
ज्योत्स्ना' में वह उसे सामाजिक रूप देकर विश्व की मंगल-कामना करता है भ्रौर 
धुगान्त' में संसार में एक नृतनता चाहता है। इसमें वह बाह्य दिशा में भी 
सक्रिय है श्रौर विकास का भी प्रतिपक्षी है तथा नित्य सत्य की खोज के प्रति 
आकषंरा में मानवता को नवीन रूप में देखने का अभिलाषी है। वह जीवन में 
ही नवीन-चेतना नहीं चाहता, सारे विश्व को नवीन चेतना से युक्त देखना चाहता 
है । एक ओर वह कोकिल से विश्व में मधुर राग न भर कर शअग्नि-कण वर्षाने 
की प्राथंना करता है जिससे जीणां-पुरातन नष्ट-भ्रष्ट हो जाय और दूसरी 
ग्रोर तारों से कण-करा में प्रकाश भर कर भ्रन्धकार को नष्ठ करने की भ्रम्यर्थना 
करता है । कोकिल से कहता है-- 


गा, कोकिल बरसा पावक करण ! 
नष्ट-अष्ट हो जोणो-प्रातन 
ध्वेश-भ्र श्र जग के जड़-बन्धन 
पावक-पग धर आ्रावे नृतन 
हो पललबित नवल मानवपन । 


नवल मानवपन पलल्‍लवित हो” इसमें कवि का भावुक-पन व्यक्त नहीं हो 
रहा है वरन्‌ उसकी व्यग्रता भलक रही है। काव को बाहर सौंदर्य, स्नेह श्रौर 
उल्लास न मिल सका शअतः वह ग्रन्तर्जंगत में नवीन परिवत्तंन चाहता है--- 
में सष्टि एक रच रहा नवल 
भावी मानव के हित, भीतर, 
सौन्दर्य, स्नेह, उल्लास, मु 
मिल सका नहों जग में बाहर । 
पल्‍लव की “परिवत्तेन'! कविता में यह परिवत्तन प्रारम्भ हुआ था और 
गूंजन में उसका पूर्णां विकास हुझा, साथ ही प्रकृति-सौन्दर्य-का दर्पण एक 
समुचित रूप दिखाता रहा भ्रतः वह काल छायावाद की रचनाओं का रहा । 
इस प्रकार वीणा” से 'गृंजन'! तक छायावाद का दौशब प्रौढ़ावस्था तक 
पहुँचता है। पुनः कवि को सांसारिक विषमता में शासक-शासित, शोषक-शोषित 
झौर उत्पीड़क-उत्पीड़ित का वैषम्य-समन्वित सम्बन्ध श्रप्राकृतिक दृष्टिगोचर हुश्रा 
जिससे उसकी ग्रात्मा तिलमिला उठी । साम्यवाद भ्रौर गान्धीवाद ने इस नवीन 
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दृष्टिकोण को उद्दीप्त किया श्रौर कवि प्रगति का हामी हो गया | वास्तव में 
पनन्‍त जी को हम “युगान्त' में प्रगतिवाद की सीढ़ी पर चढ़ता देखते हैं, इसके 
उच्च धरातल परूतो वे 'युगवाणी' भ्ौर 'ग्राम्या” में पहुँचे हें । 
युगान्त से पूर्व पन्‍त जी ने मानव-जीवन का एक आदर्श उपस्थित किया 
था भ्रत: उनकी रचनाश्रों में दाशनिकता का बड़ा भव्य पुट था। जब नवीन 
काल में नत्रीन प्रगति का समय आया तो वे भी परिवत्तित हुए परन्तु श्रपनी उस 
दाशनिकता को न छोड़ सके अतः युगान्त में हम कवि को जञ्ीकज्रता से मुड़ता तो 
देखते हैं परन्तु चिन्तन के साथ । निम्न पंक्तियों में उनकी दाशेनिकता से मढ़ी 
प्रगतिवादिता दर्शनीय है--- 
सुख-दुख की लहरों के शिर पर 
पग॒ धर पार करो भव-सागर ! 
बड़ो-बढ़ो विश्वास चररण-धर ! 
कवि श्रागे बढ़ रहा है परन्तु तत्व-दृष्टि से देखता हुग्ना | युगान्त की 
दाशेनिकता में बड़ी कोमलता है, उसमें दर्शन का शुष्क कंकाल नहीं । 
इस संग्रह में बापू के प्रति! कविता बड़ी सुन्दर और महत्वपूर्ण है, जिस 
से ऐसा प्रतीत होता है कि एक महान्‌ श्रद्धालु भक्त अपने भगवान्‌ पर मुग्ध हुश्रा 
उसके जन-हित-कारक कार्यक्रलाप पर पुष्व चढ़ा रहा है। पन्‍त जी उस उदार- 
चेता के प्रति कहते हँ--- 
सदियों का देन्य तमिस्र तूम 
धुन तुमने कात प्रकाश सूत, 
हे नग्न ! नरत पशुता क दी 
बुन नव संस्कृत मनुजत्व पृत । 
इस काव्य में आदर्श मानव-जीवन की भाँकी है, कोमल दाहनिक 
चिन्तन है, वेषम्य का उन्मूलन श्र साम्य का प्रतिस्थापन है परन्तु कवि 
प्रकृति का मोह नहीं छोड़ सका है । यदि यह कहें कि श्रौर सब कुछ कलेवर है, 
प्रकृति ही प्राण है तो श्रनुचित न होगा । 'बसनन्‍्त', 'तितली', 'संध्या', छाया और 
“ाँसों का भुरमुट' श्रादि कविताएँ प्रकृति से सम्बन्ध रखती हैं परन्तु इनमें प्रकृति 
का स्थूल चित्रण नहीं है । 
यूगवारणी--युगवाणी' और 'ग्राम्या' के प्रति 'में और मेरी कला' 
नामक लेख में पन्‍त जी लिखते हैं कि---“युगवाणी तथा ग्राम्या में मेरी क्रान्ति 
की भावना माक्‍संवादी दहन से प्रभावित ही नहीं होती उसे भात्मसातु करने 
का भी प्रयत्न करती है । 
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भूतवाद उस स्वर्ग के लिये है केबल सोपान, 
जहाँ झ्ात्म-द्शन श्रनादि से सभासीन श्रम्लान ।” 


इसमें उन्होंने सामन्‍्तवादी मध्य युग की पाखण्डपूर्णो नेतिकता का भंडा 
फोड़ दिया है तथा प्राचीन पोपलीला, मिथ्याचारों एवं मृतादर्शों के प्रति मानव- 
मोह को दूर कर उसे नवीन जीवन-दशंन कराने का प्रयत्न किया है, जिसका 
निर्माण साम्याधार पर हो । 'युगवाणी' नाम से ही विदित होता है कि यह इस 
युग की वाणी है, पन्‍त जी की शाश्वत उदात्तता की गंज नहीं । संसार में 
वेषम्य देखा---जनता-जनाद॑न किन्तु प्रस्वेद-प्रच्छन्न कृषक का दुबंल और शुष्क 
कलेवर, महत्परिश्रमी किन्तु शोषित श्रमिक और साथ ही इनके शोषण और 
दोहन से सुरा-सुधा की प्यालियों को होंटों से, चुचकारते, कामिनियों से किलोलें 
करते और श्रपार वंभव के टीलों से देहिक खुजली का सुख लेते मस्त धन- 
लोलुप एवं अधिका र-परक पुच्छविषाणहीन वृषभों को भी देखा--श्रौर क़वि 
तिलमिला उठा ॥ अत: यह पन्‍त जी का एक बौद्धिक कषंण ही कहा जायगा 
क्योंकि सन्‌ ४२ की क्रान्ति में जो पाशविक प्रत्याचार और नृशंसता का ताडव 
नृत्य हुआ उससे उनकी आ्रात्मा विकम्पित हो गई, हिसात्मक बाह्य क्रान्ति के प्रति 
उनका सारा उत्साह विलीन हो गया और उन्होंने धारणा बनाई कि नवीन 
सामाजिक संगठन राजनैतिक और शब्राथिक आधार पर होना चाहिए . इसके 
परिणामस्वरूप 'स्वर्णंकिरण' और 'स्वरणंधूलि' में हम उन्हें श्रध्यात्म की ओर 
मुड़ता देखते हैं । 

इस काव्य-संग्रह में हम कवि पनत की आत्म-प्रकृति को नहीं देखते, 
केवल उसकी सामयिक विकृति को ही देखते हैं । मध्ययुग से मनुष्य श्रेणी-वर्ग 
में विभाजित था और श्रमिक-वर्ग धनबल से शोषित था भ्रतः कवि नवीन-वय्रुग 
की कल्पना करता है-- 


श्रेरि| में मानव नहीं विभाजित 
धन-बल से हो जहाँ न जन-श्रम शोषण 
पूरित भव-जीवन के निखिल प्रयोजन । 


इसमें कवि की दाशंनिकता लुप्तप्राय सी हो गई है श्रौर उसके समक्ष 
एक समस्या दीख पड़ती है श्रौर वह है वेषम्य-निष्कासन । साम्यवाद के गहरे 
रंग ने पन्‍त जी को इतना उत्तेजित किया कि वे हिसक क्रान्ति तक पहुँच गए 
परन्तु गांधीवाद की सुकोमल माजेनी ने उसे रगड़ कर हलका कर दिया । इन 
भावों का बड़ा सुन्दर समन्वय है । 
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इन विषयों के भ्रतिरिक्त प्रकृति भी कुछ कविताभ्रों का विषय रही है 
परन्तु वह विजित हुई मानव-कृति के रूप में ही हमें दीखती है । देखिए मानव 
प्रकृति की कैसी सुन्दर कृति-योजना है--- 


हार गई तुम 

प्रकृति ! 

रच निरुपम 

मानव फ्ृति ! 

निखिल रूप, रेखा, स्वर 

हुए निछ्दावर 

मानव के तन, सन पर । 

धातु, वर्ण, रस, सार, 

बने भ्रस्थि, त्वच, रक्त-धार, 

कुसुमित श्रंग-उभार 
सुन्दरता उल्लास 
छाया, गंध, प्रकाश, 
बने रूप-लावण्य विकास, 
नव योवन-सधुमास, 
जीवन रण में प्रतिक्षरग 
कर सर्वेस्व समर्परण, 
पूर्ण हुई तुम, प्रकृति ! 
श्राज बन मानव की कृति ! 


युगवाणी पर अंग्रेजी कविता का प्रभाव है। इसकी शैली, भाषा श्रौर 
भाव-व्यंजना स्पष्ट ही उस प्रभाव की उद्घोषिका है। युगान्‍्त में जो प्रगति- 
वाद पलकर खड़ा हुश्ना था, वह यहाँ ओर ग्राम्या में पुष्ट हुआ है । 

ग्रास्या--ग्राम्या में न तो 'पललव” की मर्मराहट है और न 'गुजन 
का मधु ग्रुजन है, केवल श्रतृप्त हृदय का रोदन ही जीवन का संगीत बना 


श्ग्रा हे... 


यहाँ न पल्‍ललव बन में मर, 
यहाँ न मधु बिह॒गों में ग जन, 
जीवन का संगीत बन रहा, 
यहाँ भ्रतृष्त हृदय का रोदन । 
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वास्तव में इस काव्य में कोई नवीन सन्देश नहीं है, युगवाणी का ही 
सन्देश प्रस्फुटित हुश्रा है। ग्राम्य-समस्या इसका प्रधान विषय है क्योंकि 
दुब्येवस्थित एवं दुर्देशा को प्राप्त ग्राम पन्‍त जी की सहानुभूति का केन्द्र बन गए 
हैं । उनके शब्दों में ग्राम का वास्तविक रूप इस प्रकार है--- 
यह तो मानव-लोक नहों रे, यह है नरक भ्रपरिचित, 
यह भारत का ग्राम-सभ्यता संस्कृति से निर्वासित ! 
भ्रकथनीय क्षुद्रता, विवशता भरी यहाँ के जग में 
गह-गह में कलह, खेत में कलह, कलह है मग में । 
प्रकृति धाय यह तृण-त्रण करण-करण जहाँ प्रफुल्लित जीवित । 
यहाँ श्रकेला मानव ही रे चिर विषष्ण जीवनम॒त ! 
इस काव्य में ग्रामवासी, ग्रामव्र, वृद्ध और क्ृषक एवं श्रमिकों के बड़े 
सुन्दर चित्र हमें मिलते हैं और ग्राम-संस्क्ृृति के दर्शन भी होते हैं तथा साथ ही 
धोबी, चमार एवं कहारों के स्वाँग भी दृष्टिगोचर होते हैें। ग्राम-तारी का 
शालीनतापूर्ण एक सुन्दर चित्र देखिए--- 
सर से श्राॉंचल खिसका हे--धूल भरा जड़ा--- 
प्रधखुला वक्ष,--डोती तुम सिर पर धर कड़ा; 
हेसती बतलाती सहोदरा सी जन-जन से, 
योवन का स्वास्थ्य भलकता श्रातप-सा तन से । 
निज द्न्द्द प्रतिष्ठा भूल, जनों के बेंठ साथ, 
जो बेटा रही तुम काम-काज में सधुर हाथ, 
तुमने निज तन की तुच्छ कंचुकी को उतार, 
जन के हित खोल दिये नारी के हृदय-द्वार । 
भ्रोर साथ ही आधुनिका का एक नग्न चित्र भी निहारिए--- 
लहरी सी तुम चपल लालसा इवास वायु से नतित, 
तितली सी तुम फूल-फूल पर मेंडरातो मधु क्षण हित ! 
सार्जारी तुम, नहीं प्रेम को करती आ्रात्म-समपंरण, 
तुम्हें सहाता रंग-प्रशय, धन पद मद, श्रात्म-प्रदर्शन ) 
तुम सब कुछ हो, फूल, लहर, तितली, विह॒गी, मार्जारी 
झ्राधुनिके, तुम नहीं श्रगर कुछ, नहीं सिर्फ तुम नारी ! 
इस काव्य में ग्राम के साथ प्रकृति का चित्रण भी बड़े रम्य ुप में 
किया गया है, यह पन्‍्त जी के प्रकृति-प्रेम का ही परिणाम है। 
इसके पश्चात्‌ कवि एक ऐसे भाव-लोक में प्रविष्ठ होता है जहाँ सामा- 


रेछ४ हिन्दी के अर्वाचीन रत्न 


जिक जेतना अपना रूप निखारे बेठी है और श्रध्यात्म की मनाएँ प्रपना मधु रतम 
राग अलापती हैं, जहाँ अनुभूति का शीशा मेज कर पारदर्शक हो गया है भोर 
ग्ररतःविकास ने उचन्निद्रा को भकभोर दिया है। कवि के इस लोक की 
कृतियां हें--स्वएंकि रण” शभ्रीर 'स्वणंधूलि' । 

स्व॒रंकिरण और स्वर्शंधूलि--पहले कहा जा चुका है क्रि पन्‍त जी 
वीणा' से 'पल्लव” और “पल्लव' से “गंजन' में क्रश तन से मन भ्रौर मन से 
आरत्मचिन्तन की ओ्रोर बढ़े है। पुनः 'युगान्त' से 'युगवाणी”' और 'ग्राम्या' में वे 
संसार-दुख, विषमता एवं उत्पीडन का नत्य देखते रहे हैं । इसे हम उनकी शान्त 
सचेतन विचार-लहरी में भरी विषम चट्टान का गदका ही कहू सकते हैं। भला 
अहिसक को हिसा कैसे प्रिय हो सकती न शान्त को औरान्ति श्र प्रेमी को 
घृणा केसे भा सकती थी, स्वर्ग के ननन्‍्दरै कानन से ईवचरने वाले आत्मभोजी 
को नारकीय तप्त वायु भला कब सुखस्रश दे रुकती थी और“ भला भ्रध्यात्ल- 
सुधा पीने वाला भोतिक गरल कब तक न्कछिल सकता था । शान्‍्त, गम्भीर भौर 
उच्चादर्शं-विहार के विहारी पन्‍त कब इस मैलघोटक वैातावरणा में श्वास लेते । 
वे ऊब गए और पुनः भ्रध्यात्म की श्रोर मु ज्ै यही * छायावाद से प्रगतिबाद 
श्रौर प्रगतिवाद से अध्यात्मवाद की ओर इनकी विचारधारा का प्रवहन है। 

'स्वणंकिरण' में प्रकृति श्रौर जीवनक़ा सुन्दर चित्रण है परन्तु उनके 

प्रति भोतक आकषंण नहीं है। यहाँ नवमानवतावाद का चारुतम रूप कवि की 
प्रांखों में नाच रहा है। उसका चिन्तन मांसल न होकर सूक्ष्मतम हो गया है। 
यह प्रकृति को निहारता है परन्तु मानव ही याद श्राता है, देखिए 'प्रभात के 
चाँद में मानव का सकरुण मुखमणप्डल ही दीख रहा है--- 


नील पंक में धेंसा भ्रं्व जिसका ््स इबेत कमल सा शोभन 
नभोनीलिमा में प्रभात का चाँद उनोंदा हरता लोचन ! 
इसमें वह न निशा की श्राभा, दुग्ध फंन सा यह नव कोमल, 
मानवीय लगता नयनों को रनेह पक्‍व सकरुरणा मुखमण्डल ! 


'स्वणकिरण' की रचनाओं में उपनिषदों का बड़ा प्रभाव है जो श्री 
अरविन्द के सम्पर्क का प्रतिफल प्रतीत होता है । इसमें 'प्ररविन्द के प्रति', 
“हिमाद्वि और समुद्र, 'मत्स्यगन्धाएँ”, 'कौवे के प्रति' और 'प्रभात का चाँद' ग्रादि 
बड़ी सुन्दर श्रोर भावपूर्ण कविताएं हैं । 

. “स्वर्साधूलि? में प्रकृति की कविताएँ कम हैं। जो हैं वे श्रात्मवाद से 
परिपूर्ण हैं। इसमें सामाजिक उत्थान-सम्बन्धी रचनाएँ भी हैं। पतिता' 
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'ममव्यथा', 'सावन', “चाँदनी', 'स्वत्वबन्धन' श्रीर 'क्रोटन की टहनी' श्रादि 
कविताएँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं । 

'स्रणकिरण' भ्ौर 'स्वरंधूलि' पन्‍त जी की इस धारणा की ग्रभिव्यक्ति- 
मात्र है कि सामाजिक संगठन राजनैतिक और श्राथिक श्राधार पर होना 
चाहिए । इससे उन्हें एक नवीन युग के प्रभात का स्वरणिम प्रकाश दीख पड़ा, 
जिसके आलोक मे उन्हें निश्चय हो गया कि नवीन सांस्कृतिक श्रारोहरा नृतन 
चेतना के मार्ग से ही सम्भव है, जो मनुष्य की मानसिक चेतना को उच्चतम 
धरातल पर ले जावेगी अ्रत: श्रब राजनैतिक एवं ग्राथिक क्रान्ति ही नहीं होगी 
वरन्‌ अ्रध्यात्मिक क:ुद्धरभी होनी चाहिए क्‍योंकि आत्म-बवण्डर को शान्त कर 
चेतना के पूर्ण विकास के लिषु बाह्य रगड्डन की ग्रपेक्षा ग्रन्तर्माजेन की ग्रधिक 
आवश्यकता है। यही धारणाकहमें सन्देशफि रूप में इन काव्यों में मिलती है । 
इनमें व्यष्टि और समष्टि का तथा बाह्य और अतःप्रवृत्ति का बड़ा सुन्दर 
समन्वय है । ' 

युगपथ और उत्त रा--दुन दोनों काव्पों में कवि अध्यात्म की उच्चतर 
सीढ़ियों पर चढ़ता गया है। स्वर्ण किरणु शोर 'स्वणंधूलि' में जो आत्म-दर्शन 
हुआ वह इन संग्रहों में ग्रंधिक मनमोहक हो गया । इनमें श्रौपनिषदिक दाशों- 
निकता कूट-कूटकर भरी हुई है । जिस मानववाद की स्थापना का प्रयत्न हम 
पन्‍्त' जी के प्रारम्भिक काव्पों से देखते ग्राए है, उसकी वास्तविक प्रतिद्ठा) का 
कार्य यहाँ समाप्त हुग्नरा है । 

( यदि हम “वीणा' से लेकर “उत्तरा' तक की काव्यगत पन्त जी की भावना 
काँ समाहार करें तो इस प्रकार कर सकते हैं कि उन्होने प्रकृति से आकृष्ठ हो 
उसी के माध्यम द्वारा नर को नारायण का रूप समभकर सप्रृज्ज्वल सम जीवन का 
विधान किया है जिस प्रकार वैदिक काल में ऋषियों ने प्रकृति से प्रभावित हो 
उपनिषदों में जीव श्रौर ब्रह्म का भेद हटाकर समरूपता का विधान किया था। 

पन्‍त जी की काव्य-कल्ला-- 

प्रनुभूत पदार्थों की सौंदर्याभिव्यक्ति ही कला है / पनन्‍त जी एक उच्च- 
कोटि के कलाकार हैं । 'वीणा' से लेकर “उत्तरा' तक जितना भी काव्य-क्रोष 
है, उसमें उन्होने श्रमूल्य रत्नों का संग्रह किया है। वे सभी रत्न चित्र-रत्न हैं । 
उन्हें प्रकृति से प्रेरण। मिली थी और प्रकृति उनकी श्राँखों में होकर हृदय में 
उतर गई थी भ्रतः वे उसे कभी न भूल सके । विद्व-छाया, प्रगति एवं मानव- 
जीवन-दर्शन कहीं भी वे प्रकृति को त्याग न सक्रे वरन्‌ उसी के माध्यम से ही 
विषय का प्रतिपादन किया | प्रकृति के रंगीन मूक चित्र उनकी मानसी प्रयोग- 
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शाला की चित्रपटी पर अंकित हो गये थे शभ्रत: मनोदगत विचारों का चित्रांकन 
उनके लिए उतना ही सुगम रहा है जितना किसी सिठ्धहस्त चित्रकार को तूलिका 
से चित्र के खाके में रंग भरना । वे चित्र भी ऐसे हैं जिनमें जान है, स्पन्दन 
है और है एक श्राकषंण । इन चित्रों में वस्तु-व्यंजना एवं भाव-व्यंजना की सरणी 
बड़ी मनोहारिणी है। पयोधर को “चातक के प्रिय जीवनधर !' कह कर 
पुकारना, तरंग को 'अरी वारि की परी किशोर !” या 'सरिता की चंचल हग- 
कोर ! सम्बोधित करना, नक्षत्र को 'नव प्रभात के ग्रस्फुट अंकुर !' या “'ग्रनन्‍्त 
के हृत्कम्पन !' कहना और छाया के लिये 'ऐ विटपी की व्याकुल प्रेयसि !' की 
प्रयोग करना कितना सुन्दर और प्यारा लगता है यद्यपि शब्दों से लक्ष्यार्थ एवं 
व्यंग्यार्थ ही लक्षित एवं ध्वनित हो रहे हैं । 
चित्रों में कैसे रंग श्रौर साधन चाहिए, पन्‍त जी इसे अभ्रच्छी तरह जानते 
थे भ्रत: इनके काव्य-चित्रों में शब्द-चयन कांचन में मणि-खचन सा हुआ हैं । 
प्रकरृति-चित्रों में यह रंग अपने रूप में है और भाव-चित्रों में कल्पना के रूप में 
किन्तु वह अवर्ण वर्ण भी सरूप सा हो गया है । दोनों प्रकार के चित्रों का एक- 
एक उदाहरण नीचे दिया जाता है। नीलाम्बर के प्रतिबिम्ब से युक्त चंचल 
लहरों वाली शुभ्रजला गंगा का वर्णोन नीली साड़ी से परिवेष्टित गौरवर्णा सुन्दरी 
'के रूप में देखिए--- 
गोरे श्रंगों पर सिहर-सिहर, लहराता तार-तरल सुन्दर 
चंचल अश्रंचल सा नीलाम्बर । 
इसी प्रकार संध्या का एक प्रश्न-गभित चित्र भी अवलोकिए--- 
कहो तुम रूपसि कौन ? 
व्योम से उतर रही चपचार 
छिपी निज छाया छवि में श्राप 
सुनहला फेला केशकलाप 
मधुर, मंथर, म॒दु, मोन ! 
इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सववंत्र श्रक्षत- 
प्रकृति की शान्ति श्रौर गम्भीरता हमें मिलती है। प्रकृति-वर्णंन हो या छाया- 
चित्र, प्रगति-निरूपण हो या भाव-चित्र अ्रथवा तत्व-चिन्तन हो या सज्जीवन- 
दर्शन, सर्वेत्र ऊँचापन है, उज्ज्वलता है और है विशद नवीनता । कवि ने यथार्थे 
में काव्य-पुरुष का निर्माण किया है, जिसमें शरीर से हृदय श्रोर हृदय से भ्रात्मा 
के विश्लेषण का प्राधान्य है श्र्थात्‌ कवि की दृष्टि स्थुल से सूक्ष्म श्नौर सूक्ष्म से 
सृक्ष्मतर होती चली गई है । 'वीणा' में कवि वीणा पकड़ना सीखता है, 'पललव' 
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में उसने तार छेड़े हें भर 'गुंजन' में वह तंत्री गूज पड़ी है।इस समय तंत्रो-नाद 
में मगन कवि विश्व के कोलाहल से चौंक पड़ता है और व्यग्रतावश उस कोलाहल 
का कारण जानकर उसके समाधान में व्यस्त हो जाता है किन्तु विजित सज्जन 
की भाँति विवश हो. पुनः उप्ती राग को छेड़ता है । 'य्ुगान्त', 'युगवाणी' और 
ग्राम्या' में ऐसा ही व्यग्र संक्रमण है किन्तु 'स्वर्णाकिरण', 'स्वरंघूलि', 'युगपथ' 
और “उत्तरा' में फिर उससे मुड़कर प्रकृतिस्थ हो जीवन-दर्शन की सुन्दर से 
सुन्दरतर श्रौर सुन्दरतर से सुन्दरतम भाँकी लेने के लिए तंत्री-स्वरों में डूब 
जाता है। 

पन्त जी प्रकृृति-प्रिय हैं । उनके छाया-चित्रों में भी प्रकृति का भाग 
झधिक है। उसे वे सजीव देखते हैं ग्रतः वे छायावादी कवि हैं। विश्व में 
व्याप्त विराट सत्ता के वे बड़े पक्षपाती हैं श्रत: उनका समूचा काव्य एक चेतना 
से अ्रनुप्रारित है। मानव प्रकृति का अंग है श्रौर प्रकृति विद्वात्मा का श्रतः 
इनमें एक गढ़ तादात्म्य है इसीलिए वे इसी विद्व में प्रकृति के बीच नर को 
नारायण के रूप में देखना चाहते हैं, स्वर्ग या ग्रपवर्ग में नहों । 

पन्‍त जी नारी-सौंदय्य के बड़े प्रेमी रहे हैं भ्रतः उसके (नारी के ) 
माता एवं पत्नी के रूप में चित्र बड़े मनोहारी हैं। प्रकृति के नारी-प्रतीक भी इनके 
काव्य में बड़े विचित्र हैं। इस दृष्टि से ये श्वृगारी कवि भी हैं। व्यक्तिगत, 
शत गार ने भी इस भावना को बल दिया यह निश्चितप्राय है । 

मध्य को रचनाओं में साम्यवाद श्रौर गान्धीवाद के आधार पर नवीन 
समाज के नव-निर्माण का सन्देश है। यहाँ वे प्रगतिवादी हो गये हैं । 'स्वप्न' 
और “मोन-निमन्त्रण' झ्रादि कविताओं में रहस्यवाद की भकलक मिलती है। 

इस प्रकार एक ही पन्‍्त प्रकृति-प्रेमी, शठ्ु गारी श्रौर छायावादी, प्रगति- 
वादी भ्रौर भ्रादर्शवादी तथा अन्त में ग्रद्वेतवादी भी हैं । 

इनकी कला की एक विशेषता भाषा की मसुणता, मृदुता और पेशलता 
है। शब्दीं में मणि-कांचन-संयोग, विलक्षण लाक्षरि।क प्रयोग, चारतम योजना, 
गतिमान्‌ छन्द, सतालस्त्रर संगीत झ्रादि तथा सबके ऊपर कोमल-कहल्पना की 
उड़ाने, इनकी कविता के विद्येष ग्रुण हैं । गुण एवं रीति का प्रयोग इनके काव्य 
में रसानुकूल ही हुझा है तथा अलंकारों का विधान नैसगिक है न कि बलात्‌ 
भार-रूप में। कहना होगा कि इनकी भाषा एवं शैली झादर्श हैं। विद्येष 
प्रलंकारों से युक्त इन ग्रुणों से समन्वित कुछ पद्मांश नीचे दिए जाते हैं--- 

(क) प्रथम रघ्सि का आना रंगिरित ! तुने कंसे पहचाना ? 
कहाँ, कहाँ हे बाल विदृंगिनि ! पाया तूने यह गाना ? 


रुछ७छद 


(स्) 


(ग) 


(च) 
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निराकार तम सानो सहसा ज्योतिपुज में हो साकार । 

बदल गया द्रुत जगज्जाल धर कर नाम रूप-नाना । 

खुले पलक, फंलो सुवरर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल । 

स्पंदन, कंपन, नव जीवन फिर सीखा जग ने श्रपनाना । 

फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पं पसार । 

सम॒द पेरते शचि ज्योत्रना में पकड़ इन्दु के कर सुकुसार ॥। 
[ बादल ] 


नीले नभ के दातदल ,पर वह बंठी शारद-हासिनि। 
म॒दु करतल पर शशि-मुखबर नीरव अनिमिष एकाकिनि ॥। 
[ चाँदनी ] 
कौन-कौन तुम परिहतवसना, 
सलानमना, भू-पतिता -सी, 
वातहता विच्छिन्न लता सी, 
रति-श्रान्ता ब्रज-बवनिता-सी ? 
गढ़ कब्ल्पना सी कबियों को, 
अ्रज्ञाता के विस्मय सी, 
ऋषियों के गम्भीर हृदय सी, 
बच्चों के तुतले भय सी । 
[ छाया ] 
वसुधा के उरोज शिखरों से खिसका चल मलयां चल, 
सरिता के जाँघों से सरका लहरा रेशम का जल । 
दर्षो हठी निरंक॒श निर्मम कलुषित कुत्सित, 
गत संस्कृति के गरल, लोक जीवन जिनसे मृत, 
जग जीवन का दुरुपयोग है उनका जं।वन, 
भ्रब न प्रयोजन उनका, अ्रत्तिम हे उनके क्षरप । 


[ धनपति ] 


(छ) निर्वास्णोन्मुख श्रादर्शों के श्रन्तिम दीप शिखोदय ! 


(जे) 


| महात्मा जी के प्रति | 


चिन्तित भुकुटि क्षितिज तिमिरॉकित, 
नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, 
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धातन श्री छाया-शशि उपमित, 
ज्ञान मढ़ 
गीता-प्रकाशिनी । 
[ परतंत्र भारत-माता | 
(भ) तप रे सधुर-मधुर सन ! 
विश्व-बेदना में तप प्रतिपल, 
जग-जीवन की ज्वाला में गल, 
बन अकलुष, उज्ज्वल श्रौ कोमल, 
तप रे विधुर-विधुर सन । 


(ञजञ) मानव श्रन्तर हो भू विस्तृत नव मानवता में भव विकसित । 
जन मन हो नव चेतना ग्रथित, जीवन शोभा हो कुसमित हे। 

फिर दिशि क्षण में । 

तुम देव, बनो चिर दया प्रेम जन-जन में, जग-मंगल हित हे ! 


पन्‍त जी का हिन्दी-साहित्य में स्थान--हिन्दी-साहित्य पर दृष्टि डालने 
से ज्ञात होता है कि उसका श्रादिकाल वीर-गाथाओ्रों का समय था; पूर्व मध्य- 
काल भक्ति का श्रौर उत्तर-मध्यकाल रीति-निरूपणा एवं श्वृंगार का «अ्रतः 
ग्राधुनिक छायावादी कवि पन्‍त की तुलना उन कालों के कवियों से नहीं हो 
सकती । हाँ, इतना कहा जा सकता है कि समस्त हिन्दी-साहित्य के प्रतिनिधि 
कवियों में पन्‍्त जी उनके साथ सगवं श्रोर ससम्मान बिठाए जा सकते हैं । पन्‍त जी 
की तुलना केवल वत्तंमान-काल के कवियों से की जा सकती है। इनमें इस क्षेत्र 
के श्रौर इस स्तर के इनके श्रतिरिक्त चार कवि हें--मंथिलीशरण गुप्त, 
जयशंकर प्रत्ाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा । इनमें से प्रथम 
दो निद्िचत ही पन्‍त जी से बढ़कर हैं । ग्रुप्त जी की काव्य-प्रतिभा तो मुक्तक 
और प्रबन्ध सभी की दृष्टि से भ्रपरिमित और श्रनुपम है, प्रसाद इनसे ऊपर 
द्वितीय स्थान पर हैं क्‍योंकि उनमें ग्रुप्त जी के गुण होते हुए भी भाव-निष्क/सन 
में सहजता और सरलता नहीं है भ्रोर निराला एवं महादेवी जी क्रमश: इनसे कुछ 
कम चतुर्थ और पञ्चम स्थान पर हैं। प्रसाद आनन्दलोक के विहारी हैं श्रतः 
उनके काव्य में रहस्य की प्रधानता होने के कारण भाव ॥म्भीय॑ श्रधिक है, निराला 
के काव्य में ऊज्वस्विता है, क्रान्ति है श्ौर है गढ़ दाशंनिकता एवं महादेवी जी के 
काव्य में प्रशय-वेदन। से उदगत भ्राँसुप्रों की सिक्तता है। इनमें से एक का काठ्य 
तो झ्रात्म-प्रकाश से इतना जाज्वल्यमान है कि चमंचक्ष्‌ चोंधिया जाते हैं, वह 
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केवल भ्रन्तर्मुखियों की विहार-भूमि है, दूसरे के काव्य की धमक दो ही व्यक्ति सह 
सकते हें--एक तो वे जो हृढ़-हृदय हैं श्नौर दूसरे वे जो दशनभोजी हैं श्ौर तीसरे 
का काव्य नित्य विरह के सत्स्वरूप से युक्त होता हुआ भी केवल दुखियों को ही 
झ्राइवासन दे सकता है । पन्‍्त जी के काव्य में प्रकृति-प्रेम, प्रकृति के माध्यम से 
मानक-जीवन की सुन्दर भाँकियाँ, नारी-सौन्दयं के साथ विरह-विकम्पन भर 
दाशेनिकता सभी कुछ है परन्तु इन सब में कोमल कल्पना-परियों की सुन्दर 
उड़ानें, भाव-मार्देव श्रौर सजीव चित्रांकन ऐसी विलक्षणता से पुञ्जीभूत है कि 
पाठक सहसा कह पड़ता है--“धन्य महाकवि, धन्य !' 


महादेवी वर्मा 


श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सं० १६६४ ( सन्‌ १६०७ ई० ) में 
फरुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविन्दप्रसाद श्रौर माता का नाम 
हेमरानी था। इनके पिता एम० ए०, एल० एल० बी० थे और माता भी 
विदुषी थीं श्रतः पुत्री की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध भी बाल्यकाल से ही समुचित्त 
रूप में हुआ । सश्रह वर्ष की अवस्था में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी 
में पास की और चार वर्ष परचात्‌ संस्कृत और दर्शन विषयों के साथ बी० ए० 
पास किया । पुनः संस्क्रत में ससम्मान एम० ए० की परीक्षा पास की । इस शिक्षा 
के साथ-साथ उन्हें चित्र श्रौर संगीत कलाओ्रों की भी शिक्षा दी गई। इस प्रकार 
संस्क्रृत, दर्शन, चित्र और संगीत के अध्ययन ने उनकी काव्य-साधना के लिए 
पर्याप्त सामग्री दी । संस्कृत ने शब्द-भण्डार और उनकी सुकोमल योजना श्रौर 
दर्शन ने चिन्तन और श्रध्यात्म-विवेचन की क्षमता दी तथा चित्रकला के अध्ययन 
ने सुन्दर चित्रांकन और संगीत की शिक्षा ने शब्दों में स्वर भर दिया । 

इनका विवाह ग्यारह वर्ष की अवस्था में ही हो गया था | विद्याध्ययन- 
काल में हो महात्मा बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाग्रों से ये भ्रत्यधिक प्रभावित 
हुई थीं। इन पर उनका ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये परिणीता होते हुए भी बौद्ध- 
भिक्षुणी होने के लिए उद्यत हो गई परन्तु परिवार के ग्रुरुजन सहमत न हुए । 
एम० ए० पास करने के पदर्चात्‌ ये प्रयाग-विद्यापीठ की प्रधानाध्यापिका नियुक्त 
हुई और भगवान्‌ तथागत की पूत भावना अपना रंग लाई। इन्होंने ग्रहस्थ से 
दूर विद्यापीठ में ही रहकर जन एवं साहित्य की सेवा में जीवन लगाने का निश्चय 
किया श्रौर तब से ये वहीं इस साधना में लगी हुई हैं। ये चाँद” की सम्पादिका 
भी रह चुकी हैं । कुछ वर्ष हुए, इन्होंने 'साहित्य-संसद” नाम की एक संस्था भी 
स्थापित की । वास्तव में ये दो संस्थाएं-- प्रयाग-विद्यापीठ भौर साहित्य-संसद--- 
ही महादेवी जी के प्राण हैं, इन्हीं की उन्नति के लिए वे सदेव सजग रही हैं 
शोर भाज भी दत्तचित्त हैं । 


* रेप१ : 
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इन्होंने कविता करना बाल्यकाल से ही सीखा था । इसमें इनकी माता का 

बड़ा हाथ था । इनकी कविता-रुचि कंसे परिवर्धित हुई, इसको जानने के लिए 
हम महादेवी जी के ही शब्दों को यहाँ उद्धृत करते हैं। वे लिखती हँ-- 

“माँ से पूजा-प्रारती के समय सुने हुए मीरा, तुलसी आदि के तथा 
स्वरचित पदों के संगीत पर मुग्ध होकर मैंने ब्रजभाषा में पद-रचना आरम्भ 
की थी। मेरे प्रथम हिन्दी-ग़ुरु भी ब्रजभाषा के ही समर्थक निकले, अ्रतः उल्टी- 
सीधी पद-रचना छोड़कर मेंने समस्या-पृत्तियों में मन लगाया । बचपन में जब 
पहले-पहल खडी बोली की कविता से मेरा परिचय पत्रिकाग्रों द्वारा हुआ तब 
उसमें, बोलने की भाषा में ही, लिखते की सुविधा देखकर मेरा अबोध मन उसी 
ओर उत्तरोत्तर आक्ृष्ठ होने लगा । गुरु उसे कविता नहीं मानते थे ग्रतः छिपा- 
छिपाकर मेंने रोला और हरिगीतिका में भी लिखने का प्रयत्न किया । माँ से 
सुनी एक करण कथा को प्राय: सी छन्दों में वणंन कर सेते मानो खण्ड-काव्य 
लिखने की इच्छा भी पूरी कर ली । बचपन की यह त्रिचिनत्र कृति कदावित्‌ खो 
गई है । उसके उपरान्त बाह्य जीवन के दु:खों की श्रोर मेरा विशेष ध्यान जाने 
लगा था । पड़ोस की एक विधवा वधू के जीवन से प्रभावित होकर मेंने 'अबला', 
'विधवा' आ्रादि शीर्षकों से उस जीवन के जो शब्द-चित्र दिए थे वे उस समय की 
पत्र-पत्रिकाग्रों में भी स्थान पा सके। पर जब में अ्रपनी विचित्र कृतियों तथा 
तूलिका और रंगों को छोड़कर विधिवत्‌ अध्ययन के लिए बाहर आई तब 
सामाजिक जागृति के साथ राष्ट्रीय जाग्रति की किरणों फैलने लगी थीं, भ्रतः 
उनसे प्रभावित होकर मेंने भी “श्रंगारमयी भ्रनुरागमयी भारत जननी भारत 
माता, तेरी उतारूं प्रारती माँ भारती ग्रादि जिन रचनाओं की सुप्ठटि की वे 
विद्यालय के वाताव रण में ही खो जाने के लिए लिखी गई थीं | उनकी समाप्ति 
के साथ मेरा कविता का दैशव भी समाप्त हो गया । इस समय से मेरी प्रवृत्ति 
एक विशेष दिशा की श्रोर उन्मुख हुई, जिसमें व्यष्टिगत दुःख समष्टिगत गम्भीर 
वेदना का रूप ग्र (ण करने लगा और प्रस्यक्ष का स्थूव रूप एक सूक्ष्म-चेतना 
का आभास देने लगा । 

इस उद्ध रण से उनकी कविता के प्रारम्भ के विषय में हमें एक निश्चित 
बात ज्ञात होती है। कविता के शैशव के परचात्‌ जबसे इनकी प्रवृत्ति एक विशेष 
दिशा की ओर मुड़ी, तब से इनकी लेखनी एवं तूलिका से अनेक सुन्दरतम पुस्तकें 
एवं चित्र हमारे समक्ष भ्राए । इनकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं-- 

काव्य-प्रन्थ--नी ह। र, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत भश्रौर दीपशिखा । इनमें 
से प्रथम चार 'यामा' नामक संग्रह में संकलित हैं। 
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गद्य-प्रन्य---प्रतीत के चलचितन्र, श्ंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएँ 
और महादेवी का विवेचनात्मक गद्य । 

इनमें से उपर्युक्त काव्य-ग्रन्थ 'नीरजा' पर इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार 
और 'यामा' पर मगलाप्रसाद पारितोषिक मिल चुके हैं, जिनसे इनकी काव्य- 
प्रतिभा और काव्पय-श्रेष्ठता प्रतिध्वनित होती है । 

यासा--यामा में नीहार, रश्मि, नीरजा और सान्ध्यगीत संग्रहीत हैं 
आर सब मिलाकर १०८५ गीत हैं। यामा से तात्पर्य याम-संग्रह से है, प्रर्थात्‌ 
नीहार भ्रादि चारों चार याम हैं । नीहार से तात्पर्य कुहरे से हैँ, रश्मि से 
किरण, नीरजा से कमलिनी और सान्ध्यगीत से सन्ध्या के गीत हैं, इस प्रकार 
इनके सार्थक अभिधान से विदित होता है कि जीवन के भ्राठ पहरों में से ये 
दिवस के चार पहर हैं । उषाकाल में नीहार की धुंध से सारी वसुन्धरा आअ्रावृत 
होती है, पुन: भगवान्‌ मरीचिमाली श्रपने भासमान्‌ किरणजाल से संसार को 
ग्रालोकित कर देते हैँ, जिससे नीहार का सिक्त साम्राज्य समाप्त हां जाता है 
झ्रौर उल्लास भरने लगता है, कमलिनियाँ खिल जाती हैं श्रौर एक लम्बे समय 
तक विश्व-व्यापार चलता है, तदनन्तर अहोरात्र की सन्धि होती है श्रौर सन्ध्या 
अपने धुसर वेश में विश्व-व्यापार को समाप्त कर मलिनता छा देती है। इसी 
प्रकार नीहार में विपादपूर्णा वातावरण है । महादेवी जी का हृदय संसार-दूख 
को देखकर विषाद से भर गया है। उनका हृदय एक भ्रज्ञात प्रियतम की खोज 
में निकल पडता है, परन्तु मार्ग निश्चित नहीं कर पाता । रश्मि में नीहार का 
वतरिपाद-मालिन्य दूर हो गया है। इसमें उल्लास भरा हुझ्ना है तथा इसके गीतों 
में प्रेमी श्रौर प्रेयसी के मध्य व्याप्त अनुराग को बड़ी सुन्दर व्यंजना है और 
विरह-वेदना में भी अ,शा का संचार है, भ्रत: मधुरता है। रश्मि के पश्चात 
नीरजा का विकास होता है। इस काव्य में मन-कमलिनी की भाव-पंखुरियाँ 
बड़े गढ़ किन्तु मनोदह्वारी ढंग मे खोली गई हैं । प्रभात से सध्या तक का समय 
भी लम्बा होता है, इसीलिए इसमें गीतों को संख्या भी औरों की अपेक्षा अधिक 
है । सांध्यगीत में पुन: विवाद दीख पड़ता है। 

नीहार की रचनाग्रों से महादेवी जी की वराग्य-भावना व्यक्त होती 
है। संसार का दुख देखकर वे संसार से भागकर अ्रसीम की शरण लेती हैं । 
वे उसके सौन्दर्य से मुग्ध हो जाती हैं श्रौर उसे प्रियतम समझ कर श्रपना श्रटूट 
नाता' जोड़ लेती हैं। यहाँ से अद्वेत की भावना तो प्रारम्भ हो गई है, परन्तु 
विरहिणी विरह-पीड़ा का आनन्द लेने के लिए पथकत्व स्वीकार करती है। 
रध्मि की भ्रधिकांश र॑ंचनाश्रों में ईश्वर, जीव भ्रोर प्रकृति का सम्बन्ध बतलाँग। 


के 
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गया है । यह इनकी प्रौढ़ कृति है, जिसमें भाषा और भाव का सुन्दरतम रूप 
दृष्टिगोचर होता है । इसमें पूर्णातः श्रढ्वत की प्रतिष्ठा हुई है। नीरजा नीहार की 
भाँति भनुभूतिप्रधान काव्य है, जिसमें भ्रद्वेत के शुष्क ज्ञान की श्रपेक्षा प्रेम का 
सरस राग है। प्रेम के लिए पार्थवय श्रभिप्रेत है, श्रतः इसमें महादेवी जी अपने 
दूरस्थ प्रिययम की विरहिणी बनकर पुनः अपना अस्तित्व स्वीकार करती हैं। 
सांध्यगीत में प्रेम पक कर उपासना का रूप धारण कर गया है । 

दीपकशिखा--इसमे ५१ गीत हें । सम्भवत: जीवन रात्रि के श्रवशिष्ठ चार 
याम समछ्टिरूप में इसमें अ्रभिव्यंजित हैं । इसकी भ्रधिकांश कविताएं दीपक पर 
हैं, जो प्रात्मा का प्रतीक हैँ । जिस प्रकार दीपक भिलनवेला ( प्रभात ) तक 
रात्रि भर जलता हैं, उसी प्रकार शात्मा को भी मिलनपर्यन्त जलने के लिए 
ही इसमें प्रेरणा दी गई हैँ । इस काव्य में प्रतीकों का बड़ा प्रयोग हैं। दीपक 
के झतिरिक्त स्नेह प्रेम का, लौ सुख का, प्रकाश आत्म-प्रकाश का, भंझावात 
कठिनाइयों एवं मृत्यु का, रात्रि पिरह-रात्रि का और अन्धकार वेदनाकृत 
मलिमता का प्रतीक हैं । ह 

महादेवी जी की इन रचनाश्रों में एक भाव-सूत्र पिरोया हुआ है, जिससे 
मुक्तक संग्रह होते हुए भी इनमें भावों का एक संश्लिष्ठ संगटन है । 

'काव्य-साधना--जिस समय छायावाद अपने पूर्णा यौवन पर था, 
महादेवी जी ने काव्य क्षेत्र में पदापंण किया। आधुनिक हिन्दी-साहित्य के 
विवेचन में महादेवी जी ने छायावाद के विषय में लिखा हैं कि--- 

“बुद्धि के सूक्ष धरातल पर कवि ने जीवन की भ्रखण्डता का भावन 
किया, हृदय की भाव्य-भूमि पर उसने प्रकृति पर बिखरी हुई सौन्दर्य॑-सत्ता की 
रहस्यमयी प्रनुभूति की, और दोनों के साथ स्वानुभूत सुख-दुःखों को मिलाकर 
एक ऐसी काव्य-सुष्टि उपस्थित कर दी, जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, श्रध्यात्मवाद, 
छायावाद और अनेक नामों का भार संभाल सकी । 

इस छायावाद की व्याख्या को यदि एक छोटे से वाक्य में कहा जाय 
तो इस प्रकार रख सकते हैं कि प्रकृति के विविध सौन्दयंपूर्ण अंगों में व्यापक 
चेतन सत्ता की छाया का भाव होना ही छायावाद है । उपर्यक्त महादेवीजी की 
परिभाषा में अ्रध्यात्मवाद श्रौर छायावाद एक तत्व के पर्यायवाची शब्द हैं । 
अ्ध्यात्मवाद से तात्पयं रहस्यवाद है या अन्य यह निश्चितरूप से नहीं कहा जौ 
सकता । रहस्यवाद के विषय में वे यामा की भूमिका में लिखती हें---““मानवीय 
सम्बन्धों में जब तक प्रनुराग-जनित झ्रात्मविसजंन का भाव नहीं घुल जाता तब 
तक वे सरस नहीं हो पाते शोर जब तक यह मधुरता सीमातीत नहीं हो जाती 
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तब तक हृदय का प्रभाव दूर नहीं होता । इसी से इस ( प्राकृतिक ) प्रनेक- 
रूपता के कारण पर एक मधुरतम व्यक्तित्व का श्रारोपण कर उसके निकट 
ग्रात्मनिविदन कर देना इस काव्य (छायावाद) का दूसरा सोपान बना जिसे 
रहस्यमय रूप के कारण रहस्पवाद का नाम दिया गया ।” 

महादेवी जी की इन छायावाद एवं रहस्यवाद की परिभाषाग्रों पर 
दृष्टिपात करने से हम इस परिणाम पर बाते हैं कि छायावाइ में प्रकृति सचेतन 
प्रतीत होती है जिससे श्रन्त:उल्लास मिलता है तथा रहस्यवाद में इससे झ्रागे 
बढ़कर उस व्याप्त विराट सत्ता से सम्बन्ध जोड़ने की तीच्र श्रभिलाषा होती है । 
प्रसाद जी ने प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों में व्यक्तिगत चित्सौन्दर्थ के दर्शन को 
प्रखिल विद्व में व्याप्त चित्मौन्दय के दर्शन से भिन्‍न नहीं माना है ग्रतः वे 
व्यपष्टिसौन्दर्य हृष्टि को समष्ठि सौन्दयंहृष्टि से प्थक नहीं मानते । इस प्रकार उनकी 
दृष्टि में छायावाद और रहस्यवाद में कोई श्रन्तर नहीं । परन्तु महादेवी जी 
प्रकृतिपरक व्यप्विसोन्दर्य दृष्टि को ग्रात्मपरझ समप्टि सोन्दर्यंहष्टि की प्राथमिक 
सीढ़ी मानती हैं ग्रत: उनके श्रनुसार रहस्यव/द छायावाद की पराकाष्टा है । 

इनसे मान्य रहस्पवाद पर ज्ञानय॒त्रान उपनिषदों का पूर्ण प्रभाव होते 
हुए भी वह उनके रहस्यवाद से भिन्‍न है क्योंकि यहाँ रति का माधुयं है। 
मध्यकालीन भक्तों में से कबीर भ्रादि निर्गणिए सन्‍्तों के रहस्यवाद में योग की 
जटिलता और गम्भीर दाशनिकता थी तथा जायसी श्रादि प्रेममार्गी सन्‍्तों के 
रहस्यवाद में वेष्णव भावना का प्रभाव था एवं मीरा के रहस्यवाद में साका रो- 
पासना थी । आधुनिक रहस्यवाद, जिसकी महादेवी जी प्रतिनिधि कवपिदत्री हैं, 
इन सभी के आंशिक लक्षणों से युक्त है श्रतटः वह औपनिषदिक एवं मध्यकालोन 
रहरयवाद से विशिष्ट है । 

इन्होंने 'यामा' के प्राककथन में अपनी बात” नामक द्वितीय अंश में 
श्राधुनिक रहस्यवाद की रूपोदभावना के विषय में वेदान्त, योग, सूफीमत एवं 
कबीर के रहस्यवाद की पृथक्‌-पृथक विशेषता बतलाते हुए लिखा है कि--- 

“ग्राज गीत में हम जिसे नये रहस्यवाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं वह 
इन सबकी विशेषताश्रों से युक्त होने पर भी इस सबसे भिन्‍न है । उसने पराविद्या 
की अ्रपाथिवता ली, वेदान्त के अद्वत की छायामात्र ग्रहण की, लोकिक प्रेम से 
तीव्रता उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भावसृत्र में बाँध 
कर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की सृष्टि कर डाली। जो मनुष्य के हृदय को 
झवलम्ब दे सका; उसे पार्थिव प्रेम से ऊपर उठा सका, तथा मस्तिष्क को हृदयमय 
शभौर हृदय को मस्तिष्कमय बना सका ।” ः 
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इस उपरिलिखित विवेचन से ज्ञात होता है कि रहस्यवाद छायावाद का 
अ्रग्रमिम आध्यात्मिक धरातल है, जहाँ मानवीय हृदय साथुज्य का ग्रानन्द लेता 
है। इसे यों भी कहा जा सकता है कि प्रकृति का चित्सौन्दर्य मानव-हृदय को 
प्राकृष्ट कर उसे एक विराट सत्ता का भान करा देता है श्रौर पुनः उसे विमग्ध 
कर उससे अभिन्‍न सम्बन्ध जोड़ने के लिए तीब्र उत्कण्ठा से भर देता है। इस 
मानसिक स्थिति में परात्रिद्या की श्रपाथिवता भी है श्ौर वेदान्त के श्रद्ेत की 
छाया भी है जो कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भावसूत्र से आबद्ध है। कबीर के 
सांकेतिक दाम्पत्य भाव को महादेवी जी ने वेष्णव युग के उच्चतम कोटि तक 
पहुँचे हुए प्रशाय-निवेदन से भिन्‍न नहीं कहा है। परन्तु साथ ही यह भी मानना 
पड़ेगा कि कबीर के प्रणयवाद पर सूफी-प्रभाव पर्याप्त मात्रा में था। इस 
प्रकार आधुनिक रहस्यवाद पर सूफी-प्रभाव भी स्पष्ट है जेसा कि उन्होंने 'यामा' 
के प्रावकथन में स्वीकार भी किया है। उनकी कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भाव 
की उपर्यक्त व्याख्या के श्राधार पर अनेक श्रालोचक उन्हें वैष्णवी समझकर 
झ्राधुनिक मीरा भो कहते हैं परन्तु यह विचारणीय है । 

मीरा साकारोयासिका थीं जब कि महादेवी जी निराकारोपासिका है । 
वे गिरिधरलाल के ग्रुणों पर रीक कर विरहिणी की भाँति तड़पती थी 
और तड़पन इनमें भी है परन्तु श्रालम्बन में भेद है--एक का भ्रालम्बन साकार 
का सौन्दर्य था श्रौर दूसरी का निराकार का है जो प्रकृति के प्रतीकों से ही 
केवल उदभासित हो सका है । मीरा की साधना के समान ही महादेवी जी की 
साधना में दुःखवाद का साम्राज्य है किन्तु मीरा की रहस्य-भावना श्रन्तमुखी 
थी जिसका श्राधार संसार से विरति और प्रिय से रति है जब कि इनकी 
भावना श्रन्तमंखी होती हुईं प्रिय की रति पर तो श्राधारित है परन्तु संसार से 
विरत नहीं । जिसके परिणाम-स्वरूप ये संसार का त्याग नहीं कर सकों। 
मीरा पर योगी प्रभाव भी था क्‍योंकि उनके गीतों में शून्य, जिकुटी, श्रनहदनाद, 
सुषुम्ना श्रादि नाड़ियों एवं योगियों के चिह्नों का वर्णन है परन्तु महादेवी जी 
ने योग साधन को महत्व नहीं दिया । वे प्रकृति के प्रतीकों से श्रपने प्रियतम की 
छवि को निहारती हैं, उसमें सुरत भी लगाती हैं और मानसिक उपकरणों से 
उसकी श्रारती भी करती हैं परन्तु वे काय-साधन एवं चिह्न-धारण को मूल्य 
नहीं देतीं । महादेवी जी का साधना-भवन अनुभूति की श्राधारशिला पर श्रत्रश्य 
खड़ा है परन्तु उसकी टीप-टाप कल्पना के ही बल पर है श्रतः बोद्धिक है। 
मीरा में बुद्धिततव का अ्रभाव है, केवल हृदयतत्व ही सचेष्ट है। निम्न उद्ध रणों 
से यह बात स्पष्ठ हो जायगी--- 
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मं। रा--- ञ 
सुनी हो में हरि झ्रावन की श्रावाज । 
म्हेल चढ़ि-चढ़ि जोऊ मेरी सजनी 
कब ग्राव महाराज । 
दादुर मोर पपइया बोले । 
कोइल सधरे साज । 
उमग्यौ इन्द्र चहू दित्ति बरसे 
दाभिण छोड़ी लाज । 
धरती रूप नवा नव धरिया 
इन्द्र मिलरण के काज । 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर 
बेगि मिलो महाराज । 
महादेवी--- 
लाये कौन सन्देश नये घन 
अम्बर गवित 
हो आया नत 
चिर निस्पन्द हृदय में उसके 
उमड़े रो पलकों के सावन ! 
जीवन जलकरण से निर्मित-सा 
चाह इन्द्रधन्‌ से चित्रित-सा 
सजल सेघ-सा धूपमिल है जग 
चिर नतन सकरुण पुलकित-सा 
तुम विद्युत बन भ्राग्नो पाहुन 
मेरो पलकों पर पग धर-घर । 
मीरा के पद में सहज वर्णन है भ्रतटः वह साधना का अंग है परन्तु 
महादेवी जी के गीत में 'पुलकों के सावन', 'जीवन-जलकरा से निर्मित-सा, 
'चाह इन्द्रधनु से चित्रित-सा' तथा 'सजल मेघ-सा धूमिल है जग' झ्ादि वाक्य 
एवं वाक्यांश बुद्धि की शाणा पर चढ़ कर ही निकले है शभ्रतः कला-प्रधान हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरा प्रौर महादेवी की साधना में बड़ा 
प्रन्तर है । हाँ, एक सप्म्य है और वह है विरह-वेदना का । दोनो ही वरिरह में 
तड़पती हैं श्रौर विलाप करती हैं। महादेवी जी की साधना में दुख स्वसंवेद्य € 
श्रत: इस दुख ने ही उन्हें भ्रज्ञात प्रियतम की शोर उन्म्रुख किया है। अपने 


श्ष८ हिन्दी के भ्रर्वाचीन रत्न 


दुःख़बाद के विषय में वे 'रश्मि' की भूमिका में लिखती हें--- 

“अपने दुःखवाद के विषय में भी दो शब्द कह देना आवश्यक जान 
पडता है। सुख ओर दुःख धृूप-छाँही डोरों से बुने हुए जीवन में मुझे केवल 
दुःख ही गिनते रहना क्‍यों इतना प्रिय है बहुत लोगों के श्राइचर्य का कारण 
है। इस क्‍यों का उत्तर दे सकना मेरे लिए भी किसी समस्या के सुलका डालने 
से कम नहीं है । संसार जिसे दुःख और श्रभाव के नाम से जानता है वह मेरे 
पास नहीं है । जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत ग्रादर और बहुत मात्रा में सब 
कुछ मिला है परन्तु उस पर दुःख की छाया नहीं पड़ सकी । कदाचित्‌ यह 
उसकी प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगने लगी है ।” 

इन शब्दों से ज्ञात होता है कि जिस दुख से उनमें वेदना जग पड़ी है 
वह स्वसंवेय होता हुआ भी ग्रात्मीय नही, वह विश्व-दुख की प्रतिच्छाया है 
जो उनके हृदय-पटल पर श्राकर पड़ी श्र उन्हें विकल कर डाला। यह बात 
आधुनिक कवि' की भूमिका के उनके इन छाब्दों से प्रमारित होती है कि 
“हुदय में तो निराशा के लिए कोई स्पर्श ही नहीं पाती, केवल एक गम्भीर 
करुणा की छाया देखती हूँ ।' 

इसका स्पष्टीकरण माया की भूमिका से हो जाता है, जहाँ वे लिखती 
हैं-“-दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में 
बाँध रखने की क्षमता रखता है । हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की 
पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सकें किन्तु हमारा एक बूंद आँसू भी जीवन को 
ग्रधिक मधुर, भ्रधिक उरवर बनाये बिना नहीं गिर सकता । मनुष्य सुख को 
ग्रधिक भोगना चाहता है परन्तु दुःख सब को बाँट कर---विश्व-जीवन में अपने 
जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को, इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार 
एक जल-बिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है । 

इससे स्पष्ट विदित होता है कि उनकी वेदना संसार-दुख की प्रतिक्रिया 
है, जो उनके हृदय में बचपन से ही भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-परिचय से संवेदय 
हो गया था । रश्मि की भूमिका में उन्होंने यही भाव लिखा भी है । 

महादेवी जी को दुख के दोनों ही रूप प्रिय हैं, एक वह जो मनुष्य के 
संवेदनशील हृदय को विद्व से एक श्रटूट बन्धन में बाँध देता है भौर दूसरा वह 
जो देश भौर काल के बन्धन में पड़े हुए जीवात्मा का क्रन्दन है। 

महादेवी जी की दुःखाभिव्यक्ति में एक संयम है श्रत: इनकी विरह- 
बेदना के प्रकाशन में तुलसीदास एवं ग्रुप्त जी की भाँति परम संयति है, इस 
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अभिव्यक्ति के प्रकाशन-प्रकार को वे स्वयं 'सान्ध्यगीत' के वक्तब्य में स्पष्ठ 
करती हैं--- 


. “दुःखातिरेक की प्रभिव्यक्ति, भ्रात्तक़्दन या हाहाकार द्वारा भी हो 
सकती है, जिसमें संयम का नितान्‍्त प्रभाव है, उसकी भ्रभिव्यक्ति नेत्रों के सअल 
हो जाने में है, जिसमें संयम की भ्रधिकता के साथ अ्रावेग के भी भ्रपेक्षाकृतत 
संयत हो जाने की संभावना रहती है, उसका प्रकाशन एक दीघे नि.श्वास में 
भी है, जिसमें संयम की पूर्णाता भावातिरेक को पूरं नहीं रहने देती, भौर 
उसका प्रकटीकरण निःस्तब्धता द्वारा भी हो सकता है जो निष्क्रिय बन जाती 
है । वास्तव में गीत के कवि को ्मात्तं क्रन्दन के पीछे छिपे हुए संयम से बाँधना 
होगा, तभी उसका गीत दूसरे के हृदय में उसी भाव का उद्रेक करने में सफलों 
हो सकेगा ।” 


इस पर्यालोचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि'महादेवी जी को जीव, 
प्रकृति और ईइवर पर झ्रटूट विश्वास है। ईश्वर सब का स्रोत है। जीवात्मा ने 
प्रकृति के वेभव में उस विराद के वेभव को देखा और उसे ऐसा जान पड़ा कि 
यह सब उसी का सोन्दये-विभव है, जिसका कि वह स्वयं एक भ्रंश है। बस 
यही भावना जीव के झ्रन्दर ईश्वर के प्रति अरद्वत-प्राप्ति के लिए तीव्र होती 
चली जाती है। जीवात्मा का संसार-चक्र में पड़कर ईश्वर से चिर-विभेद हो 
गया है भ्रतः विरह-तड़पन भी चिरकालीन है श्रौर इसी हेतु मिलन के लिए प्रचंड 
विकलता है। जीवात्मा इसके लिए ईश्वर को प्रियतम मानकर साधना-पथ पर 
भ्रग्सर होती है । यही एक तत्व है जिसे महादेवी जी ने प्रपने काव्य में प्रकट 
किया है--यही उनकी दाशंनिकता है। इस पर उपनिषद्‌, निग्रु श-साधना 
वेष्णवी-भावना एवं सूफी-मत का पर्याप्त प्रभाव है। हनकी झ्ात्म-साधना का 
निरूपण हम उन्हीं के कुछ उद्धरणों से नीचे करते हैं । 
महादेवी जी के भ्रनुसार एक भ्रसीम ब्रह्म स्वेत्र प्रकाश-छप से व्याप्त 
हो रहा है श्रोर हम सभी क्षुद्र तारकों के समान हैं। यदि वह व्यापक प्रकाश 
है तो हम एक प्रकाश-बिन्दु ही हैं भौर इसी प्रकार वह निराकार साकार बनां 
हुआ है-- 
तुम भ्सोम विस्तार ज्योति के, में तारक सुकुसार, 
तेरी रेखा रूप होनता, है जिसमें साकार । 


उसी की भ्ाभा का कण कान्तिमानों को कान्ति दे रहा है। रात्रि में 
तमसावृत निस्सीम गगन में टिमटिमाते तारक-दीपकों की ज्योति झौर निशामाथ 
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की- रजत-समान ज्योत्स्ना तथा प्रभाकर की स्वशिम प्रभा-राशि उसी की झ्ाभा 
का तो परिचय दे रहे हैं । 
इस प्रकार हम श्रद्वत की भावना को उनकी रचनाओं में व्याप्त हुप्ा 
देखते हैं । रश्मि” में वे एक स्थान पर लिखती हें--- 
मे तुम से हूँ एक, एक हें ज॑से रह्मि प्रकाश, 
में तुम से हूं भिन्न, भिन्न ज्यों घन से तड़ित विलास। 
अर्थात्‌ सारा संसार उसी प्रकाश-पुज की रश्मियाँ हैं भ्रतः हम एक ही 
हें। यदि भिन्न भी हैं तो उसी प्रकार जैसे वारिद से विद्युतूु, जिनकी भिन्नता 
में भी एकरूपता है । 
महादेवी जी उस श्रसीम को किसी एक स्थान पर सीमित हुआा नहीं 
पाती श्रौर न संसार को मिथ्या ही मानती हैं । वे ईश्वर श्रौर जीवात्मा के 
बीच एक श्रांख-मिचोनी के खेल की सी भलक पाती हैं परन्तु वह विश्वात्मा 
कौन है, इसका उन्हें निश्चय नहीं--- 
शून्य काल के पुलिनों पर, आकर चुपके से मौन, 
इसे बहा जाता लहरों में, वह रहस्यमय कोन ! 
। वह रहस्यमय कौन है ? कोन है वह जो रात्रि के नीरव पहर में जब 
चन्द्र-रश्मियाँ कुमुद की वेदना को हरती हैं श्रौर पवन के स्पर्श से चकित 
झ्रनजान सी तारिकाएँं चोंक पड़ती हैं तब दूर-दूर कहीं उस पार संगीत सा 
उन्हें बुलाया करता है ?--- 
कुमुद दल से वेदना के राग को, पोंछती जब श्रॉसुशों से रश्मियाँ; 
चोंक उठतीं श्रनिल से निशवास छू, तारिकाएँं चकित सी श्रनजान सो; 
तब बला जाता मुझ्के उस पार जो, दूर से संगीत सा वह कोन है? 


यदि कोई हो, श्रलक्ष्य रूप से संकेत भी करे श्रौर मौन वाणी में बुलाये भी 
पर मिल न सके तो मिलन की चाहना उत्पन्न हो जाती है श्रोौर फिर यही चाहना 
चिर-वेदना का कारण बन जाती है । सूफी इसीलिए तो तड़पते रहते हैं भौर 
उसके विरह में प्रेम की पीर जगाते रहते हैं। महादेवी जी भी उसी चिर- 
वेदना में मग्न हैं। प्रिय जाने या न जाने, चाहे या न चाहे परन्तु प्रेमी को तो 
बढ़े जाना ही है। वे सखी से कहती हैं कि मेंने उसकी स्मृति में जलने को ही 
जीवन का सर्वेस्व माना है । संसार मुझे मतवाली समझे तो समभा करे, शलभ 
भी तो दीप-शिखा पर जलता है। वास्तव में वह शहीद है । उसके भुलसे हुए 
तन का करण-करण पूजा की वस्तु है--- 
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क्प्रों जब कहता भतवाली ! 
क्यों न शलभ पर ल॒ट-लुट जाऊं, 
भुलसे पंखों को चुनवाऊं 
उन पर दीप शिखा श्रेंकवाऊं, 
श्रलि ! मेने जलने में ही 
जीवन की निधि पाली ! 
इस प्रकार जलने में ही वे जीवन का कोष पाती हैं । वे चाहती हैं कि 
'दीपक की भाँति युग-युगों तक जलती रहें श्रौर भ्रपने आ्राराध्य की चिर श्रनुरा- 
गिनी बनी रहें--- 
दीप-सी युग-युग जलूं वह सुभग इतना बता वे, 
फ्‌क से उसकी बुभू तब क्षार ही मेरा पता दे ? 
वह रहे आराध्य चिन्मय 
म्णमयी श्रनुराविनी में! 
यही नहीं वे पागल संसार को भी अपने साथ जलने का ही उपहार 
माँगने की सम्मति देती हें--- 
श्रो पागल संसार ! 
माँग न तू हे शीतल तमसय 
जलने का उपहार ? 
उन्हें पीड़ा ही प्रिय है। उन्होंने पीड़ा में ही उप्ते ढूंढा है और उसमें 
वे पीड़ा ही हूं ढना चाहती हैं--- 
तुमको पाड़ा में ढ़ ढ़ा 
तुममें ढू ढू गी पीड़ा ! 
वे पीड़ा की मधुरिमा-वश अपने लघ्चु जीवन में महान्‌ प्रियतम से तृब्ति 
का एक कण भी नहीं चाहतीं, चाहती हैं केवल प्यासी श्राँखें जो नित्य आँसुझों 
का सागर भरती रहें--- 
मेरे छोटे जीवन में, 
देना न तृप्ति का करण भर 
रहने दो प्यासी प्राँखें 
भरती प्रॉस से सागर। 
:. हम सब झौर वह एक दिन एकाकार थे परन्तु बिछुड़ कर पृथक हो 
गये । जब ज्ञान हुआ तभी से जीवन द्रवित होकर विरहाग्नि से वाष्प हो, 
बदली बन गया है । भ्रब तो जीवन की चेष्टाश्रों में भी जड़ता छा गई है। 
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करुण-क्न्दन में भी इतना भ्राकर्षण हो गया है कि विद्व आहत होकर भी 
मुगर्ध हो गया है तथा नेन्रों में दीपक से जल रहे हैं और पलकों में तरंगिणी 
तरंगें ले रही है-- 

में नीर भरी दुख की बदली ! 

स्पन्दन सें चिर निस्पन्द बसा, 

ऋन्दन में भ्राहृत विश्व हँसा, 

नयनों में दीपक से जलते 

पलकों में नि्रिरशी मचली ! 

इन वेदनापूर्ण गीतों से स्पष्ट विदित हो रहा है कि महादेवी जी के मन 
में कितना विरह-दुख भरा पड़ा है। उनका काम तो निरन्तर जलना है प्रौर 
वह हो रहा है परन्तु प्रियतम फिर भी द्रवित नहीं हुआ है भ्रतः वे निष्ठुर भ्ररूप 
की अचंना भ्रारम्भ करती हैं । वह अचेना बाह्यरूप से नहीं है । “उसमें लघुतम 
जीवन ही प्रिय का सुन्दर मन्दिर है श्रोर श्वा्ें ही भ्भिनन्दन हैं। पश्र भ्रध्ये, 
रोम श्रक्षत और वेदना चन्दन है तथा स्नेहभरा मन ही दीपक, लोचन-तारक 
ही त्रिकसतित कमल और स्पन्दन ही जलती धूप है, एवं पलकों का ही नतेंन 
झोर 'भ्रय-प्रिय जपते हुए अधरों का ही ताल है--- 
द क्या पूजा क्‍या श्रचन रे ? 


उस भ्रसीम का सुन्दर मन्दिर मेरा लघुतम जीवन रे। 
मेरी इवासें करतो रहतों नित प्रिय का अश्रभिनन्दन रे । 
पद-रज को धोने उमड़े भ्राते लोचन में जलकरण रे। 
प्रक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चन्दन रे। 
स्नेहभरा जलता है किलमिल मेरा यह दोपक-सन रे । 
मेरे हग के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे। 
धूप बने उड़ते रहते हें प्रतिपल मेरे स्पन्दन रे । 
प्रिय-प्रिय जपते श्रधर ताल देता पलकों का नतेंन रे । 


इससे हमें निराकार की मानसिक शअ्रचंना का स्पष्ट संकेत मिल रहा है, 
जिस पर वैष्णवी भावना का प्रभाव स्पष्ट है। महादेवी जी को चिरवेदना ही 
प्रिय है श्रटः वे मिलन की भूखी नहीं हैं । हाँ, मिलन को चाहती श्रवश्य हैं 
परन्तु मिलने पर भी ह॒ष से पूर्व वे प्रिय के पदों को श्राँसु्रों से ही धोना 
चाहती हैं--- द 
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जो तुम भ्रा जाते एक बार ! 
कितनी करुरणा कितने संदेश 
पथ में बिछ जाते बन पराग, 
गाता प्रारणों का तार-तार 
झ्रनराग भरा उन्‍्माद राग; 
श्रॉस लेते पद पार । 
इस प्रकार महादेवी जी की साधन-सरणी में अरद्वेत, कबीर के दाम्पत्य- 
'प्रेम भ्रतएव सूफियों तथा वेष्णवी भावना का अदभुत पुट देखते हैं।॥ इनकी 
साधना-सरणी को हम केवल बौद्धिक प्रयत्न ही मानने को उद्यत नहीं, हमारी 
मान्यता है कि संसार की दुःखात्मक स्वानुभूति ने विराट सत्ता की इन्हें अनुभूति 
कराई श्रौर श्रात्मा की वीणा से ये स्वर फूटे । हाँ, इनका कलात्मक पक्ष, जिसमें 
सुन्दर प्रतीकों, सांकेतिक शब्दों एवं अलंकृत वाक्यों का बोलबाला है, श्रवश्य 
बुद्धि का कुछ सीमा तक विलास है। प्रिय की स्वानुभूति के विषय में 'दीप- 
शिखा' में वे स्वयं लिखती हैं--- 
जो न प्रिय पहचान पाती ! 
दोड़ती क्‍यों प्रति शिरा में प्यास विद्यत्‌-सी तरल बन ? 
क्यों ग्रचेतन रोम पाते चिर व्यधामय सजग जीवन ? 
किस लिए हर साँस तम में 
सजल दीपक-राग गाती ? 
चाँदनी के बादलों से स्वप्न फिर-फिर घरते क्‍यों ? 
मदिर सोरभ से सने क्षरण दिवस-रात बिखेरते क्‍यों ? 
सजग स्मित क्यों चितवनों के 
सुप्त प्रहयतों को जगाती ? 
कल्प-युग-व्यापी विरह को एक सिहरन में संभाले, 
शन्यता भर तरल मोती से मधुर सुचि दीप वाले, 
क्यों किसी के श्रागमन के 
शकुन॒ स्पन्दन में मनाती 
मेघ पथ में चिन्ह विद्युत्‌ के गए जो छोड़ प्रिय-पद, 
जो न उनकी चाप का में जानती सन्देश उन्मद, 
किसलिए पावस नयन में 
प्राण में चतक बसाती ? 
महादेबी जी की साधना में यद्यपि प्रकृति उस रूप में तो चित्रित नहीं 
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इस प्रकृति के भारोपण में उनकी कल्पना का नृत्य बड़ा मनमोहक है. 
परन्तु कहीं-कहीं वे बड़ी क्लिष्ट एवं भ्नननुभृत कल्पना करती दृष्टिगोचर होती 
है, वधा--- 
रजनी श्रोढ़े जाती थी, श्शिलमिल तारों की जालो। 
उसके बिखरे बभव पर, जब रोती थी उजियालो ॥ 


इसमें -प्रभात काल का वर्णन है, जब कि रात्रि अपना वैभव लुटाकर 
जा रही है । पूर्वार्ध में रजनी का भिलमिल तारों की जाली शोढ़े जाना तो ठीक 
है परन्तु उजियाली का रोना परम्परानकूल नहीं है क्योंकि उजियाली रोतो नहीं 
हँसती है । रात्रि के वैभवहीत होकर प्रस्थान करने पर उजियाली का रोना 


प्रभात में श्रोस-बिन्दुओं का भड़ना है। कल्पना क्लिष्ट एवं परम्परानुकूल म 
होते हुए भी जँचती शअ्रवश्य है । 


महादेवी जी की इस काव्य-साधना का साध्य सत्य है और साधन 
सौन्दय है । सत्य भ्रपनी एकता में श्रसीम रहता है श्रौर सौन्दर्य श्रपनी अनेकता 
में प्रनन्‍्त, इसीलिए सीन्दय्यं के परिचय से सत्य की विस्मयकारक पूर्णो स्थिति 
तक पहुँचने का क्रम आ्रानन्द की लहरें उठाता हुआ श्रग्रसर होता है। इनकी 
साधना व्यष्टिप्रधान है, जिसमें समष्टि के लिए कोई विशेष स्थान नहीं । 


यहाँ तक हमने महादेवी जी की काव्य-साधना में भावपक्ष पर विचार 
किया, भ्रब तनिक कलापक्ष पर भी दृष्टि डालना समुचित होगा । 


फलापक्ष--महादेवी जी ने जो कुछ लिखा वह गीतों में ही लिखा । 
हमारे हिन्दी-साहित्य में स्वप्रयम गीति-कराव्य का निर्माण विद्यापति ने 
किया । यह कोकिल-काकली तुल्य कलित पदावली के रचयिता मैथिल 
प्रदेश में घर-घर सम्मानित हुए । बँगाल भी इनके गीतों से गूज उठा परन्तु 
उनमें श्यृंगारिक भावना का नग्न नृत्य हुम्ना । पुन: कबीर की रागिनी फूटी और 
उन्होंने सैकड़ों ही पद गाये । कबीर की वाणी में शुष्कता थी श्रतः उनकी 
रागिनी संगीतसमन्वित होती हुई भी मनमोहक न हो सकी । इसके पभ्तिरिक्त 
व्याकरण श्रादि की श्रशुद्धियों एवं स्वर आदि की त्रुटियों ने उसके सौन्दर्य को 
झ्ौर मार दिया । कबीर के पदरचात्‌ सूर शौर तुलसी ने गेय पद निर्मित किए । 
ये भक्त कवि थे पझ्नतः इन्होंने भक्ति का ही राग अलापा । सूर श्रौर तुलसी दोनों 
ही सेकड़ों राग-रागिनियाँ गा गए, जिनके समुज्ज्वल उदाहरण हमें क्रमशः 
'सूरसागर एवं गीतावली' शोर 'विनयपत्रिका' में मिलते हैं | भ्रन्तर इतना है कि 
सूर का गीतिकाव्य सहज उद्गारों का मूत्तंरूप है श्रौर तुलसी की भाषा संस्कृत- 
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गर्भित है भ्रतः क्लिष्ट है। इसी काल में मीरा ने भी श्रपने प्रियतम गिरिधर- 
नागर के प्रेम में सैकड़ों गीत गाये, जिनमें भग्न हृदय रो रहा है। तुलसीदास के 
अतिरिक्त मात्राश्नरों की न्यूनाधिकता का ध्यान किसी ने नहीं रक्‍्खा है तथा सभी 
लयप्रधान हैं । 


इन उपयु क्त कवियों के पदों में संगीत था तथा राग-रागिनियाँ भी थीं 
परन्तु श्राधुनिक काल के कवियों ने संगीत को तो काव्य में महत्व, दिया परन्तु 
राग-रागिनियों की परम्परा को न अपनाया । गुप्त, प्रसाद, पन्‍त और महादेवी 
भ्रादि कवियों ने इसी नर्वान प्रणाली को ग्रहण किया। इन्होंने जिन 
गीतों को गाया है वे प्राय: मात्रिक छन्दों के ही भ्रन्तगंत श्राते हैं । केवल निराला 
ही ऐसे कवि हैं, जिनके ग्ननेक गीतों में प्राचीन परम्परा का भ्रनुसरण है । 
प्रसाद, पन्‍त श्रोर महादेवी की रचनाश्रों में श्यृंगार है परन्तु नग्न नहीं और 
महादेवी तो विशेषतः संयत है । साथ ही इन सब में दार्शनिकता भी है, जिसने 
छायावाद एवं श्राधुनिक रहस्यवाद से नवीन रूप धारण कर लिया है। 
इसका विवेचन पहले हो चुका है, जिसे हम महादेवी जी की काव्यसाधना 
का भावपक्ष कह सकते हैं । 


महादेवी जी की गीति अ्रन्य श्राधुनिक कवियों से एक विशेषता रखती 
है कि उन्होंने मात्रिक छुन्दों के अतिरिक्त अनेक लोक-गीतों का भी प्रयोग किया 
है। अन्य कवियों ने ऐसा नहीं किया । महादेवी जी के गीतों के भाव प्रायः 
हृदय में उतर जाते हैं, केवल कुछ ही गीत ऐसे हैं जिनका भाव पहले बुद्धि के 
द्वारा चवित होता है और पुनः हृदय में उतरता है । प्रसाद के अनेक गीत बहुपर्त्ती 
भावों से युक्त हैं प्रतः संगीत एवं भाषा के माधुय से युक्त होते हुए भी मस्तिष्क 
के लिए बोभा बन जाते हैं । निराला गंभीर दाशंनिक हैं । उनके संगीत में वही 
स्वाद है जो शुष्क खाँड के गिनोरे में होता है । पन्‍त अ्रवश्य मधुर हैं परन्तु 
वहाँ भावों का प्रवहन विविधविषयी है, कोई एक आलम्बन नहीं श्रौर न वेदना 
है। महादेवी जी के गीतों में एक चढ़ती धारा है, एक श्रोर को चढ़ाव है भर 
वह भी तरल श्ौर साथ ही मधुर भी । कि बहुना, उनके संगीत का स्वाद गृ गे 
का गुड़ चखना है, जो अनुभूत होता है परन्तु व्यक्त करने के लिए दुष्कर है। 


इनकी भाषा बड़ी परिमाजित है, जिसका मुख्य कारण इनका प्रकाण्ड 
संस्कृतज्ा होना ही है। भाषा में सुगढ़ शब्द-्योजना इनकी कला का सुन्दर 
प्रदर्शन है जिसमें माधुयय एवं प्रसाद ग्रुण अपने सम्पूर्ण वैभव के साथ छविमान्‌ 
है । उपनागरिका वृत्ति भी अपनी सजधज के साथ विद्यमान है । 
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इनके गीतों में श्रलंकार भी दमकते हैं परन्तु वे इस प्रकार लादे हुए 
नहीं हैं कि जिनकी चमक में चक्षु चौंधिया जायें और गीति का अपना रूप न 
दीख पड़े । यह बात निम्नलिखित कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगी--- 





उपमा--- 
रात सी नौरव व्यथा, तम सी अ्गस सेरी कहानी 
तरल मोती सा जलधि जब काँपता 
हिम सा उज्ज्वल दुकल 
रूपक-.- 


धन बन वर दो मुझे प्रिय ! 
जलधि-मानस से नव जन्म पा 
सुभग तेरे हो दग व्योम में, 
श्रप्न_ति-- 
वे मुस्काते फूल नहीं, जिनको ञ्राता हे मरभाना | 
वे तारों के दीप नहों, जिनको भाता है बुक जाना। 
वे नोलम से मेघ नहीं, जिनको है घल जाने की चाह | 
वह भ्रनन्त ऋतुराज नहीं, जिसने देखो जाने की राह। ' 
उललेख-... 
मधुर राग त्‌ में स्व॒र-सं परम, 
तृ भ्रसीम में सीसा का भ्रम ! 
इन्हें प्रतीक बड़े प्रिय हैं, जो प्रकृति के बीच में से उठकर आझ्राए हें। 
कहीं-कहीं इन प्रतीकों के उद्भाव एवं स्थापन में कल्पनायें मधुर होती हुई भी 
विलक्षण हो गई हे, भ्रतः क्लिष्टता श्रा गई है श्रौर कहीं-कहीं पर निपट 
नवीनता है भ्रतः बोद्धिक-व्यायाम की चेष्टाएँ ही दीख पड़ती हें । परन्तु ऐसा 
कम हुआा है । 
इनकी रचनाश्रों में श्य गार, करुण, अदभुत भ्रौर शान्त रस मिलते हे । 
श्व॒गार में विरह का ही प्रमुखतः चित्रण है। श्राठ प्रकार के सात्विक भावों 
में से रोमांच, कम्प, वेवरण्यं, श्रोर प्रश्रु का वर्णन है तथा स्मृति, भय, चिन्ता, 
प्रोत्सुक्य, शंका, भावेग, उन्माद, निद्रा, स्वप्न भौर मोह श्ादि संचारी भावों का 
भंकन है । 
हमने ऊपर महादेवी जी के भाव-पक्ष एवं कलापक्ष के विषय में बर्याप्त 
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लिख दिया है। यदि इसके झ्राधार पर हम उनका स्थान निर्धारण और 
मूल्यांकन करना चाहें तो निराला जी के उनके ( महांदेव जी के ) प्रत्ति कहे 
निम्न शब्दों में यही कह सकते हें--- 

हिन्दी के विशाल मन्दिर की वीरा-पारगी, 

स्फूति चेतना रचना की प्रतिमा कल्यारती । 

गद्य-रचनाएं---पहले लिखा जा चुका है कि इनकी चार गद्य-पुस्तकें 

हें---भ्रतीत के चलचित्र, श्वूखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखायें और महादेवी 
का विवेचनात्नक गद्य । 

'गब्तीत के चल-चित्र' में उनके संस्मरण हें; “श्वूखला की कड़ियाँ में 
उनके नारी-विषयक लेख हैं जिनमें नारी की अनेक समस्याम्रों पर प्रकाश डाला 
गया है; 'स्मृति की रेखायें' में रेखाचित्र श्र “त्रिवेचनात्मक गद्य” में इनकी 
रचनाम्रों की भूमिका एवं कुछ भ्रन्य नित्रन्ध संग्रहीत हैं । प्रतीत के चलचित्र' में 
भी रेखाचित्र भ्रधिक हैं । 

महादेवी जी का रूप उनके काव्य एवं गद्य के क्षेत्र में भिन्न-भिन्न सा 
दीखता है। काव्य में उनकी व्यक्तिगत भावना चित्रित है। उनका अ्रपना 
निजी दुख, विरह-त्रेदना एवं रहस्यानुभूति वर्शित एवं व्यंजित है परन्तु गद्य में 
समाज का दुख वर्णित हुम्ना है श्रतटः उनका काव्य श्रात्मकेन्द्रित है भर गद्य 
समाज-केन्द्रित । संसार में सभी प्राणी दुखी हैं, मानव अ्रधिक दुखी हैं श्रोर 
उनमें भी नारीवर्ग । दुखी को देखकर सहानुभूति का उत्पन्न होना दयालु का 
प्रथम लक्षण है। महादेवी जी ने विपन्न मानव को देखा और उनके मानस में 
समवेदना की तरंगें उठने लगीं, विशेषतः नारी की समस्याओ्रों ने उन्हें श्रधिक 
विचलित किया । यही दया, करुणा, ममता, वात्सल्य और प्रेम उनको लेखनी 
से फूट पड़ा । 

अतीत के चलचित्र' में पहला चित्र एक भृत्य के जीवन का चित्र है, 
दूसरा पारिवारिक श्रत्याचारों से घुट-घुट कर जीने वाली बाल-विधवा का भोौर 
तीसरा विमाता के दुव्यंबहार से दुखी एक अ्रबोध बालिका का चित्र है। इनके 
भ्रतिरिक्त सब्जी बेचने वाले श्रलोपी का और बदलू कुम्हार का भी चित्रण है 
तथा कुछ संस्मरण भी हैं । 

स्मृति की रेखाएँ' में पहला रेश्वाचित्र एक ग्रामीण भ्रशिक्षित वृद्धा का 
है और दूसरा एक परम दुखी चीनी फेरी वाले का है जो भ्रपनी खोई हुई बहिन 
की खोज में कपड़ा बेचता फिरता है। इनके भ्रतिरिक्त इसमें गाँव की निर्धनता 
एवं धोबियों के पारिवारिक जीवन श्रादि के भी रेखाचित्र हैं । 
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ये सभी चित्र सहानुभूति पूर्ण लेखनी से भ्रंकित हुए हैं प्रतः बास्तविकता 
से पूर्ण हैं। ये गद्यगीत न होते हुए भी कविता से पूर्ण है। कल्पनाएँ कबि- 
कल्पनाएं हें श्रत: उनसे प्रसूत ये चित्र विचित्र हें । 

* अूखला की कड़ियाँ में स्त्री की हीनावस्था, विधवा की विवश्नता एबं 
पतिता की दुर्देशा का बड़ा मार्मिक एवं करुण चित्रण है । 

महादेवी जी का गद्य श्रादर्श गद्य है, जो सुसंस्कृत, सुगठित और प्रसाद- 
ग्र॒ुग-युक्त है। उसमें भावों का एक तारतम्य है तथा उत्तरोत्तर हढ़ निबन्धन है । 
कहीं-कहीं भाव-गाम्भीय से व्लिप्ठता भी श्रा गई है। उदाहरणतः दो उद्धरश 
नीचे दिए जाते हें । 

“उस सरल कुटिल मार्ग के दोनों श्रोर अपने कत्तंव्य की गुरुता से 
निस्तच्ध प्रहरी जैसे खड़े हुए, ग्राकाश में भी घरातल के समान मार बना देने 
वाले सफेदे के वृक्षों की पंक्ति से उत्पन्न दिग्श्राति जब कुछ कम हुई तब हम 
एक दूसरे ही लोक में पहुँच चुके थे, जो उस व्यक्ति के समान परिचित श्रौर 
भ्रपरिचित दोनों ही लग रहा था जिसे कहीं देखना तो स्मरण झा जाता है 
परन्तु नाम-धाम नहीं याद श्राता ।” 

[ स्व का एक कोना ] 
बेश्या-जीवन पर-- 

“इन स्त्रियों ते, जिन्हें गवित समाज पतिता के नाम से सम्बोधित करता 
भ्रा रहा है, पुरुष की वासना की वेदी पर क॑ंसा घोरतम बलिदान किया है । 
इस पर कभी किसी ने विचार भी नहीं किया । पुरुष की बवेरता, रक्त-लोलुपता 
पर बलि होने वाले युद्ध-वी रों के चाहे स्मारक बनाये जावें, पुरुष की श्रधिकार 
भावना को श्रक्षुप्ण रखने के लिये प्रज्ज्वलित चिता पर क्षण भर में जल मिटने 
वाली नारियों के नाम चाहे इतिहास के पृष्ठों में सुरक्षित रह सकें, परन्तु पुरुष 
की कभी न बुमने वाली वासनाग्नि में हँसते-हसते भ्रपने जीवन को तिल-तिल 
जलाने वाली इन रमणियों को मनुष्य-जाति ने कभी दो बूँद श्राँसू पाने का 
ग्रधिकारी भी नहीं समझा ।” 

[ शृंखला की कड़ियाँ ] .. 


परिशिष्ट 


अर्वाचीन रत्नों पर विशेष श्रध्ययन के लिए पठनीय पुस्तकें 


भारतेन्दु हरिव्चन्द्र 
१. भारतेन्दु के निबन्ध डॉ० केशरीनारायण शुक्ल 
२. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र श्री ब्रजरत्न दास 
३. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र डॉ० रामविलास श्षर्मा 


४. भारतेन्दु युग 2 2 

५. भारतेन्दु जो की विचारधारा डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णोय 
६. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ५ ४! 

७. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र डॉ० रामरतन भटनागर 
८. भारतेन्दु की नाट्यकला श्री प्रेमनारायण शुक्ल 


बाब जगनन्‍ताथदास रत्नाकर 


१. कविवर रत्नाकर श्रीकृष्ण शंकर शुक्ल 
२. उद्धशतक की भूमिका डॉ० रामशंकर शुक्ल “रसाल' 
३. रत्नाकर : एक भ्रालोचना श्री व्यथित हृदय 
४. रत्नाकर : उनकी प्रतिभा 
शोर कला डॉ० विश्वम्भरनाथ भट्ट 


भ्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल 


१. भाचाये रामचन्द्र शुक्ल श्री शिवनाथ 

२. आलोचक रामचन्द्र शुक्ल श्री ग्रुलाबराय श्रौर विजयेन्द्र स्नातक 
३. आचायें रामचन्द्र शकुल॒ डॉ० रामविलास शर्मा 

४. भ्राचाये रामचन्द्र शुकल श्री गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' 

५. भावना श्रौर समीक्षा डॉ० श्रोम्‌प्रकाश 

६, साहित्य-चिन्ता डॉ० देवराज 
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परिशिष्ट 


भरी श्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध' 


१. महाकवि हरिश्रौध श्री गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीक्ष' 
२. हरिश्रौध का प्रियप्रवास श्री० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी 
३. हरिश्रोध श्र उनका प्रियप्रवास श्री कृष्णकुमार सिन्हा 
मुंशी प्रेमचन्द 
१. प्रेमचन्द : घर में श्रीमती शिवरानी प्रेम चन्द 
९. प्रेमचन्द : एक विवेचन डॉ० इन्द्रनाथ मदान 


३. प्रेमचन्द : चिन्तन भ्रौर कला डॉ० इन्द्रनाथ मदान 

४. प्रेमचन्द जी की कहानी-कला डॉ“ सत्येन्द्र 

४. प्रेमचन्द श्रौर उनका युग डॉ० रामविलास शर्मा 
६. प्रेमचन्द : जीवन श्रौर क॒तित्व श्री हंसराज 'गह॒वर' 

७. प्रेमचन्द की उपन्यास-कला श्री जनादंन द्विज 

८, प्रेमचन्द : साहित्यिक विवेचन श्रा० नन्ददुलारे वाजपेयी 


“8, गोदान समीक्षा डा० प्रेमनारायण शुक्ल 

१०, कलाकार प्रेमचन्द श्री मन्मथनाथ ग्रुप्त और रमेश वर्मा 
११. प्रेमचन्द डा० त्रिलोक नारायरण दीक्षित 

१२. प्रेमचन्द ड[|० रामरतन भटनागर 


१३. कहानी-कला भ्रौर प्रेम चन्द श्री श्रीपति शर्मा 
१४, प्रेमचन्द श्ौर ग्राम समस्या » श्री प्रेमनारायरण टंडन 


१५. प्रेमचन्द--क्ृतियाँ श्र कला हे शक 
१६. प्रेमचन्द---प्रतिभा श्रीमती कमलादेवी गर्ग 
श्री मेथिलीशररण गुप्त 
१. साकेत ; एक ग्रध्ययन डो० नगेन्द्र 
२. ग्रुप्तती की कला डॉ० सत्येन्द्र 


है 0. है 
३. ग्रुप्तजी के काव्य की कारुण्य धारा श्री धर्मन्द्र ब्रह्मचारी 
४. गुप्तजी की यशोधरा | कु 


५. ग्रुप्तजी की काव्य-धारा श्री गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' 
६. गुप्तजी श्रौर उनकी यशोधरा श्री विश्वनाथुप्रसाद मिश्र 
७. मैथिलीशररण गुप्त डॉ० रामरतनदमटनागर 

_ ८. ग्रुप्तजी की यशोधरा श्री कृष्णकुमार सिन्हा 


€. गुप्तजी और उनका साहित्य - 2 हू 
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. १०, साकेत के नवम्‌ सर्ग का काव्य-वैभव श्री कन्हैयालल सहल 
११, साकेत समीक्षा श्री प्रेमनारायण टंडन 


श्री जयशंकर प्रसाद 


१. प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय प्रष्ययन, डॉ० जगन्नाथप्र साद 
२. कामायनी : एक परिचय श्री गंगाप्रसाद पांडेय 
३. कामायनी सौन्‍्दय॑ डॉ० फतहसिह 
४. कवि प्रसाद की काव्य-साधना श्री रामनाथ सुमन 
५. प्रसाद और उनका साहित्य श्री विनोदशंकर व्यास 
६. प्रसाद की कला बा० गुलाबराय 
७. जयशंकर प्रसाद श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
८. कवि प्रसाद का 'प्राँसू' तथा 

प्रन्य कृतियाँ भ्रा० विनयमोहन शर्मा 
९, प्रसाद: जीवन श्र उनका साहित्य डॉ० रामरतन भटनागर 


१०. कामायनी प्रतुशीलन 
११. प्रधाद का दर्शन तत्व 
१२. लहर : एक ग्रध्ययन 
१३. प्रसाद के नाटकीय पात्र 
१४, प्रसाद का "कथा-साहित्य 


श्री रामलाल सिंह 

डॉ रांगेय राधव 

श्री लक्ष्मी नारायण टंडन 
श्री जगदीशनारायण पिश्र 
डॉ० रामरतन भटनागर 


१५, प्रसादजी कु जीवन, कलक और कृतित्व, श्री महावीर भ्रधिकारी 


१६, प्रसाद के तीन नाठक 
१७, कामायनी मीमांसा 
१८, प्रसाद का काव्य 
१६. प्रसाद की कहानियाँ 


२०, प्रसाद के उपन्यास तथा कहानियाँ 
; 
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२१, कामायनी समीक्षा 


२२. नाटक का उद्धव और विकास 


२३. भ्रालोचना. की श्रोर 


श्री प्रेमनारायण टंडन 
।) 6 

डॉ० प्रेमशंकर 

श्री केशवनाथ शुक्ल 

शुभश्री सुशीलादेवी श्र 

शुभश्री विमलादेवी 

श्री विश्वम्भर मानव 

डॉ० दशरथ प्रोका 

डॉ० श्रोम्‌ प्रकाश 


श्री सूयंकान्त त्रिवाठी 'निराला' 


१. महाप्राण निराला 
२. निराला 


श्री गंगाप्रसाद पांडेय ; 
डॉ० रामविलास शर्मा' 
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३. महाकवि निराला श्री विध्वम्भरनाथ उपाध्याय 
४. कवि निराला डॉ० रामरतन भटनागर 
५. क्रान्तिकारी कवि निराला श्री बच्चनसिह 
भरी सुमित्रानम्दन पन्त 
१. झाधुनिक कवि पन्‍्त डॉ० केशरीनारायण शुक्ल 
२. सुमित्रानन्दन पन्‍्त डॉ० नगेन्द्र 
३. पन्‍त झौर पलल्‍लव श्री निराला 
४, सुमित्रानन्दन पन्‍्त श्री विश्वम्भर मानव 
५. सुमित्रानन्दन पन्‍्त शुभश्री शची रानी गुर्दू 


६. पन्‍त की काव्य चेतना में गुंजंनं श्री वासुदेव ननन्‍्दन 
७. सुमित्रानन्दन पन्त गा ् 


८, सुमित्रानन्दन पन्‍्त डॉ० रामरतन भटनागर 
शुभभ्री महादेवी वर्मा 
१. महादेवी श्री विश्वम्भर मानव 
२. महादेवी वर्मा का विवेचनात्मक गद्य श्री गंगाप्रसाद पांडेय 
३. महादेवी जी की काव्य-साधना श्री शिवमंगलसिह सुमन 
४. महादेवी वर्मा शुभश्री शची रानी मूुर्ट 
५, महादेवी वर्मा डॉ० रामरतन भटनागर 
६. महादेवी काव्य-परिशीलन श्री भागीरथी दीक्षित 


७. महादेवी : विचार श्रौर व्यक्तित्व श्री शिवचन्द्र नागर 
८. स्मृति की रेखाएँ : एक श्रध्ययन श्री प्रेमनारायण टंडन 


